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पूज्यप्ाद श्रीमहाराजज़ीसे' बिछुड़े हुए हमें प्रायः- दस, वर्ष हो 
गये हैं । अव- उनके सदुपदेश >और सुमधुर-मृति ही इस जीवनग़ाज्ञा 
में हमारे संबल हैं । उनके सद्प्रद्रेशोंक्रा संग्रह तोःपहले ही प्रकाशित 
हो चुका है। एक संक्षिप्त जीवज़परिचय - भी छत्ता है ॥, तथपप्रि 
भक्तोंकी बड़ी लालसा थी. कि उन्तकी एक विस्तृत जीवनी भी लिखी 
जाय | परन्तु लिखे कोन ? महापुरुषोंका जीवन तो ईब्वरोंका 
जोवन होता है | हम सामान्य जीव उसे न तो पूरा-पुरा समझ ही 
सकते हैं और व उसे श्रभिव्यक्त करनेके लिये हमारे पास उपयुक्त 
शब्द-सम्पत्ति ही है। जैसे एके ही भगवान्‌ भावभेदसे भक्तोंको विभिन्न 
'रूपोंमें भासते हैं वेसे ही महापुरुषकि विषयमें भी उनके सभी भक्तों 
की एक-सी धारणा नहीं होती । अश्रतः ऐसा कोई एक जीवन तो 
लिखा -भी नहीं जा सकता 'ज़िससे सभी-अक्तोंको उत्तके,अपत्े-अपने 
-आवकी पोषक सामग्री- मिल सके । कहीं क़ार्‌शोंसे-यह कराये ,अत्यत्त 
उप्रान्नश्यक :होनेपर भी झारूभ न हो :सका । 
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प्रायः पाँच वर्ष हुए श्रीमहाराजजीके कुछ भक्तोंके श्राग्रहसे 
श्रीमोविन्ददासजी वैष्णवने उनके जीवनचरितके लिये सामग्री संग्रह 
करनेका कार्य आरम्भ किया और इसमें उन्हे भ्रच्छी सफलता प्राप्त 
हुईं । सच पूछा जाय तो भ्रस्तुत पुस्तक उनके उस अथक परिश्रमका 
ही परिणाम है। इस प्रकार प्राय: दो वर्षो में पर्याप्त सामग्री 
एकत्रित हो गयी । भव उसके सम्पादतृकी समस्या सामते आयी । 
सामग्रो बहुत उपयोगी थी और उसमें सभी ध्रकारकी मनोवृत्तियोके 
साधकोके भाव सन्निविष्ट थे। उन विभिन्न भाव और विभिन्न हृष्टि- 
कोणोसे समन्वित सामग्रीके श्राधारपर कोई क्रमबद्ध जीवन लिखना 
सामान्य कार्य नही था। अतः यह निम्बयब किया गया कि उन 
संस्मरणोंको ही क्रमबद्ध -करके ज्योंका त्यों प्रकाशित'कर दिया 
जाय । इससे सभी प्रकारकी सामग्री लेखकोंके अ्रपने-अपने भावोके 
प्रनुसार मिल जायगी और उन घटनाश्रोंके विषयमें किसी एक व्यक्ति 
का उत्तरदायित्व भी नहीं रहेगा । 


यह निर्णय हो जानेपर उनमेसे अधिकांश लेखोंको, उनकी भाषा 
प्रादि का संशोधन करके, श्रीगोविन्ददासजी ने लिखा । परल्तु वे 
चाहते थे कि सम्पादनका अन्तिम दायित्व किसी श्रन्य व्यक्तिपर ही 
रहे | अतः इसे भ्रन्तिम रूप देनेका कार्य मुझे ही सौंपा गया । मैंने 
झ्रपनी योग्यताके अ्रनुसार इसका सम्पादन करनेका प्रयत्न किया है। 
उसमें में कितना सफल हुआ हैँ, सो तो भगवान्‌ ही जानें । 


इस पुस्तकंकों दो खण्डोमें विभक्त किया गये है। लेख भ्ौर 
लेखकोंकी दृष्टिसे दोनों ही खण्डोका समान महत्त्व रहे--ऐसा प्रयत्न 
रहा है। लेखोंकी भाषा: तो आवश्यकतानुसार सुर्धारी गयी है, परन्तु 
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घटनाओ्रोंकी यथार्थताका दायित्व लेखकोंपर ही है । हमें' किसीके 
विषयमें श्रविद्वास करनेका क्या अधिकार है ? महापुरुषोके जीवनमें 
ऐसा कौन आश्चर्य है जो दुर्घट हो । तथापि स्थानका संकोच होनेके 
कारण, बहुत-से लेख छोड़ने भी पड़े हैं श्रौर अनावश्यक समक्क कर 
प्रस्तुत लेखोंकी भी कुछ घटनाएँ छोड़ दी गयी है। श्राशा है, हमारी 
विवशताका विचार करके कृपालु लेखक हमें क्षमा करेगे । 


हमें खेद है कि इस पुस्तकमें जिनके लेख छापे जा रहे हैं उनमें 
से कुछ महानुभाव अब इस असार संसारको छोड़ चुके है। यहाँ 
उनके नामोकां उल्लेख करके हम प्रभुसे प्रार्थना करते है कि वे उन्हें 
शाइवती शान्ति प्रदान करें। वे है--बालब्रह्मचारी पं० श्रीजीवन 
दत्तजी, श्रीपल्टू बाबाजी, स्वामी श्रीविज्ञानभिक्षुजी, पं० श्रीरामानन्द 
जी, पं० श्रीज्योतिप्रसादजी, पं० श्रीलक्ष्मोनारायणजी शास्त्री और 
श्री विध्वम्भरप्रसादजी चन्दौसी | ये सभी महानुभाव श्रीमहाराजजी 
के परम भक्त और अनन्य सेवक थे । 


हमारी हादिक इच्छा थी कि हम इस ग्रन्थको यथासम्भव शुद्ध, 
सुन्दर और भ्राकर्षक रूपमें प्रकाशित करें॥ इसीसे इसकी छपाई 
आदिमे हमारे अनुमानसे बहुत अश्रधिक खर्चा लग गया । परन्तु 
होता तो वही है जो वे नटनागर होने देते हैं। हमें बड़े संकोचके 
साथ लिखना पड़ता है कि प्रफशोधनको सन्‍्तोषजनक व्यवस्था न 
होनेके कारण इस प्रथम खण्डमे बहुत-सी अशुद्धियाँ रह गयी हैं । 
कही-कहीं तो शब्द ही कुछ के कुछ छप गये हैं । उत्तमेते अधिकांश 
की सूची हम इस पुस्तकके अन्तमें दे रहे हैं। यदि पुस्तक पढ़नेसे 
पूर्व श्राप उस शुद्धिपत्रके अनुसार उन्हें शुद्ध कर लेंगे तो आपको 
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यत्र तत्र पुस्तकका झ्राशय समभनेमें कोई भ्रड़चन नहीं होगी ! अ्न 
ने यदि इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित करनेक्रा झ्वसर दिया । 
इस बुटि को दूर करनेका प्रयत्त किया जायगा । 


भ्रस्तु, जैसा भी वना यह ग्रुरुदेवके निजजनों द्वारा गूँथा हुः 
श्रद्धामय पुष्पहार उन्हींके परमपुनोत पादपद्मोंमें समित करता हैं 
वे करुणामय प्रभु इस नगण्य भेटसे प्रसन्न होकर हमें अपने चरण 
कमलोकी श्रहैतुकी प्रीति प्रदान करें । 
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“ ओऔपूर्ण नन्दाष्टकम 
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पावन परम॑ पुण्य पु्मपन्नमभिव स्थितम । 
पूर्णप्र मप्रदातार (श्री) पूरानिष्द नमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
सखदं शान्तिद सौम्य॑ सच्चिदानन्दविग्रहम ॥ 
सारासारप्रवक्तारं (श्री) पूर्णानिन्‍्द नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
भजन भाजन॑ भव्यं भक्तिभावप्नदायक्मु ॥। , 
भकक्‍तानन्दकरं भाग्यं (श्री) पूर्णानन्द नमाम्यहम्‌ | है ॥। 
मानदं मोहक॑ मुख्य मानातीत॑ मनोहरम ॥ 
भुक्तिमुकितिप्रदातारं (श्री) पूरानिन्द नमाम्यहम्‌ ।। ४ ॥ 
ताकिक॑ तकेहन्तारं तर्कातीतं तु तुष्टिदमु ॥ 
त्यक्तदण्ड तुरीय त॑ (श्री) पूर्णानन्द नमाम्यहम्‌ ॥। * ॥ 
परापरं॑ परातीत॑ पालक परमेश्वरमू ॥ 
पुरीनिवासिन पुण्य (श्री) पूर्रानिन्‍्द नमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
लोकिक वंदिक शास्त्र ज्ञानविज्ञानसंयुतस । 
भवतान्‌ शिक्षयते यस्त (श्री) पृ निन्‍द नमाम्यहस्‌ ॥। ७ ॥॥ 
लेह्य चोप्यं च पेयं च सुचर्व्य भोज्यमेव च.॥ 
भु क्ते भोजयते यस्तं (श्री) पूर्णानन्द तमाम्यहम्‌ ।। ८ ॥। 

पुण्य पापहरं स्तोत्र यः पठेद्भवित॒भावत्तः । 

न त्वसौं भयमाप्नोति ने 5:खं ने पराभवभ्‌ !। 


के कमाल नरक: केननन>»प+_न««न. 
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शनि 
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श्री उड़िया बाबाजी 


ह सा 7४ 


हक का 


का 


जज अिानिलकक,. पेन सजा, 


अनन्तश्रीविभूषित जगइग्रुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर 
स्वामी श्रीशान्तानन्दजी सरखती “ 


प्रथम दर्शन 
ध्येये सदा परिभवष्तमभीष्टदोहं तीथस्पदं शिवविरश्चिनुतं शरण्यस्‌ । 
भृत्यात्तिहं प्रशतपालभवाब्धिपोत्त वन्‍्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 


परम पृज़्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीमहाराजजीका परिचय 
मुझे उस समय मिला था, जब में सत्‌ १६९४२ ई० में चित्रकूटमें 
अमण कर रहा था। उन दिनों मै एक अनुभवी ग्रुरुकी खोजमे 
था, जो मुझे ससारसागरसे तसिकालकर परमातन्दकी प्राप्ति करा. 
3.4-एक महात्माने मुझे श्रीमहाराजजीका नाम सुनाया श्रीर बतलाया 
कि वे बडे अनुभवी, उदार, सर्वगुशसम्पन्न उच्चकोटिके भहात्मा है। 
गंगाजीके किनारे रामघाठ, कर्णावास आदि स्थानोंमें विचरते रहते 
हैं। नाम सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मनमें ऐसी उत्कण्ठा हुई 
कि शीघ्र चलकर दशैन करूँ । सौभाग्यसे प्रयागके कुम्भमें मुझे 
श्रीआनन्द ब्रह्मचारी मिल गये । उनके द्वारा छुके श्रीमहाराजजीका 
विशेष परिचय प्राप्त हुआ । मैं उनके साथ श्रीहरि बाबाजीके बाँच 
पर पहुँचा, जहाँ उन दिनो श्रीमहाराजजी विराजमान थे। उस 
समय होलीके अ्रवसरपर वहाँ श्रीचैतन्यमहाप्रभ्रुका जन्मोत्सव 
मनाया जा रहा था । श्रीमहाराजजीके दर्शन करके चित्त बड़ा 


प्रसन्न हुआ । परन्तु महापुरुषोंकी महिमा बड़ी विचित्र होती है-- 
! 'संतकी महिमा वेद न जाते |” बड़ी कठिन परीक्षा हुई। परच्तु 


भगवत्कृपासे अन्तमें शरण मिल गयी। 


श्री उड़िया दावाजीके संस्मरण २ 


श्रीमहाराजजीके यहाँ सत्संगका सुन्दर सुयोग था । वेदान्त 
'डिपग्रमे_ जिन्नासुओके गम्भीर प्ररनोत्तर होते थे । परन्तु अपने-राम 
तो अग्रुण ब्रह्मटरति उर अधिकाई > रर्मरध् वाले थे। इसलिए एकान्‍्तमें 
ही अधिक रमते थे। उन्ही दिनों स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती 
संन्यास लेकर तुरन्त वहाँ आये हुए थे। मै अधिकतर उन्हीके पास 
रहता था और वे ही साधनविपयमे म्लुकपर विशज्ेष कृपा रखते थे। 


सेवा और साधनकी प्राप्ति 
इसके कई वर्ष पश्चात्‌ एक दिन प्रात.काल बृुन्दावनमे स्वामी 
श्रीअ्रखण्डानन्दजीसे श्रीमहाराजजीके सम्बन्धभे बातचीत हो रही 
थी। उन्होंने कहा, “यदि तुम भगवान रामको प्रसन्न कर राम॒को प्रसन्न करना-चाहते 
-हो वो श्रीशड्भरजीकी सेवा क॒णये.। हमारे श्रीमहाराजजी शद्भूर- 
स्वरूप ही है। उन्‍्हीकी सेवासे तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे ।” 
प्राख्य अनुकूल था । अतः श्रीमहाराजजीकी ओरसे स्वीकृति मिल 
गयी ।खुगाख शु० &£ सन्‌ १४४४ ई० से मे श्रीमहाराजजी की 
चररणसेवामे रहने लगा। नित्य नए अनुभव होते थे । वे मेरे मन 
की एक-एक वृत्तिको क्रियारूपमें परिणत होनेसे पहले ही जान 
लेते थे और कछवी जैसे अपने अण्डोंकी रक्षा करती है वैसे ही, मै 
दूर रहूँ अथवा समीप, हर समय व्यवहार और परमार्थ दोनोहीमे 
भेरी रक्षा करते थे 


वृन्दावनकी ही एक घटना है। एक दिन मेने सोचा, लोग 
कहते है कि श्रीमहाराजजीको (अचपूर्णा सिद्ध है, इनके पास कोई 
भूखा नही रह सकता । आज में भोजन नहीं करूँगा । इस बातकी 
चर्चा मेने किसीसे नही की । सारा विन वीत गया । रातके नौवजे . - 
कीर्तन न होने पर श्री महाराजजी कुटियामें श्राये । एक घण्टे । 


रे जगदुगुरु शंकराचार्य 


तक सत्संग होता रहा। अच्तमें सब लोग प्रणाम करके चले गये । 
मे सोच ही रहा था कि श्राज तो मेरा ब्रत पूर्णो हो गग्य कि इतने 
ही में आप बोले, “रामजी* ! बेटा ! देखो, नीचेसे दो रोटी और 
साग ले शाओ ।” में नीचे गया तो देखा एक कठटोरेमे दो रोटो 
भौर साग रखे हैं। लाकर श्रीमहाराजजीको दिया। उसमें से थोड़ा 
सा पाकर मुझे देते हुए बोले, “बेटा ! यही पर पा लो ।” में आश्र्य 
में पड़ा। मुखसे निकल गया, “महाराजजी ! मेरी तो इच्छा नहीं 
है ।” आप बोले, “नही, कोई नुकसान नहीं करेगा।” उन दिलों 
मेरे लिये कठोर भ्राज्ञा थी कि क्वेवल एक बार मध्याह्लमे ही भोजत 
करना, और आज रात्रिके दस बजे स्वयं ही उस नियमको तुडवा 
रहे हैं ”? आखिर दिनभरके उपवासके पश्चात्‌ रात्रिके दस बजे 
मुझे पारण कराकर उन्होने श्रपनी बात रखी । उस दिनके पश्चात्‌ 
फिर कभी रात्रिके समय आपने म्ुभसे भोजन के लिये नही पूछा । 
ऐसी अनेक घटनाएँ प्राय. हुआ करती थो। «५ 
श्रीमहा राजजी आसन, प्रणणायाम- और--योग-सम्बच्धी क्रियाएँ_ 
बड़ी सुगमतासे समझा दिया करते थे | अ्रब भी स्वप्न तथा जाग्रतत 
मे उनसे सम्बन्धित श्रनेक घटनाएँ होती रहती है। 
लीलासवरणके. पश्चात्‌ 
श्रीमहाराजजीने जब अपनी लौकिक लीला संवरण कर ली 
तो अपना कोई सहारा न देखकर उनके वियोगमें बड़ी व्याकुलता 
हुईं | मनमें आया कि चलो उत्तराखण्डमें चलकर अपना जीवन 
समाप्त कर दें। इसी संकल्पसे स्वामी श्रीअखण्डानन्दजीके साथ 
उत्तराखण्ड की यात्रा की । परन्तु देहरादून पहुँचकर श्रीस्वामीजी 


“श्राचायंचरण का पुर्वाश्ठम का ताम । 
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श्री उड़िया वादाजीके संस्मरण है 


तो मनोरख्ननमे लग गये, किन्तु मुझे वहाँ भी श्रीमहाराजजीके 
वियोगमें स्मशान-सा लगता था । अतः में बिना किसीसे कुछ कहे 
चल दिया भ्रौर यम्ुनोत्तरी होता हुआ गंगोत्तरी पहुँचा। वहाँ रात्रि- 
मे, स्वप्लमे मकरवाहिनी भगवती भागीरथी श्रीगंगाजीने दर्शन 
दिया और कहा, “वेटा ! घबराश्रो मत । तुम्हें महाराजजीके दर्शन 
अवश्य होगे ।” यह कह कर वे अन्तर्धान हो गयी और मेरी निद्रा 
खुल गयी । 
प्रात.काल होनेपर मैं गंगातटकी एक शिलापर बैठकर ध्यान 
करने लगा । थोड़ी देरमे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहाँका स्थान 
नही है; श्रीवृन्दावनका आश्रम है। श्रीमहाराजजी, झर्धपद्मासचसे बैठे 
है और मैं उनके चरणोपर सिर रखकर कह रहा हूँ, “महाराजजी ! 
मुझे मत छोडिये ।” वे कह रहे हैं, “तुमने मेरे पास रहकर क्‍या 
नही सीखा है ? देखो, में तो स्वस्थ हूँ, प्रसन्न है, सदा तुम्हारे पास 
ही हूँ सौर रहेगा भी । तुम्हारे सामने जो घटनाएँ हुईं हैं, वह सब 
तो माया का खेल था| तुम दुःख मत मानो । जव में तुम्हारा रक्षक 
सर्वदा तुम्हारे पास हैं तो फिर चिन्ता क्‍यों करते हो ?” इसके 
पच्चात्‌ श्ँखोके सामनेका हृश्य बदल गया । देखता हूँ कि वही 
गंगातट है, मे शिलापर बैठा हुआ हूँ श्र नीचे श्रीगंगाजी कलरव 
करती तीत्र वेगसे वह रही है । इस घटनासे मनमे हप और 
विपाद दोनो हुए | श्रीमहाराजजीके वाक्योंको स्मरण करके उठा 
ओर निवासस्थानपर आया । यह स्पष्ट अनुभूति यात्रामें महीनों 
मानस नेन्नोके सामने नाचती रही । आज भी उस घटनाका स्मरण 
करके हृदय भर आता है । 


जी | 


५्‌ जगदुगुरु शंकराचार्य 
संन्‍्यात्त ग्रहणुकी ग्रेरणा 


एक बार अनूपशहरके पास अवन्तिका देवीके स्थाव 
पर मैं इस संकल्पसे कि भगवतीके दर्शन होते है या नहीं, राधि- 
भर मन्दिरमें बैठा रहा। प्रात.काल मन्दिरमें ही शवासतसे लेट 
गया । निद्रा आगयी । ऐसा मालूम हुआ कि कोई ख्त्री कह रही है, 
“तुम भी तो श्रीमहाराजजीकी आज्ञाका पालन नहीं करते ।” 
मैंने पूछा, “में किस भ्राज्ञाका पालन नहीं करता ?” उत्तर मिला, 
“तुमकी महाराजजीने दुर्गापाठकी आज्ञा दी थी, सो तुमने छोड़ 
दिया है ।” इसके पदचात्‌ मै जग गया और वहाँसे श्रतृूपशहर 
आकर इकंतालीस दिलोंमें शतचण्डीका अनुष्ठान किया । अनुष्ठान- 
समाप्तिके तीसरे दिन मैं गणेश-मन्दिरमे सोया हुआ था। प्रात:काल 
पाँच बजे स्वप्नमे श्रीमहाराजजीने श्राज्ञा दी कि जाओ, तुमको पुर्वे- 
में ऐसे महात्मा मिलेगे जिनसे मिलकर तुम्हें चित्तमे विशेष ,सन्तोष 
प्राप्त होगा । वे मेरे स्वरूप ही है। जब मेरी तीद खुली, तो सोचने 
लगा कि कहाँ जाऊं ? किससे पूछूं ? उसके थोड़े दिन बाद ही मेरे 
मनमें ब्रह्मचर्याश्रससे संन्यास ग्रहण करनेकी इच्छा हुई और मैने 
प्रयाग आकर ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदुग्ुरु शंकराचार्य स्वामी 
श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वतीसे विधिवत्‌ संन्यास ग्रहरा किया । इस 
प्रकार श्रीमहाराजजीके उन वचनोंकी संगति ठीक-ठीक लग गयी, 
जो उन्होंने अवुष्ठानके अन्तर मुझे कहे थे । 


पीठस्थ होनेके पश्चात्‌ 


अभी मार्गशीर्ष कृ० २ सं० २०१० की बात है। एक दित रात्रि- 
के समय मैं पीठके विषयमें विचार कर रहा था। अन्‍न्तःकरणमें 
कोई ठीक-ठीक समाधान नही होता था। संकल्प-विकल्पमें ही 
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अ्रधिकांग रात्रि व्यतीत होगयी । प्रात काल चार वजे श्रीमहाराजजी- 
के दर्णन हुए। मेने प्रार्थना की कि मै अ्रपती इच्छासे नही, 
भगवत्पेरणा या प्रारव्धवश ही इस पीठपर आया हूँ । यदि भग- 
वत्पेरणा है, तो इसके विरुद्ध संघर्ष नही उठना चाहिये था। थ्ौर 
यदि संघर्ष है, तो इसे भगवदिच्छा नही कह सकते । इस सम्बन्धमें 
आपकी क्या राय है ? इस पर श्रीमहाराजजी ने कहा, “देखो, 
इसी लिये मैने तुम्हे तुम्हारे गुस्के पास कर दिया है। वे ही तुम्हारी 
रक्षा करेंगे । तुम अपने गुरुकी आज्ञाका पालन करो। इसीसे 
तुम्हारा कल्याण होगा ।” फिर दुर्गापाठके विषय मे पूछनेपर 
आपने शआ्राज्ञा दी कि अ्रव तुम दुर्गापाठ मत करो । श्रव यह तुम्हारे 
लिये उपयोगी नही है | इसके पश्चात्‌ नीद खुल गयी और बड़ा 
कौतृहल मालूम हुआ । 


श्रीमहाराजजी का जीवन चलते-फिरते ब्रह्मका जीवन है । 
उनमे हमे आ्रात्मारामता, पुर्णकामता, ज्ञान, वैराग्य, तितिक्षा, उपरति' 
समता, सरलता, क्षमता, त्याग, नि स्‍्पृहता, श्रसद्भता, निर्भय 
श्रौर उदारता आदि अनेक सद्गुणोंका साक्षात्‌ दर्शन होता है । 


ईबवरो गुररात्मेति मुत्तिभेदविभागिने । 
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामभुत्तंये नमः ॥ 
भावाद् तं सदा कुर्यात्‌ क्रियादत न कहिचित्‌ । 
झद्वत॑ भिप्रु चोकेपु नादहंतं भगुरुणा सह ॥ 
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पूज्यपाद श्रीहरिबाबाजी महाराज 


जाबाका प्रत्येक भक्त जेसे यह अनुभव करता है कि वे सबसे 
अधिक मुभसे द्वी प्रेम करते थे, उसी प्रकार मेरा भी यही अनुभव है 
कि इस दरीरपर बायाका शअ्रपार प्रेम था। उनका प्रेम माता- 


पितासे भी बढ़कर था। बावा साक्षात्‌ प्रेमकी मत्ति थे | छुके तो 
यह स्पष्ट दीख रहा है कि बाबाने मुझ पर जितना प्रेम किया उतना 
विश्वमें और किसीने नही किया। बावा और सुभमे संकोचवश 
कभी खुलकर बात नही होती थी | कदाचित्‌ एक दो बार ही ऐसा 
अवसर आया है जब हम दोनोमे थोडी बात हुईं हो | ऐसा भी 
देखनेये श्राया कि यदि बाबा कथा कहते होते और मे पहुँच जाता 
तो वे रुक जाते थे । कीत॑नकी घण्टी बजते ही बावा कहने लगते, 
“अरे ! चलो, चलो, हरिबाबा कीतँन मे पहुँच गये, और स्वयं| 
भी शीघ्रत्तासे चल देते ।” 
एक बार मै बाबाका दर्शत करने रामधाट गया और रात्रि मे 
पद्मवटीसे सोया । आशिनका महीना था। रात्िमे मुझे ठण्ड लग 
रही थी । परन्तु मे सो गया। रातमें बाबा आये और चुपकेसे 
मुझे कम्बल ओढाकर चले गये । प्रातःछाल जब में पता लगाने लगा 
कि रातमें सुझे कम्बल किसने ओढ़ाया तो किसीने भी नही बताया । 
अन्तमें पता चला कि बाबा ही भोढ़ा गये थे । इतना स्नेह वे करते 
थे। 
। एक बार में बाँध पर बीमार पड़ा । शारीरिक कष्ट विशेष नहीं 
था । किन्तु बुखार हर समय बना रहता था । शरीर सूखकर लकड़ी- 
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सा हो गया था । डाक्टर-वैद्य निराश हो चुके थे । सब लोग अत्यन्त 
दुखी हो रहे थे और मेरे जीवनकी आशा छोड चुके थे । द्ुन्दावन- 
में तो यहाँ तक वात फैली कि हरि वावा मर गये । एक दिल रात्रि- 
में वावा आये ओर सबको बाहर करके स्वयं किवाड़ वन्द कर लिये। 
में मरणासन्न अवस्थामें पड़ा हुआ था । वाबाने मेरे श्रासनपर 
लेटकर मुझे हृदयसे लगाकर गाढ आलिंगन किया । उनके प्रेम भरे 
भ्ालिगनमे ऐसी शक्ति थी कि में उसी समयसे श्रच्छा हो गया । 
इस प्रकार मेरा यह जीवन श्रौर साधन वावाका ही दिया हुआ है । 


मैं प्रारम्भमे जब में वाँधके समीपवर्ती गाँवोर्में संकीतेन करने- 
कराने लगा तो गंगा तटपर रहनेवाले जितने ज्ञाननिष्ठ सत थे प्रायः 
उन सभोने संकीतंनका विरोध किया । कहने लगे, “संनन्‍्यासी 
होकर कीर्तनमे नाचते हैं !” एक वावा ही ऐसे थे जिन्होने सच्चे 
हृदयसे हरिनामसंकीर्तनका समर्थन किया, और केवल मौखिक 
समर्थन ही नहीं प्रत्युत्‌ जीवनभर स्वयं भी उसका प्रचार करते 
। यदि वावा न होते तो यह संकीततंनप्रचार कभीका बन्द हो 
गया होता, मेरे मनमें कई वार सकीतंनोत्सवोको वन्द कर देनेकी 
श्रायी, परन्तु वावा सदेव प्रोत्साहन देते रहे । वे कहा करते थे कि 
हमे तो महोत्सव करना है, दूसरे क्या कहते है---यह देखना नही है। 

अकीतुनके प्रारम्भभे <कार-ध्वनिके प्रइ्नको लेकर... वडा 
श्रान्दोलन चला । श्री करपात्रीजी श्रादि महात्माओने इसका विरोध 
किया श्र मेरे पास समाचार भेजे । परन्तु बावाने स्पष्ट कह 
दिया--“हरिवावा महात्मा है, वे जो करते हैं ठीक ही करते है। 
उसमें कुछ भी अनुचित नही है ।” 


कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि कथा कहते समय मै ऐसा अर्थ 


रब 


& श्रीहरितब्राबाजी 


कर देता जो टीकाकारोके अर्थेसे भिन्न होता । परन्तु बाबा कहते, 
“नही, हरिवावा जो अर्थ करते है वही ठीक है ।” बाबाने ही 
ललिताप्रसादको प्रोत्साहन देकर मेरा जीवन-चरित लिखवाया | 
जब वह लिखनेमे अपनी असमर्थता प्रकट करता तो वे कहते-- 
“नही रे ! तू जो लिखेगा वही ठीक होगा ।”& मेने कभी अपने- 
को बाबाके बराबर आसनपर बैठने योग्य नही समझा । झुके सदेव 
इस वातसे संकोच होता था। परन्तु यदि मै उनके बराबर आसन- 
प्र नही बैठता था तो वे उदास होजाते थे । इससे उत्तकी प्रसचनता- 
केलिये मुझे भी आसनपर बैठता पडता था । 
सं० १६९४ की श्रीकृष्णजन्माष्टमीकी रातको मैने श्रोवृत्दा- 
वनमे एक स्वप्न देखा कि युनीवर्सिटीकी ऊँची परीक्षामे मे सबसे 
अधिक तम्बरोसे पास हुआ हैं। उसी समय एक व्यक्ति कहने लगा, 
“अबसे पहिलेकी परीक्षाओमें दूसरे लोग इससे भी अधिक नम्बरों- 
से पास हो चुके है ।” तब बाबा वोल उठे---“नही, इतनी कठिन 
परीक्षा इससे पहिले कभी हुई ही नही थी ।” 
अक्तियोगमे श्रद्धा ही प्रधान है। जिनके हृदयमें श्रद्धाकी 
कमी है वे भक्तिमार्गंके श्रधिकारी ही नही है । डिष्यके लिये यह 
शा कि मेरे गुरुदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ है परम आवश्यक है। चाहे 


#जिस समय सत्संगमें श्रीहरिबाबाजी उपयु क्त शब्दोमें श्रीमहाराजजी- 
के सम्बन्ध श्रपने हादिक उद्यार प्रकट कररहे थे उस समय पण्डित सुन्दर 
लालजी उनके पास ही बेठे थे। इन वाक्‍्योकों सुनकर वे गदगद होगये और 
बोल उठे, “महाराज ; बाबाने तुम्हारे एक कुत्तेका भी बड़ा झादर किया है। 
वे अपने भ्रादमियोका उत्तना ध्याच नही रखते जितना तुम्हारे लोगोंका रखते 


किक... 


थे ।” यह कहते-कहते पण्डित॒जी का गला भर न्ाया । 


-- पग्नह॒कर्ता 
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गुरु पूर्णतया योग्य न हो तो भी जिस शिष्यकी ऐसी हृढ धारणा 
है कि मेरे गुरु परमेश्वर है उसका कल्याण अवश्य हो जायगा । वह 
जो चाहेगा उसी ग्ुरुके द्वारा प्राप्त कर लेगा । परन्तु जिसके हृदय 
में श्रद्धा नही है उसके सामने साक्षात्‌ भगवान्‌ झा जाये तो भी वह 
उनसे कुछ लाभ नही उठा सकेगा । एक बार बाँधपर वावाने ऐसी 
श्रद्धांके विपयमे एक कथा सुनाई थी । वह इस प्रकार है--- 

प्राचीनकाल की वात है, एक धनाढ्य पुरुष था | उसके घर में 
एक छोटा वालक, स्त्री तथा अन्य कई प्राणी थे | बह श्रद्धालु और 
विश्वासी भक्त था तथा संत-महात्माश्रोका बड़ा प्रेमी था। उसके 
गुरु बहुत योग्य नही थे, तथापि वह उनमे परमेश्वर-बुद्धि रखता था । 
एक दिन ग्रुरने किसीके यहाँ चोरीाक श्रन्न भोजन कर लिया और 
उस दृूपित अन्नके प्रभावसे उनकी बुद्धि मलिन हो गयी । कहावत 
है--जैसा खावे श्रन्न, वेसा वने मन । संयोग की वात उसी दिन 
घनीका सुन्दर वालक, जिसके शरीरपर सहस्नों रुपयोके बहुमूल्य 
आाभूपण थे, खेलता हुआ ग्रुरुजीके पास आया, एकान्तमे वालक- 
के शरीर पर सहस्नों रपयेके बहुमूल्य आशभ्रुपण देखकर शुरु के मन 
में लोभ उत्पन्न हो गया । उसने वालकको गला घोटकर मार डाला 
झौर उसके सारे आभूषण उतार कर लाझ्षको सन्दूकमें वन्‍्द कर 
एक ओर छिपा दिया । 

उधर जब वालकके आनेमे विलम्ब हुआ तो सारे घरमें 
खलवली मच गयी । हूंढ़-खोज होने लगी, पर कही पता न चला | 
यह सोचकर कि कदाचित्‌ वालक गुरुजीके पास चला गया हो धनी 
स्वयं उनके पास झाया और उनसे वालकके विषयमे पूछा । 
महात्मा सीचे थे, वोले---“भाई ! तुम्हारा वालक आया तो था, 
परन्तु मेने उसे मार दिया है।” यह सुनकर घनी बोला---' नही, 
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११ श्रीहरिबाबाजी 


महाराज ! झाप तो परम क्ृपालु हैं, आप भला बच्चेको कैसे मार 
सकते है ? आ्राप भेरी परीक्षा ले रहे है ।” महात्मा बोले--“भरे 
भाई ! मै परीक्षा नही ले रहा हैँ। मैने सचमुच ही बालकको मार 
दिया है। तुम्हें विश्वास त हो तो उस सन्दृकको खोलकर देख 
लो |” धनीने सनन्‍्दूक खोली तो सचमुच बालककों मरा पाया। 
उसने लाश बाहर निकाली और गुरुजी से कहा---“महाराज ! मुझे 
तो विश्वास नहीं होता कि आप बालकको मार सकते है। परन्तु 
आ्रापके कथनाचुसार यदि आपने ही मारा है तो आपकी चरणराु-ब्रृलि 
इसे जिला भी सकती है। आपकी चरशणरजके प्रताप से क्‍या नही 
हो सकता ।” इतना कह कर उसने गृुरुजीकी चरणप्नूलि ली, थोड़ी 
वालकके सिरसे स्पर्श कराई और थोड़ी उसके मुखमें डाली, और 
बोला--€हे मेरे गुरुदेवकी चरणघ्लि ! तेरे प्रतापसे मेरा सरा _ 
जुग्ना बालक जी उठे ।” इतना कहते ही बालक जी उठा और पिता 
ने उसे हृदयसे लगा लिया। सच है--- 


'प्रतिमामन्त्रतीर्थेषु भेषजे वेष्णवे ग्ररो ॥ है 
याहशी भावना यस्थ सिद्धिभंवति वाहशी े 


यह घटना देखकर महात्माको बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ 
ही श्रभिमान भी । 


अगवान्‌ किसीका अभिमान नही रखते । कुछ दिन वीत जाने 


पर फिर वसा ही कुयोग जुट गया । इस बार पड़ोसीका एक बालक 
मिल गया । महात्माकों गवें तो था ही, उस बालक को मार कर 
उसके आभूषण उतार लिये और उसे सन्दूकमें बन्द करके एक ओर 
छिपा दिया । पड़ोसी बालकको ढूंढ़ता महात्माके पास आया और 
उनसे उसके विषयमें पूछा। महात्माने पहले ही की भाँति सारी 
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सच्ची वात सुना दी। पड़ोसीने सन्दृक खोलकर वालककी लाश 
निकाली और शोक तथा क्रोचके आवेशमें आकर कहने लगा--- 
“अरे भूर्ख ! तू साथु है या कसाई।॥ तूने मेरे बालककी हत्या की है, 
इसका फल तुझे अ्रभी चखाता हूँ ।” महात्मा बोला--“भरे घझूर्े ! 
क्या वकता है ? मैं महात्मा हैँ। मेरी चरणघूलिके प्रभावसे मृतक 
भी जीवित हो सकता है ।” पडोसी बोला, “तू महात्मा है ही नही। 
तू तो हत्यारा है। में अभी राजाको सूचना देता हैं भश्ौर तुके जेल 
की हवा खिलाता हूँ ।” महात्माने पुनः जोर देकर कहा “अरे भाई ! 
तू मेरी चरणरज लेकर देख तो सही, वालक जीवित होता है या 
नही ।” पड़ोसीके हृदयमे श्रद्धा-विद्वास तो था नहीं। फिर भी 
उसने जैसे-तैसे महात्माकी चरणुघृलि ली, वालकके मुख में डाली 
ओर उसके मस्तकपर लगायी । परन्तु बालक जोवित न हुश्ना अब वह 


बोला “अब तुझे अपनी करतृतका फल भोगना पडेगा ।” महात्मा- 
ने कहा, “अ्रच्छा, तू मेरे शिष्यको तो बुला। देख, बालक 


जीवित होता है या नही ?” पड़ोसीने शिष्यको बुलायां। उससे 
महात्माने पूछा, “क्यों भाई | मेरी चरणरजके प्रतापसे क्‍या यह 
बालक जीवित नही हो सकता ?” शिष्यने पूर्ण विश्वासपूर्वक कहा, 
“बंयो नही जी सकता गुरुदेव ! आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं। आपकी 
चरणुबूलिके प्रभावसे यह वालक अवश्य जीवित हो जायगा, इसमे 
कोई सनन्‍्देह नही ।” इतना कहकर उसने ज्यों ही गुरुकी चरणघधूलि 
लेकर वालकके सिरसे लगायी और उसके मु हमे डाली कि वालक 
जी उठा। यह देखकर पड़ोसीके हर्ष और श्राश्चर्यका ठिकाना न 


(+७७ ०० >नमल-ब जन जननी >रनकननानन, 
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बाबाकी वाणी ब्रह्मवेत्ताकी वाणीके समान मधुर थी। 
शास्त्रमें लिखा है कि ब्रह्मवेत्ाकी वाणी मधुर होती है । वे केवल 
वाणीसे ही लोगोको आकर्षित कर लेते थे। अन्य महापुरुषोके 
समान वे,अपने शारीरिक कृष्टीको_ किसीपर प्रकट नही करते थे । 
« जिस समय हम सरहिन्दमे उस स्थानका दर्शन कर रहे थे जहाँ गुरु 
गोविन्दर्सिहके दो पुत्रोको दीवारमे चुन दिया गया था और यह 
दिखानेके लिए उत्तकी माताको सामने खडा कर दिया था, मेरी 
दृष्टि बाबाकी ओर गयी। मैंने देखा कि बाबाकी आँखोसे आँसू 
भर रहे है। उनका शरीर तो अस्वस्थ था ही । वे बहुत शिथिल 
प्रतीत हुये । तथापि वे किसीसे कहते कुछ नही थे । उन्हे अस्वस्थ 
देखकर मैने आगेकी यात्रा स्थगित कर दी । परन्तु वे तो फिर भी 
कहते थे, “नही, कोई बात नही है, उत्सव होना चाहिये ।” 
श्रीमड्रागवतमे भगवान्‌ श्रीकृष्णने (धृति” शब्दकी जो व्या- 
ख्या की है वह बाबामे पूर्णतया घटती थी । छ्षृति का अर्थ सामान्य- 
तया धेयें है, परन्तु भगवान्‌के मज़में उसका एक विशिष्ट अर्थ है--- 
(जिह्ला और उपस्थपर पूर्ण विजय प्राप्त करता--जिल्नोपस्थजयो ।४< 
। (भागवत) जिद्धाका श्र है रसनेन्द्रिय और उपस्थका अर्थ 
है जननेन्द्रिय । ऐसा एक भी व्यक्ति नही है जिसने रसनेन्द्रिय और 
जननेन्द्रिके विषयोकी ओर बाबाके मनमें तनिक भी आकर्षण 
देखा हो | वे ज्ञानी और योगी थे---यह तो जुदी बात है, मेरी दृष्टि- 
में तो उनमे सबसे बड़ा गुण यह थाकि वे रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय- 
पर पूर्ण विजयी थे । इसीसे बहुतेरे लोग उन्हे ईश्वर मानने लगे 
थे। 


भा 
# ५ है. 
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पु द कि 2] धात्रा यम हक 
गले बड़ी दाता है पर्श गा होता है । बाबा उपदेश 


थी ऋभीएो बनने + परन्तु उसके उपदेगकों धारण वे ही सोग 


गाए सातते थे जिना सन फररगा शुद्ध था। 


4 का [+>बीयओ जनक [ कि का ञ् 
दायामे सबसे दटी सिद्धि मैंने यह देसी कि वे. स्देव 


'अक-गनकी अननन.. जि नाक 


_प्रसण रंग जरते थे. । में उनके साथ दस-दइस दिन तक रहा 
६ रैयापि उसे सईद प्रसन्न देशनता था । रवरूपका बोच हुए 
बिना ऐसी प्रसन्नता सर्देव मढ्ठी रहती | यह सिद्धि तो सभी 
मिटियोंगी सिरमौर है | हुम भगवान॒री घरण मे है, उन- 
पर अगारा विश्वास हैे--ुस बातरी कसौटी ही सह है कि 


9] 


आदय प्रसम् हटा झाव । नहींतो दस घेर लेता है । 
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प्रथम पिलन 


जलेसरके कोई सज्जन थे। उनके मनकी कोई कामना बाबाके 
द्वारा पूरी हुई थी--यह मैने सुन रक्खा था। एक दिन जलेसरमें 
ही मेने सुना कि बाबा आएहुए है। (मुझे सन्‍्तोंस मिलनेका_ मुझे सन्‍्तोंसे मिलनेका 
शौक तो पहले ही से था | एक सन्तरा लेकर में उनके दर्शचोके. 
लिए चल पड़ा। स्वामीजी एक पेड़के नीचे बेठे हुए थे। मेने 
जाकर दशेन किया और निवेदन किया कि आप बगीचेकी कुटी पर 
चलिये। बाबा बोले, “भैया ! श्रव तो बैठ गया हूँ । आज यही 
रहेंगा । उस दिन वे वहीं रहे । दूसरे दिन प्रातःकाल मै फिर गया। 
उस दिन जाते ही वे उठकर मेरे साथ चल दिये । उस समय जले- 
सरमे आप पहली बार ही आये थे । वहाँ उनका कोई भक्त नहीं 
था । फिर भी मैने देखा कि उनके पास भेटमे फल और मिठाइयाँ 
बहुत भ्राती थी तथा दिन भर दर्शनार्थियोंका भेला-सा लगा रहता 
था। हरेक मतके आदमी उनके दरशेनार्थ आते थे। हिन्दू, मुसल- 
मान, सनातनधर्मी और आरार्यं-समाजी जो भी आता बाबा उसके 
साथ प्रेमसे मिलते थे । उनकी शक्धाओ्रोंका समाधान करते और 
प्रत्येक साधकफको उसकी योग्यतानुसार साधन में ही हढ करने की 
बात करते थे। बाबा ने, जेसा कि उनका स्वभाव था, बड़े प्यारसे 
मेरे सिरपर हाथ रखा। मेरे हृदय पर उनकी ममता, स्नेह और 
सहज भावका अच्छा प्रभाव पडा | मैने पूछा, “स्वामीजी ! दृश्य 
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हि 


_जीको कमी किसीफो बुराई करते नहीं सुन्ता। वे अ्रपन्ती_ शुराई 


करने वालेकी भी बुराई नही करते थ्रे । यह उनमे खास ग्रुण था । 
यही उनके साथ मेरा प्रथम मिलन था | उससे मनमे उनके दर्णनों- 
की इच्छा रहने लगी । इसके परचात्‌ एक बार स्वप्नमे भी झुके 
उनके दर्यन हुए । 


जँ 


कुछ स्मरणीय घटनाएँ रु 
(१) 

इसके कुछ काल परचात्‌ जलेसर निवासी मुनसरिमप्रसादजी 
एक दिन मुझसे वोले कि बावा रामघाटमें हैँ, वहाँ चलिए । मै 
गया और आठ दिन वाबाके पात्त ठहरा । एक दिन सव लोग 
भोजन कर रहे थे। मेरे समीप एक ब्रह्मचारी बेठा हुआ था । वावा 
सबको पृडियाँ परोस रहे थे । कुछ पूड़ियाँ मोटी थी और कुछ पतली | 
मेरी पत्तलमे उन्होंने दोनों तरह की पू्ड़ियाँ परोसी थीं। उनमे 
पतली नीचे थीं और मोटी ऊपर । इसी प्रकार ब्रह्मचारीको पत्तल 
में भी थी | में तो स्वाभाविक रूपसे जो ऊपर थी उन्हे पहले पाने 
लगा। परन्तु ब्रह्मचारीने पतली पूड़ियाँ ऊपर निकालकर पहले 
उन्हें खाना प्रारम्भ किया। वांवाकी दृष्टि उसपर पड़ी । तब 
उन्होंने उसे समभझाते हुए कहा, “तुम साधु होकर ऐसा करते हो ?” 
इससे मेरे मनपर यह प्रभाव पडा कि वावा छोटो-छोटी वातोमें 
भी साधन-निर्माण करनेमें दूसरोके हितपर कितना ध्यान रखते 
हैंँ। वावा औरोकी तरह मुझे वार-वार थोड़ा-योडा प्रसाद नहीं 
देते थे । एक वार पूरा भोजन परोस देते थे, वह भी सात्त्विक दाल- 
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रोटी झ्रादि। वे साधुओसे वैराग्य और ध्याननिष्ठाकी बाते बहुत 
करते थे । 
(२) 
पहले जब मे राजनैतिक कार्य करता था तब मुझे जेल जाना 
पड़ा था। जेलके नियमानुसार जब सुभसे गेरुआ वस्च उतारनेके 
लिए कहा गया तो मैने स्वीकार नही किया। तब बलपुरवेक वस्य 
उतरवा लिए गए और मुझे तनहाई ( एकान्तवास ) में रखा गया । 
इसपर मेने अ्रनशन किया तो मेरे वसश्ध॒ मिल गये । तब मेरे मन- 
में आया कि ग्रेस्मा बस्रका आग्रह न रखकर अलिझ्धठ संन्यासी- 
की तरह रहुँगा । किन्तु बाबाने मुझे गेरआ न छोड़नेकी ही 
सम्मति दी और कहा कि आज-कल धाभिक चिह्नोंको गए) 
करना आवश्यक है । 
(३) 
एक बार मे मोहनपुरमें बाबाके पास गया । कुछ दिन वहाँ 
ठहरकर जब जाने लगा तो बाबासे पूछा, “मे जाऊे ?” बाबा 
बोले, क्या मेने तुम्हे बुलाया था ?” इस उत्तरसे सुझोे खेद नहीं 
हुआ बल्कि मैने अनुभव किया कि साघुको ममता नही रखनी 
चाहिए, यह तो ग्रहस्थोचित स्वभाव है । 
मेरे पृज्यपाद शुरुदेव जिस प्रकार बिना पूछे मेरी निष्ठाके अनु- 
सार मेरी स्थितिकी बात कहते और आगेकी बात बता देते थे 
उसी प्रकार बाबा भी बिना पूछे मेरी स्थितिके अनुसार बातें बतला 
देते थे। मेरा पक्का विश्वास है कि बाबा सबको पहचानते थे और 
सदाचार प्रेम एवं त्यागका श्रादर करते थे । । 
(४) 


प्रयागकी भ्र्घे कुस्भीके अदसरपर बावा पघारदे थे । मेरे 
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निकटवर्ती वहत लोग चाहते थे कि बावाकों बुलाया जाय । 
परन्तु में सोचता था कि उनके आनेपर स्वागत-सत्कारका प्रवन्ध 
कैसे होगा | श्राखिर, एक दिन वावा पधारे | तव जिनके स्थान पर 
में ठहरा हुआ था, उन्होने भक्तपरिकरसहित उन्हें भिक्षाके लिये 
आमंत्रित किया । उस समय ऐसा संयोग हुआ कि एक सत्ननने पहले 
ही पर्ब्याप्त भोजन-सामग्री पहुँचा दी थी | इसी प्रकार वे जहाँ-कहीं 
भी जाते थे, श्रपने श्राप उनका सब प्रवन्ध होजाता था । वे कही भी 
चले जाएँ, भोजन उनके पीछे-पीछे दौड़ता था । (इससे मेरे मनपर 
यह प्रभाव पडा कि जो चाह से रहित महापुरुप होते हैं, उनके लिए 
प्रकृति स्वयं कार्य करती रहती है | 2 
(५) 
एक वार वावा फरु खावादमें थे। उस समय एक दिन स्वामी 
सच्चिदानन्दजी और स्वामी रामदेवजी के साथ उनका सत्संग हो रहा 
था । स्वामी सच्चिदानन्दजीने कहा, “ईखवर भी जड़ है ।” उस दिन 
वावाको बुखार झा गया । मुझसे वोले, “आज खुमे बहुत व्पों वाद 
-ज्वर आया है । देखो, इच्होने-व्यत्तिरेक तो किया, पर अन्वय नही 
किया। सबको जड़ रूप-तो-कहा,-परल्तु सव-कुछ चैतन्य भी तो है ।” 
(६) 
एक बार वावा जलेसरमें थे। उन्तके पास एक भक्त आये और 
लखी जिन लाल की मुसकान' यह प्रसिद्ध पद गाने लगे । तव वावा 
वोले, “इस रस का आस्वादन किसके प्रकाण से होता है, उसे भी 
-तो जानना चाहिए । इस पर वे सब्वन कुछ कहेने 'लेगे। तव वावा 
मुमसे वोले, “देखो, लोग सत्यको जानते हुए भी मानना नहीं 


>> 
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बाबा कभी-कभी कहते थे, “पृढ़ु-लिखकर बिद्वात्‌-.तो बना 
-जा सकता है, परन्तु बिना संत-मिलनके कोई. संत-.. नहीं. बच. 
सकता । 
(७) 


एक बार कातिक मसासमे वाबा फरुंखाबादमे थे। शरीर 
अस्वस्थ था। वहाँ बिट्दोजी नामकी एक लड़कीने चान्यायण 
व्रत किया था। उसे बाबाके दशेनोंकी इच्छा हुई और 
उसने अ्रपनी एक धर्म-बहिनके द्वारा बाबासे भिक्षाके लिये प्रार्थना 
करायी । वह ताँगा लेकर बाबाकों लेनेके लिये गयी। किन्तु 
बाबाने "में सवारीपर नहीं बैठता' ऐसा कहकर ताँगा तो वापिस 
कर दिया और स्वयं उस अ्रस्वस्थ अवस्था मे ही प्रायः दो मील 
पेदल चलकर गये तथा दो-तीन ग्रास खाकर लौट आये । भेरा_ 


विष्वास है कि बाबा हृदयके श्रेमको खूब पहचानते थे और उसका _ 
खूब आदर करते थे | 


(८) 
_ ववावाकों देशप्रेमी बड़े अच्छे लगते-थे- मोहनपुरके देशप्रेमियों- 
से मिलनेके लिये तो वे जेलमें गये थे | दूसरोंकी भाँति वे देश- 
सेवाको प्रयंच या फंकभट नहीं समभते थे। वे एक उदारचित्त 

... महापुरुष थे। 
। एक बार बाबा बोले, “देखो, भेया ! कुछ लोग तो संकल्पपुर _ 
। मे रहते है। कोई उससे पार होने पर खुदनगर में टिक. जाते. हैं. 
| किन्तु जो उससे भी पार चले जाते-.हैं,--वे--शर्मन्िपुर- में--निवास-- 

$ करते-है।” 
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बहुत दिनोकी बात है, मै भूयुक्षेत्र ( भेरिया ) में था । ० 
भंडारा हुआ । स्मरण नही कि वह भण्डारा किस निमित्तसे हुई 
मैं भिक्षा करके कुटियाके सामने नीमके नीचे टहल रहा था । ठी 
समय श्रींगंगातटमे ऊपरकी शोर आते हुए श्रीस्वामीजों मह 
दर्णन हुए । उस समय सबसे पहले सात-आराठ दित आपके साथ ' 
सुअवसर प्राप्त हुआ था । फिर वो समय-समयपर कई वार मिल; 
श्रीवृन्दावनमे आपके आश्रमकी प्रतिष्ठाका महोत्सव होने 
था। तव आपने सागर और भगवतीकों धलवज्भ-इलायचीका 
देकर मुझे उत्सवमे लानेके लिये भेजा । परन्तु उस समय बहा 
की मेरी रुचि नही हो रही थी। अत. में नही गया । फिर : 
मन कक भेजा और उमे उड़िया लिपिमे यह इलोक लिख 
कक श्रास्ता तावहरचनरचनामाजनत्व.. चिंदूरे 
0 दूरे चास्तां मम तब परीरम्भसम्भावर्ना' 
-_ भूयो भूयों प्रशतिभिरिद किन्तु याचे5हमेक 
स्मारं स्मारं स्वजनगरणने कापि रेखा रमापि। 
इस इलोकके भावको समझकर में अ्पनेको नही रोव 
ओर महोत्सवमे सम्मिलित हुआ । वह महोत्सव कथा, कीर्तन, 
प्रवचन और रासलीला आदि सभी कार्यक्रमोसे बहुत सुन्द 


था | उसकी समाप्तिपर में फिर गगातटपर आगया । 


जी / “आपके वाणी-विलासकी पात्रता भलेही प्रात न हो और मे 
धापके पारस्वरिक धालिड्भूनकी भी कोर्ड लम्भावना न हो; तथापि व 
अत्यन्त प्रार्थनापूर्वक में श्रापसे एक भिक्षा माँगता हुँ । बह यह कि कर 
स्मरण होनेपर स्वजनोकी गणना करवेके समय मेरी भी कुछ सुधि 4 


कल लक 
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संग॑ त्यजेत मिथुनन्नतिनां मुपुक्ष: सर्वात्मगा न विसजेद बाहिरिन्द्रियारि । 
एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे युक्षीत तदव॒तिषु साधुषु चेद्सद्भ: ॥* 


( श्रीमज्भागवत ६।६॥५१ ) 
छुप्पय 


पर हित धार्राह देह संत सुख देत सबन कूं। 

स्वयं कष्ट सहि सत्य सिखावे नर-नारिन कूं ॥ 

संत चरित साकार ज्ञान प्रत्यक्ष दिखावें। 

है जीवन ही वेद ग्रन्थ तिनके बन जावें।॥। 
केवल पढि सम्ुझत नही, पठन कथन इक व्यसन है । 
संत करहिं प्रत्यक्ष जब होवे संशय शमन है ॥ 


अवतार पुरुष, सन्‍्त पुरुष और महापुरुष जो कुछ कह गये हैं 
एवं जैसा जीवन विता गये है, उसी का उल्लेख इतिहास तथा पुराणों 


नं! भगवान्‌ सौभरि यमुनाजलम डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे । 
भीतर उन्होंने एक मत्त्यको मिथुन-घर्म में स्थित देखा । तभी उनकी भी गृहस्थ 
बननैकी इच्छा होगयी। उन्होंने पचास विवाह किये श्रन्तर्में वैराग्य होने पर 
उन्होंने कहा--(मुमुक्ष पुरुष हो दाम्पत्य-घर्म्म स्थित संसारी लोगोंका सहवाय - 
“अबेथा त्याग देना चाहिये | अपनी इच्दियोको बहिमरु ख न होने देना चाहिये। 
चउह सवंदा एकान्तमें भ्रकेलाही निवास करे । चित्तको एंकमात्र भनन्त ईदवर_ 
<भ लगा दे । यदि संग करना ही हो तो भगवद्परायण साधु-पुरुषोंका_ही-संग- 
"जे 
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में होता है। भगवान॒का जिनके साथ सम्बन्ध है, उनकी प्रत्येक 
घटना से उपदेश मिलता है । प्राचीन घटनाओंको पढ़नेसे भी हृदय 
पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और लोग उससे उपदेश भी ग्रहण करते 
हैं, परन्तु पुरानी घटनाओंकी अपेक्षा भी नयी प्रत्यक्ष देखी हुई 
घटनाओका हृदय पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। संतोंकी 
-समस्त चेष्टाएँ लोक-कल्याणार्थ होती हैं। उनके जीवनकी प्रत्येक 
घटनासे उपदेश मिलता है। इसीसे आज मै ब्रह्मलीन पृज्यपाद 
श्री उड़िया वावाजीके कुछ सुखद संस्मरणोंको पाठकोके सम्मुख 
रख रहा हूँ । 


उत्कल प्रदेशमे जगन्नाथपुरीके एक विप्रवंशमें आपका जन्म 
हुआ था । सुनते है, ज्योतिषियोने बत्तीस वर्षकी आयुमे आपका 
मृत्युयोग बताया था । इसी आयुमे आपने सनन्‍्यास लिया। 
मानो आपका दूसरा जन्म हो गया। घृूमते-घामते श्राप जिला 
बुलन्दशहरमें गंगातटपर राजघाट-नरौराके समीप, रामघाटमे 
आगये और अधिक समय वही रहने लगे । रामघाट मेरी जन्म-श्रुमि- 
के समीप ही है । हमारे यहाँ के लोग गंगा-स्नान करने रामघाट 
जाया करते थे। उसी सम्वन्धसे मे बाल्यकालसे ही आपके नाम- 
से परिचित था। उड़ीसा प्रान्तके होनेसे ही सव लोग “उड़िया बावा' 
कहने लगे थे। वास्तवमे आपका संनन्‍्यासका नाम तो स्वामी रा 
नन्दतीर्थ था । 
उन दिनो आपके ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तितिक्षा एवं सुन्दर 
स्वभावकी इस प्रान्तमें सर्वेत्र ख्याति थी। सहल्रो स्री-पुरुप दूर-दूर 
से श्रापके दशनोके लिये श्राते रहते थे । महाराज जहाँ भी जाते, 
वही एक मेला-सा लग जाता था। आप वड़े ही दयालु, मृदुभापी 
कु 
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और सरल प्रकृतिके थे। जो एक बार आपका दर्शन कर लेता वह 
सदाके लिये श्रापका ही वन जाता था । आप जैसा अ्रधिकारी देखते 
उससे बसी ही बातें करते थे । युवक आपसे बहुत अधिक प्रभावित 
होते थे । राजनैतिक विषयों मे भी आप बड़ा अनुराग प्रदर्शित करते 
थे। राष्ट्रीय विचारोके युवकोंको श्राप राजनैतिक कार्योके लिये 
प्रोत्साहित करते थे । इसी प्रकार जो धार्मिक विचारो के पुरुष आते 
उन्हे धर्मानुष्ठान सिखाते और जो सुमुक्ष. होते उन्हे मुक्तिका मार्ग 
वताते थे। अन्नपूर्णा आपको सिद्ध थी। कही भी वेठ जाये वही 
भाँति-भाँतिके पदार्थोके ढेर लग जाते और सैकडों पुरुष प्रसाद 
पाते। आप एक हृष्टिमें ही दर्शनार्थीको अपना बना लेते थे। मुझे 
तो प्रथम दर्शनमें ही ऐसा अनुभव होने लगा मानो ये मेरे परम 
आत्मीय है। इस अघमपर उन्होंने इतता अनुराग प्रदर्शित किया 
कि इसमे उसे व्यक्त करनेकी क्षमता नही है। सत्पिता जैसे पुत्रकी 
प्रत्येक बातका ध्यान रखता है उसी प्रकार वे मेरी बातोंका ध्यान 


रखते थे | मैं जब-जब भी उनके चरणोमें गया तब-तब ही झुझे 
नूतन स्फृत्ति प्राप्त हुईं। उन दिनो उनकी युवावस्था थी तंथा त्याग 


और वैराग्यकी पराकाष्ठा थी । एक काष्ठके कमण्डलुके अतिरिक्त 
वे और कुछ भी नहीं रखते थे तथा स्वयं घर-चर (माध्ुकरी भिक्षा 
करनेके लिये जाते थे । एक दिन आपने अपनी भिक्षाको एक घटना 
मुझे सुनायी । आपने बताया कि मै एक गाँवमें भिक्षा करता डोल 
रहा था। भिक्षा करते-करते में एक स्त्रीके यहाँ पहुंचा। पे 
लडका काम पर नहीं जा रहा था । उसने उस लड़केसे मेरी ओर 
संकेत करके कहा--“देख, काम पर नही जायगा तो इसी प्रकार 
भीख माँगता डोलेगा ।” में हँसकर वहाँसे चल दिया। बेचारी, 
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जुढ़ियाको_यह क्या मालूम था कि ऐसा पुरुष वनना कोई हँसी-खेल 
नही.-है-। 
एक प्रसंग आपने और भी सुनाया था। ब्रजमे एक जगह 

सदान्नत वेटता था। वहाँ तीन प्रकारसे दिया जाता था । दण्डिस्वा- 
मियोको तो आदरपूर्वक चौकेमे बिठाकर भोजन कराते थे। साधु- 
संन्यासियोंको पक्तिमे और कंगालोंकों वैसे ही रोटियाँ वाँट दी 
जाती थी। हम कंगालोंमे बैठ गये । चार बड़ी-वड़ी मोटी-मोटी 
रोटियाँ मिली । उन्हें लेकर हम बागमे चले आये । सब तो हमसे 
खायी नही गयी । खानेसे जो बची उन्हे हमने दूसरे दिनके लिये 
जमीन मे गाड़ दिया । दूसरे दिन जब यह सेठको मालूम हुआ तो 
वह अपने दल-वल सहित आया और साथमे भाँति-भाँतिकी चीजें 
लाया। हमने कहा--पहले अपनी कलकी भिक्षा समाप्त कर लेगे ] 
तब खायेगे ।” 


इन वातोसे आपको दबृत्तिका थोड़ा-बहुत पता लग सकता है। 
एक ओर तो यह हाल था और दूसरी ओर आपके बहुत-से भावुक 
भक्त आरती उतारते थे । इन पंक्तियोके इस अधम लेखककी समा- 
लोचक दृष्टि सदा श्रीमहाराजके मुखकी ओर लगी रहती थी कि 
इससे इनके मनोभाव में कोई अन्तर तो नही आया । परन्तु में अपनी 
बुद्धिके अनुसार जो कुछ समभ सकता था उसका सारांश यही है 
कि वे-मान-अपमान ढोवों-हीसे उदासीन भावसे रहते थे। उधर- 
के नगरो और गाँवोमे आपका वड़ा भारी मान था। मुझे जानकी- 
प्रसादजी ने वताया था कि एक वार जब महाराज हाथरस पधारे 
थे तो उनके पास मिठाई कितनी आयी इसका तो मुझे अ्रनुमान नही 
किन्तु हाँ उस दिन महाराजके ऊपर कई मन फूल श्रवद॒य चढ़ गये 
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होंगे । (सम्पूर्ण शहर फूल और मिठाई लेकर टूट पड़ा था | एक ओर 
आपके इस भारी सम्मानकी ओर देखते है और दूसरी ओर उन्हें 


<घर-घर भिक्षा माँगते देखते हैं तो हमारी इड्धि चक्करमे पड़ जाती 
-है। तभी तो स्थितप्रज्ञके विषय भे कहा है---“मानापमानयोस्तुल्य: 
तुल्यो मित्रारिपक्षयो: ।” | 
'टामघाटमें इमलीके नीचे एक फुसकी कुटी थी. ..।...उससे. 
'सिरकी-बगी- थी । बाहर एक लँगोटी और भीतर जल भरा 
ऊकमण्डलु-) भगवती भागीरथीके तटपर उस महान योगीकी पर्ण- 
कुटी त्याग-बेराग्यकी प्रतीक थी । 'झातःकाल भाप किसीसे मिलते 
नही थे। प्रायः पाँच-छः घंटे निरन्तर एक आसनसे बैठे ध्यालमग्न 


. रहते थे । उस! समय कोई उनके समीप जा नहीं सकता था। 
मध्याक्षमे गाँवमें भिक्षा करने जाते और तीसरे पहर सत्संगियोंकी 
शचद्भाओका समाधान करते थे । यही उनकी चर्या थी । 


महाराजके उपदेश करनेकी शैली ऐसी श्रदुश्त थी कि सुनते 
ही बनता था । आप बिना कुछ पूछे यों ही उपदेश नही करने लगते 
थे ! (जो जैसा अधिकस्सी-होता-उसे-प्रश्व-करते पर. वैसा ही उपदेश 
करते थे। जो भक्तिनिष्ठ होता उसकी छाद्धाका वे सर्वतोभावेन 
भक्तिका निरूपण करके और जो ज्ञाननिष्ठ होता उसके प्रश्न का 
ऊँचे से ऊंचे वेदान्त-सिद्धान्तके प्रतिपादन द्वारा निराकरण करते थे 
तथा योगनिष्ठको उसके अ्रधिकारानुसार योगका उपदेश कर देते 
थे। उनके यहाँ से ज्ञानी, भक्त, आर्यसमाजी, मुसलमान या हे 
कोई भी असन्तुष्ट रह कर नहीं लौटता था। कोई कितना ही बड़ा 
भावुक हो अथवा कितना ही तीन तत््वजिजासु हो दोनों ही आपके 
पास से सन्तुष्ट होकर लौटते थे। आपके पास आने वालों मे पण्डित, 


छत 
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भिक्त, वकील, मास्टर, विद्यार्थी और साधारण लोग सभी प्रकारके 


| व्यक्ति होते थे । वे लोग जो प्रसाद लाते थे वह उन्हीको वितरित 


कर दिया जाता था । फिर जो ज॑सा प्रइन पूछता उसका सम्रुचित 
उत्तर पाकर सन्तुष्ट हो जाता। रातके प्राय: बारह वजे तक सत्संग 


होता रहता | फिर भक्तगर श्रपने घरों को चले जाते और महाराज 
कुटिया बन्दकर ध्यानस्थ हो जाते । रात्रिमे केवल दो-तीन चण्टे 


ही निद्रा लेते थे । यह वात कई प्रत्यक्षदर्शी विदवसनीय महानुभावों- 
से सुनी गयी थी । 


उन दिनो मेरे जीवनमे भी त्यागकी एक क्षीरु-सी रेखा उदित 
हुई थी। उन्होने मुझे प्रेमसे नहला दिया। मुझ अधमसे भी कोई 
इतना स्नेह कर सकता है--यह मैने कल्पना ,भी नहीं की थी। 
यद्यपि महाराज प्रात.काल किसीसे भी मिलते नही थे, मौन रहते 
थे, सकेत भी नही करते थे, किन्तु मुझे कुटीमे श्रानेकी श्राज्ञा थी । 
एक दिन में गया तो उन्होने एक पुस्तक निकाली । पुस्तक सम्भवतः 
उड़िया-लिपिमे श्रीमदुभगवदगीताकी थो । उसमे उन्होने झुभे 
बुद्ध भगवानुका एक चित्र दिखलाया | (जिस समय भगवान बुद्ध 
वोधिवृक्षके नीचे दुद्धत्व प्राप्तेकि संकल्पसे बिना खाये-पिये बैठे थे 
उनका गरीर सूख गया था, केवल अस्थिमात्र अवशिष्ट था। चित्र 
वड़ा ही भावपूर्णो था | ऐसा चित्र फिर कभी देखने मे नही आया । 
उन दिनो में कामीमें साहित्यिक जीवन व्यतीत करता था। उसे 
छोडकर इसी संकल्पसे हिमालयकी यात्रा कर रहा था कि जवतक 
भंगवत्मपाप्ति न होगी तव तक हिमालयसे लौटकर देशमे नहीं 
आऊंँगा | सम्भवतः मेरे इस भावकी पुष्टिक निमित्त ही उन्होने 
मुझे वह दिव्य चित्र दिखाया था । उनके मुखमण्डलपर एक विचित्र 
झ्रोज और तेज था । उनकी वाणीमे भी बड़ा श्राकपंण था । इलोक 
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इस लय से बोलते थे कि सुनते-सुनते रोंगटे खडे हो जाते थे । उनके 
सुखसे यह इलोक मैने जब-जब सुना, तब-तब जीवनमें एक विचित्र 


स्फुत्ति मिली और हृदयमें एक विचित्र भाव उत्पन्न हुआ । वे तन्‍्मय 
होकर गाते थे-- 


इद्दासने छुण्यतु में छारीर॑ त्वमस्थिमा्स्ं चिलय॑ तु यान्तु । (>१)! 
भ्रप्नाप्प बोध बहुकालदुर्लन॑ इहासनान्तेव समुच्चलिष्ये ॥# 


वे प्रायः गद्भाके किनारे ही विचरते थे । सो भी १०-२० 
कोसके आस-पास । एक बार आप हरिद्वार पधारे थे। तब बीस- 
पतच्चमीस दिन तक महाविद्यालय ज्वालापुरमे ठहरे। पं० पद्मसिह शर्मा 
और नरदेव. शास्त्री प्रश्नृति चिद्वानोने झुक्त-कण्ठसे आपकी प्रशंसा- 
की थी। पं० पद्मसिहजी शर्माने तो झुभसे कहा था कि महाराज- 
की वाणीमे जितना माछुयें है उतना तो मैने दिसी साधुकी वाणी 
में नही देखा । तिस पर भी असीम पाण्डित्य सोने मे सुहागा है । 
ऋषिकेशसे आगे वे कभी नही गये । कहा करते थे कि बदरीनारा- 
यरा जाकर फिर लौटा थोड़े ही जाता है। उधर गये, सो गये । 
काशीभी मेरी स्मृति मे एक ही बार गये थे। पीछे तो गद्धभाजी 
छोडकर वे आस-पासके गाँवोमें भी चले जाते थे । वे कभी किसी 
सवारीपर नही चलते थे । पैदल चलनेका उन्हे ऐसा अभ्यास था 
कि दस-बीस कोस चलना उनके लिये सामान्य बात थी । वे सदा 


_एक चादर और एक कमण्डल- यते-थे.। इसके श्रतिरिक्त और कोई 


#यहाँ आसनपर मेरा शरीर सुख जाय तथा मेरी त्वचा हड्डी ' हि 


माँस नष्ट हो जायें तथापि जिसक्री प्राप्ति बहुत काल पें भी कठिन है 
उस बोधको प्राप्त किये बिचा में इस झासनसे कमी हिललुगा नही । 


कै 
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वस्तु साथ नही रखते थे । जिसके यहाँसे चलना होता, रात्िर 
चुपकेसे उठकर चले जाते थे, किसीसे कहते नहीं थे। साँप जेरे 
केचुलीकों छोडकर उसकी शोर फिर देखता भी नहीं, उसी प्रका 
वे सब कुछ छोडकर चल देते थे। लोग जहाँ भी आ्रापका आग्रमः 
सुनते, वही सहस्नोंकी संख्यामें दौड आते थे। आप सबसे समा 
भावसे मिलते थे। सबकी सुख-दु खकी वाते पूछते थे । जिससे # 
बाते करते, वही यह समभता कि ये मुझसे अधिक प्यार करते हैं 
आप ऐसे घुल-मिल जाते थे कि सभी आपको अपना आत्मीय स्वज 
समभते थे । सव अपना सुख-दुःख बताते और छोटी-से-छोटी घर 
गृहस्थीकी बातोमें भी आपसे सलाह लेते थे। किसीकी लड़की 
का वर नही मिलता तो उसे वर बता देते शऔर किसीको अनुष्ठा 
बता देते थे । सारांश यह है कि आप लोक-परलोक दोनों प्रकाः 
की वातोमे ही अपने आ्राश्चितोंकी सहायता करते थे । 


मुझे अपने सम्बन्धमें निजी अनुभव है कि वे सु पर कित्तर 
प्रेम रखते थे । ययपि उस समय मेरी गणना महाराजके भक्तों 
किसी भी प्रकार होने योग्य नही थी। मसुभ-जैसे तो महाराज 
लाखों परिचित होगे | तव तक मैंने उनके दो वार, एक-एक दिनव 
ही दर्शन किये थे | मै श्रीहरि वावाजीके यहाँ बाँध पर आरोर 
लाभके लिये ठहरा था । होलीके उत्सवपर महाराजजी भी पधारे 
उस समय आपके साथ कई रईस, सेठ-साहुकार तथा बडे-बड़े आादः 
थे | मुझे जब पता लगा कि महाराज पधारे है, तो मेने सोचा- 
“इतने बड़े आदमियोके बीचमे में क्या जाऊँगा। जब महारा 
कही एकान्तमें बैठे होगे तव दर्शन कर आाऊंगा ।” थोड़ी देर 
मुभसे एक आदमी ने कहा, “महाराज तुम्हें ठुला रहे हैं ।” 
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अवाक्‌ रह गया । इतना अधिक अनुराग ! मैने जाकर महाराजकी 
चरणुश्नुलि मस्तकपर चढाकर अपनेको कृतार्थ किया | दूसरे दिन- 
से श्राप स्वयं उस कुटियामें आ जाते जिसमे में ठहरा हुआ था और 
फिर तीन-तीन चार-चार घण्टे तक वही उपदेश होते रहते । ऐसी 
थी उनकी भक्तवत्सलता । 


अस्तु, हिमालयसे में पुन: रुण होकर उनके चरणोमे लौट 
आ्राया और अपनी श्रसफलता बतलायी । तब आपने मुझे प्रोत्साहित 
करते हुए कहा, 'भअया ! कोई बात- वही, असफलतममे--ही-सफलता 
छिपी रहती है। तुम्हारी लिखने-लिखानेकी ओर भ्रवृत्ति है, तुम 
पुस्तके लिखो ।” तभी मैने 'चैतन्यचरितावली' लिखी । जिस दिन 
आरम्भ की उस दिन मैने आदमी भेजा कि महाराज मुझे आशीर्वाद 
लिख भेजे । उसी समय तुरंत आपने एक इलोक लिखवाकर भेजा 
जो श्रीचेतन्यचरितावलीके प्रथम खण्डके आरम्भमे छपा है। फिर 
मेरी प्रार्थनां पर आप श्रीहरिबाबाजी के बाँध पर पधारे, जहाँ मे 
चैतन्यचरितावली लिख रहा था और कुछ दिनों वहाँ विराजे भी । 
इसके अनन्तर अनेक बार मैने दर्शन किये। जब भी मुझे कोई 
कठिनाई होती उनके चरणोंमें जाता और वे उचित परामर् देते । 
वे सबके मनकी जानते थे । जैसा जिसका रुख देखते वैसी ही उससे 
बात करते थे, कभी किसीमे बुद्धि-भेद चद्दी करते थे.) उनकी-सी 
सहनशीलता मैने आज तक किसी में नही देखी । वे सबकी सहते 
थे और जिसे एक वार श्रद्भीकार कर लेते थे अन्त तक उसका प्रति- 
पालन करते थे । अपनाकर ठुकरानेकी कल्पना वे मनसे भी नहीं 
कर सकते थे । दयालु इतने थे कि घोरसे घोर विरोधियोंपर भी 
कोधघ कभी नहीं करते थे। उनके बड़े-से-बड़े अपराधोको क्षमा कर 
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देते थे। एक भूले भाईने उन पर प्रहार किया, उनकी नासिकामें 
घाव भी हो गया, फिर भी आपने उससे कुछ नही कहा, प्रत्युत्‌ उसे 
दूध पिलाया और पुलिस तकमे नहीं देने दिया। भोजन करानेमे 
उन्हे वडा आनन्द आता था। अपने हाथों भक्तोको परोसते और 
आग्रहपूर्वक खिलाते थे। वे दीचोके प्रतिपालक थे उनका तप 
सौम्य था, स्वभाव जिश्ुकी तरह सरल था और वे सेवा लेना उतता 
नही जानते थे जितना सेवा करना ) में जब॒भी जाता, मेरी सब 
वातों का स्वयं प्रवच्ध करते थे और लोगोंको भी नियुक्त कर देते 
थे। मेरे ही साथ नही सभीके साथ उनका इसी प्रकार स्नेहमय 
व्ववहार था । 


हु 


महाराजजी और श्रीहरि चाबाजी बे 


वावा हृदयको पकड़ना जानते थे और उसे निभाना भी । 
पीछे श्रापका संग पूज्यपाद श्रीहरिबाबाजीके साथ हो गया। यों 
कुछ परिचय तो पहले भी हो चुका था, परन्तु प्रधानतया इन दोनो 
महापुरुषोका समागम बाँध बँधनेके पीछे ही हुआ और फिर ऐसा 
हुआ कि दोनों मिलकर एक हो गये | जैसे निमाई और निताई 
दोनों घुल-मिल गये थे उसी प्रकार ये दोनो भी अन्योन्याश्रित भाव- 
से एक वन गये । भ्क्तगण हरि-हरात्मक भावसे इनकी पूजा करते 
थे। वावा श्री हरिवावाजोकी अपेक्षा ६-१० वर्ष बडे थे। अतः 
यह उनमें पृज्यवुद्धि रखते थे | वे भी इनका अत्यन्त संकोच करते 
थे । स्वयं श्री हरिवावाजी कहते थे कि जबसे हम मिले दोनोमे 
कुछ ऐसा संकोच का सम्बन्ध हो गया कि कभी घुल-मिल ही न 
सके। उन्होंने कभी मेरे सामने उपदेश नहीं दिया, कथा नही कही + 
में पहुँच जाता और वे कुछ कह रहे हों तो सुक्के देखकर चुप हो 


३१ ब्रह्मचारी श्रीप्रभ्॒ुदत्तती महाराज 


जाते | झुके कभी कोई आदेश या उपदेश भी नहीं दिया, सर्वेया 
मेरा रुख देखकर ही बाते की । 


मैने तो अश्रपती आँखोसे सब प्रत्यक्ष देखा है । श्री हरिबाबाजी ५-- 
ओर उनके स्वभावमें, रहन-सहतमें एवं व्यवहारमें प्ृथ्वी-आकाग-....- 
का-सा अन्तर था । वे प्रवृत्तिके कार्योसे घबराते थे, इनका सब 
कार्य लोकहितके निर्मित्त जनसमूहमें ही होता था। वे समयका 
कोई विशेष विचार नही रखते थे, जब तक चाहे उपदेद देते रहें, 
जब तक चाहे बात करते रहें; परन्तु इनके सभी कामोका पल-पल 
बँघा रहता था। ये सब काम घड़ी देखकर करते थे। बे भक्तोके 
साथ हँसते खेलते थे, उनके सुख-दु खकी बाते पूछते और घर-घृहस्थी- 
के विषयमे भी सम्मति देते थे; इनके चाहे कोई मरो चाहे जीओ 
नीची दृष्टि करके कथा में बैठे रहना, कुछ पढ़कर सुना देना, कीत॑न 
कर लेना और फिर किवाड़ बन्द करके बैठ जाता । कोई आओ, 
कोई जाओ, किसीसे व्यवहार की बातें ही नहीं । न मिलता, न 
जुलना । उनकी पूर्णतया अद्व त वेदान्तमे निछठा थी, ये भक्तिपथके 
पथिक है। इस प्रकारकी विषमताएँ होने पर भी दोनो एक हो गये। 
श्रीजड़िया बाबाजी जब तक न पहुँचते तब तक बॉघ का उत्सव 
होता ही नही था। महाराजने अपनी सब इच्छाएँ श्रीहरिवाबाजी- 
की इच्छामें मिला दी थी। जितना उन्होने निभाया उतना कोई 

निभा नही सकता । वे सदा श्रीहरिवाबाजीकी भाव-मभंगी देखा 
करते थे । इन्हें किसी बतसे कष्ट न हो यही चिन्ता उन्हें सदा बनी 
रहती थी। इन तक वे किसी बातकी सूचना नही पहुँचने देते थे । 


( कीत्तन ठीक न होता और श्रीहरिवाबाजीके चित्तमे दु.ख हो जाता 


तो वे सभीको बुलाते, समभाते और इन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्त 
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करते । आने-जाने वालोकी सारी देख-रेख उन्हीपर थी। श्रीहरि- 
बावाजी तो यह भी नही जानते थे कि कौन आया और कौन गया। 
कहाँसे रुपया आया, किसने दिया और क्या व्यय हुआ; इन सवकी 
सार-सँभार वे स्वयं करते थे | श्रीहरिवाबाजी तो केवल कह भर 
देते थे कि यह होना चाहिये | उनके समस्त कार्य दूसरोके उपकार- 
के निमित्त होते थे, या अगीकार किये हुएके प्रतिपालनके निमित्त । 
जिसे उन्होने अपना” कहकर स्वीकार कर लिया, फिर उसकी चाहे 
कोई कितनी भी बुराई करे, वे उसे त्यागते नही थे । दोष देखते हुए 
भी वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे | इतनी अदोप दृष्टि--दूसरे 
स्थायनमे मिलनी कठिन है । पहले इस प्रकारके सकीर्तेत या सत्सग- 
महोत्सव नही होते थे, बाँधके उत्सवोके पश्चात्‌ ही सर्वत्र इनका 
प्रचार हुआ । 
उत्सवों में 
मेरे ऊपर तो आपकी अत्यन्त अनुकम्पा थी। जैसे पिता पुत्र- 
की वात्तोंकों मान लेता है उसी प्रकार वे मेरी सब बातोंको मान 
लेते थे। अलीगढ़मे सर्वेप्रथम बृहत्‌ संकी्तनोत्सव हुआ । उस उत्सव- 
को सफल करनेमे रामस्वरूपजी केलाका बड़ा हाथ रहा । उनकी 
इच्छा थी कि आज-कल जितने भी बड़े-बड़े महात्मा हैं सभी इस 
उत्सवमे बुलाए जायें । प्राय. सभी पधारे भी थे। वृन्दावतके सु- 
प्रसिद्ध गोस्वामी श्री वालकृष्णजी, श्री उड़िया वावाजी, श्री स्वामी 
एकरसानन्दजी, श्री स्वामी कृप्णनन्दजी (मण्डली वाले), श्री जय- 
रामदासजी दीन तथा और भी उससमय जितने सत थे आज उनमे- 
से एक भी साकार रूपमे इस पृथ्वी पर नहीं हैं। श्री हरि वावाजो 
भो पघारे थे। वहाँकी सेवाका भार म्ुकपर भी था। में स्वामी 


न्श्रत ल्च्स्ष्क ब्ल्क्र्छ कु 
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एकरसानन्दको लेकर महाराज उड़िया बाबाके पास गया । स्वामी- 
जी वयोदवृद्ध थे और उनके साथ उनके बहुत-से प्रसिद्ध शिष्य भी 
थे। महाराजका स्वभाव था वह किसीको देखकर न तो उठते थे 
झौर न प्रणाम करते थे | वे चौकी पर बैठे थे सो बैठे रहे | स्वामी 
एकरसानन्दजी भी जाकर बैठ गये। दोनों महापुरुषोंमें बड़ी देर 
तक बाते होती रही । कोई बात नहीं, तथापि मैने भ्रनुभव किया कि 
कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि महाराजने स्वामीजी- 
को अभ्युत्थात नही दिया । वह एक अपूर्वे सम्मेलन था, मेरी इच्छा 
थी कि यहाँ किसी बातपर कदठुता न होने पावे । मैं महाराजके 
समीप गया और बोला, “महाराजजी, आपको स्वामी एकरसानन्दके 
पास चलना चाहिये ।” आप तुरन्त उठ पडे और बोले, “चलो ।” हम 
गये और महाराज वहाँ स्वामीजीके तख्तके नीचे जाकर बैठ गये । 
स्वामीजीने ऊपर बैठने को बहुत कहा, किन्तु ऊपर नहीं बेठे । 
इसका सभी पर बड़ा प्रभाव पड़ा । सारांश यह कि उनके मनमें 
कभी किसी प्रकारके मान-अ्रपमान का भाव नहीं था। सदा अपने 
आतन्दमे मस्त रहते थे। हम जहाँके लिये भी प्रार्थना करते तुरन्त 
हाँ कर लेते थे । 
कुछ लोगोंके कहनेसे मैंने एक बार फरुंखावादमें एक महो- 
_त्सवका आयोजन किया। मैं वहाँकी भीतरी बातोसे परिचित 
नहों था । श्री हरिबावाजी और श्री उड़ियाबाबाजी दोलों से प्रार्थवा 
की और ढोनोंने स्वीकार कर ली। महाराज पैदल चलकर पहुँचे । 
किन्तु वहाँ झ्ञापसमे ही विरोध हो गया । जैसा चाहिये था वैसा 
उत्सव नही हुआ। मुझे बड़ी लजया लगी और ज्वर भी श्रागया । 
आपने कहा, “कोई बात नही, ऐसा तो होता ही है । साध्ुग्रोंके लिये 
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मान-श्रपमान क्या ? प्रसंग बहुत बड़ा है। मेरे कहनेका तात्पयें तो 
इतना ही है कि श्राप कभी किसीके दोषकी श्रोर ध्यान नही देते 
थे तथा मान-अ्पमान और सुख-दुःखमे सदा समभाव से 
रहते थे । 

जब भूसीमें चौदह महीमेका अद्वण्ड संकीतेन एवं साधनानुष्ठान 
हुआ तब मैने आपसे पधारनेकी प्रार्थना की। ढाई-तीन सौ कोस 
पैदल चलकर आना कोई सामान्य बात नही थी । श्रापने भेरी 
प्रार्थना सहर्ष स्वीकार करली और रामघाटसे पेदल चलकर आप 
भूसी पधारे | जहाँ तक झुझे स्मरण है जबसे आप रामघाट आये 
तबसे यही एक काशी-प्रयागकी उनकी यात्रा सबसे प्रथम और 
ग्रन्तिम थी। यहाँ आपने प्रायः दो-ढाईं महीने निवास किया । यहाँ 
हमने आपके लिये जो फुस की कुटिया वलवायी थी उसका चित्र 
श्रभी तक ज्यों का त्यों मेरी श्राँखोके सामने नृत्य कर रहा है । उस 
स्थानको देखकर अरब भी मेरा हृदय भर आता है। आप यहाँ बड़े 
प्रसन्न रहे । श्रापने श्रत्यन्त श्रतुराग प्रदर्शित किया | आप दर्शकोमें 
विना श्रासनके सर्वताधारण लोगोंके साथ बैठ जाते और दूसरे 
लोग गद्दी-तकिया लगाकर आसनोंपर बैठते। आप नीचे बैठे- 
बैठे सुनते रहते । आपने कभी श्रपना अपमान अनुभव नही किया । 
कुछ मण्डलेब्वर आये । वे गद्या-तकिया लगाये बैठे थे । श्राप साधा- 
रण व्यक्तिकी भाँति आगे भूमि पर जाकर बैठ गये । किसीने कहा, 
“आसन दो ।” आपने कहा, “आसचनकी क्या आवश्यकता है, प्रथ्वी 
ही आसन है ।” ., 

यहाँसे आप काशी गये । विद्वनाथजीके दर्शन करके आपने 
कहा, “अभी आधे विश्वनाथजीके दर्शन हुए हैं| भ्राघे तव होंगे जब 
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मालवीयजीके दर्शन हों । आप विश्वविद्यालय गये । मालवीयजी- 
के बंगलेमें जाकर खिड़कीसे करॉका । वे आराम कर रहे थे। 
आपने कहा, “आराम करने दो ।” किसीने मालवीयजीको सूचना 
दे दी। वे भी मिलनेको उत्सुक थे। सुनते ही दौड़ आये। दोनों 
महापुरुष एक दूसरेसे परस्पर लिपट गये और प्रेमके आँसू बहाने 
लगे | काशी से लौटकर आप फिर भूसी आये तथा अनुष्ठान समाप्त 
कर सबको साथ ले रामनवमी के अवसर पर श्री अ्रयोध्याजी गये । 


. उन दिनों लखनऊमें राष्ट्रीय महासभा (काँग्रेस) का अ्रधिवेशन होने 


वाला था । हम सबके कहनेपर आप लखनऊ भी पधारे। वहाँ 


' महात्मा गान्चीसे भी भेंट की । महात्माजी आपके त्याग-वैराग्यको 


. देखकर बहुत प्रभावित हुए। लखनऊमें श्रापको जो भी अपने घर 


भिक्षाके लिये बुलाता वहीं उसकी प्रसन्चनताके लिये चले जाते थे। 


. कई बार तो एक-एक दिनमें साठ-साठ, सत्तर-सत्तर घरोंमे शिक्षा 
. करते थे। कभी-कभी में भी साथ जाता था । परन्तु मैं तो ऊबकर 
: लौट आता, तथापि आप सबका सन रखते। आप दूसरोंका कष्ट 


! 


नही देख सकते थे । भ्रूख न होने पर भो यदि कोई आग्रह करता 


, तो उसे प्रसन्न करनेके लिये खा लेते थे। स्वयं कष्ट उठा लेते, किन्तु 


सरेका कष्ट नहीं देख सकते थे। इन्ही कारणोंसे पीछे श्रापका 


, पेट भी बिगड़ गया था । 


| 


आश्रम 
जिन दिलों श्रीवृन्दावनमें मे श्रीकृष्णलीलादशन लिख रहा था, 
उस समय मेने झ्रापसे ठृन्दावन पधारनेकी प्रार्थना की । आप वहाँ 
पधारे श्लोर वहीं कुछ भक्तोंने एक छोटी-सी कुटिया बनाने का 


॥ “स्वाव रखा। मैने इसका विरोध किया । किन्तु मेरा तो एक ही 


श्री उड़िया वावाजीके संस्मरण ३६ , 


मत था। बहुमतके सामने वह अमान्य हो गया। संयोगकी बात 
कुटिया वन गयी और फिर शनैः शनै: उसका विस्तार बहुत हो गया। 
रामघाट, कर्णांवास आदि स्थानोंमे भी श्रीमहाराजके भक्तोने 
उनके नामसे आश्रम बनवाये । महाराजकी इन सबसमें झ्रासक्ति तो 
क्या होनी थी, किन्तु इस प्रवृत्तिके विस्तारसे भिन्नप्रकृतिके लोग 
एकत्रित हो गये । महाराज श्रद्भीकार करना तो जानते थे, किन्‍्तु 
अ्रद्धीकार करके त्यागना उनकी प्रकृतिके विरुद्ध था। प्रदृत्तिमे 
ऐसा होता ही है, इसमे किसीका दोष नहीं । 
महातयावि 
3 महापुरुषोंकी समस्त चेष्टाएँ लोक-कल्याणके निमित्त होती 
हैं। यह संसार तो असुख है, अनित्य है। सदासे यह ऐसा रहा है 
झौर रहेगा भी । महापुरुष श्राते हैं, अपने स्वभावसे इसे सुखमय 
यनानेके लिये । परन्तु फिर भी यह ज्यों-का-त्यों हो जाता हैं। 
कुत्तेकी पूछको चाहे जितने दिव कसकर सीधी बाँधो, खोलोगे तो 
फिर टेढ़ी-की-टेढी ।_न जाने कितनी वार भगवानुने इस श्रवनिपर 
अवतार लिया, फिर भी संसार से दुःख का श्रत्यन्ताभाव नही हुआ । 
पह संसार दुःखमय ही बना रहा यह नहीं, इसमे श्राकर बड़े-बड़े 
झअवतारोंको भी दु.ख सहन करने पडे। जिसका संसारके साथ 
सम्दन्ध हुआ, ऐसा कौन है जिसे संसारने श्रपयशका पुरस्कार न 
दिया हो | जितने महापुरुष हुए है सभीने श्रस्नोके द्वारा, विषके 
या भ्रन्‍्य प्रहारोके द्वारा ही अपने प्राणोंका परित्याग किया है। 
संसारी लोग उनके यथार्थ स्वरूपकों भूलकर उत्हे शत्रु समभने 
लगते है और उन पर आक्रमण कर बैठते है। वे भी ऐसी ही लीला 
रचकर शरीरका श्रन्त करना चाहते हैं। मरते-मरते अपनी भुृत्युसे 


री 
| 
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भी वे लोगोंको शिक्षा दे जाते हैं। भगवान बुद्ध, श्री शद्धूराचार्य ! 


तथा अन्य आचार्यों पर भी संसारी लोगोने आक्रमण किये तथा 
विषके प्रयोग किये । महात्मा पल्टूकों जीवित ही जलाया 
गया था । इन बातोंमें कोई न कोई रहस्य होता है । 
हम अल्पज्ञ प्राणी उसे समझ नहीं सकते । महात्मा भान्धी 
यदि साधारण सृत्युसे मरते तो उत्तका सुयश् इस प्रकार 
दिगू-दिगन्तमें व्याप्त न होता । उन्होंने योलीसे मरकर बहुत बड़ा 
कार्य किया । श्री उड़िया बाबाजी कहते थे, “जब मैने महात्माजीकी 
मृत्युकी वात सुनी तब में मुक्तकण्ठसे ढाह मारकर रोने लगा ।” 
कौन जानता था, श्राप भी ऐसी ही मृत्युसे अपने इस पाम्चभौतिक 
शरीरका अन्त करेंगे 


इधर कुछ दिनोंसे आप बहुमृत्र रोगभे पीड़ित थे, पेरकी नसमें 
भी कुछ सूजन आगयी थी । इससे चलनेमे भी कुछ कष्ट होता था । 
फिर भी आप चलते ही थे । गत वर्षके माघ मासमे अद्धंकुम्भी थी। 
उस समय श्रीहरिबाबाजी प्रयाग पधारे थे। यहाँसे माँ श्रीआनन्द- 
भयीको वे बाँधके' उत्सवपर ले गये थे । पूज्य बाबा इस उत्सवमें 
पधारने वाले थे । किन्तु अ्रस्वस्थताके कारण न झा सके। उनके 
बिना श्री हरिबाबाजी उत्सव करते ही नहीं थे । जब नियत तिथि- 
पर नहीं पधारे तब श्री माँको लेकर श्री हरिबाबाजी महाराजके 
पास वृन्दावन पहुँचे । बाबाके लिये महाराज सब कुछ करनेको 
तैयार रहते थे । उन्हीके लिये वे घड़ी रखने लगे और यथासाध्य 
समयसे ही कथा कीर्त॑वादिके कार्यक्रमोंम सम्मिलित होने लगे । 
फिर भी पैदल चलनेके नियमकों वे अ्रब भी निभाते थे। इसके 
लिये श्रीहरि बाबाजीने कभी आग्रह भी नहीं किया । भ्रवकी बार 


! 


श्री उड़िया वावाजीके संस्मरण ट्ट्प 


उन्होने बल देकर कहा, “आपके लिए नियम-फियम कया ? आप 
मोटरपर चलें | आपके विना उत्सव नही होगा । श्री माँने भी उनके 
कथनका समर्थन किया । बस, आप मोटर द्वारा बाँध गये। यही 
सवारी द्वारा आपकी प्रथम यात्रा थी । बाँधके उत्सवके पश्चात्‌ श्री 
हरि बावाजी तो माँके साथ नैनीताल, अ्रल्मोड़ा चले गये और महा- 
राज वृन्दावन आकर निवास करने लगे । 


गभियोके पश्चात्‌ आषाढ़ मासमे श्री हरिवाबाजी काशी होते 
हुए भूसी पघारे और एक वर्षंतक यहाँ संकीतेनभवनमें निवास करने- 
का विचार किया । कारतिकतक प्राय. पाँच महीने आप रहे भी । 
भ्रापके बिना श्रीडड़ियाबावाजीका मन बहुत उदास रहता था । श्रतः 
आपको बुलानेके लिए उन्होंने चार-पाँच वार आदमी भेजे। किन्तु 
आप यहाँसे नहीं गये । कहला दिया, 'मेरा एकवर्षतक वहीं रहनेका 
संकल्प है ।' 

जव कारतिकमें आपने महाराजकी विशेष अस्वस्थताका समाचार 
सुना तो आपसे भूसीमे नही रहा गया। आप माताजीको साथ लेकर 
मार्गशीषमें वृन्दावन चले गये । वहाँ जाकर यह निरचय हुआ कि 
श्री उड़िया वावाजी, श्री हरिवावाजी और माँ श्री आनन्दमयी सब 
मिलकर दिल्ली, कुरुक्षेक्ष, अम्बाला, खन्ना और होशियारपुर होते 
हुए काँगड़ा-ज्वालामुखीकी मोटरोंद्वारा यात्रा करें और फिर होलीपर 
लोटकर वृन्दावनमे उत्सव हो। इस निश्चयके अनुसार प्राय: सौ 
भक्तोके सहित तीनों ही दिल्ली श्रादि होते खन्ना पहुँचे | वहाँ महाराज 
श्री उड़िया वावाजीको ज्वर आ गया । स्वास्थ्य तो पहले भी अच्छा 
नही था। अतः आगेकी यात्रा स्थगित करके सव वृन्दावन आ गये 
झौर सवने मिलकर वही होलीका उत्सव किया । 
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मेंने श्री हरिबाबाजीसे प्रार्थावीकी थी कि आप हमें बीचहीमें 
छोड़कर चले गये थे | अतः इस चेत्रके नवसंवत्सरोत्सवर्में भ्रवश्य 
पधारे। आपने उत्तर दिया, “भाई ! हम तुम्हारे ही कामसे वृन्दावन 
गये हैं। श्री बाबाको लेकर हम चैत्रके उत्सवमें श्रवश्य आयेगे और 
अधिकसे अधिक रहेंगे । इस बातसे मुझे बड़ी प्रसन्‍नतता हुई और हम 
बड़े उत्साहसे उत्सवका विशेष झायोजन करने लगे । पीछे समाचार 
मिला कि श्री उड़िया बाबाजीका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अतः वे 
पधार न सकेंगे । श्रकेले श्रीह॒रि बाबाजी ही पधारेगे | हमलोग बड़ी 
तैयारियाँ कर रहे थे। हमारी हादिक इक्छा थी कि महाराज पधारें, 
किन्तु जब स्वास्थ्यकी बात सुनी तो हमने आग्रह करना उचित 
न समझा । 

चैत्र कृष्णा च्रयोदशी रविवारकों सॉयकालमें पृज्यपाद श्रीहरि 
बाबाजीको अकेले ही जानेकी सहर्ष अनुमति दे दी । उन्हें पहुँचानेके 
लिये वे मोटरतक आये, प्रसाद भी दिया और जबतक मोटर चली 
नही तबतक खड़े रहे । इस प्रकार बड़े स्नेहभरित हृदयसे विदादी । 


श्रीहरि बाबाजी चतुदेशी सोमबारको प्रात:काल यहाँ पधारे। 
मद्भलवारको तार आया कि श्री उड़िया बाबाजीका शरीरान्त हो 
गया । पढ़कर सभीको आदइचयें हुआ । श्रीहरि बाबाजी कहने लगे; 
“में तो सकुशल छोड़ आया था ।” श्रीमाँ कहने लगी, ..कही गिरतो 
नहीं पड़े । फिर सोचा--शरीरका क्‍या पता ? कव इसका अन्त हो 
जाय ? यह तो क्षणभंग्रुर है ही । यही सब सोच रहे थे कि दूसरे दिन 
बुधवारको अमृत बाजारपत्रिका' में पढा, “उनकी उनके किसी शिष्य 
मे हत्या करदी ।” यह और भी झ्राइवयेजनक बात थी । एक-से-एक 
झारचर्यकी बात सुनकर सभी चिन्तित, उद्वि्न और खिल थे। उसी 
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समय यपाथे घटनाका पता लगानेके लिए एक आदमी वृन्दावन भेजा 
गया। य्रुदुवारकी रातिमें उसने सुचना दी, 'एक पागलसे व्यक्तिने 
गड़ासा लेकर तीनवार उनके सिरपर प्रहार किया। वहाँके सभी 
लोग अत्यन्त दु.खी हैं, आपकी प्रतीक्षामे हैं ।/ उसी समय श्रीहरि 
बावाजीने वृन्दावन जानेका निश्चय किया और वे चेत्र झुक्ला ठृतीया 
घुक्रवा रको यहाँसे वृन्दावनके चिये चल पड़े । 

इस घटनासे मेरे हृदय की क्‍या दबा हुई-यह कुछ कहा नही जा 
सकता | बड़े उत्साह से इस उत्सवकी तैयारियाँ कर रहा था। झुमे 
अव भी आश्या थी कि सम्भव है, श्रीमहाराज पीछेसे भरा जाँय | 
दूर-दूसे लोगोंकों आमन्त्रित किया था । किन्तु सभी उत्साह धरलिमे 
मिल गया । आश्रमसे खिन्नताका वातावरण व्याप्त हो गया । सर्वत्र 
इसी घटनाकी चर्चा थी यद्यपि मे एक विज्येष भ्रनुष्ठानमें हूँ। कही 
जाने का सियम नही है, प्रयाग भी नही जाता । कुटीसे संगमतक 
बस इतना ही इस अनुछ्ठानमे मेरा संसार है । तथापि महाराजके 
परलोकप्रयाणकी वात सुनते ही मेरी जानेकी इच्छा हुई। किव्सु 
इतदे लोग उत्सवमे आये हुए हैं, स्वयं श्रीहुरि वावाजी भी विराजमान 
है, ऐसे समय केसे जाँय ? जब दूसरे दिन दुर्घटनाका विवरण सुना 
तो मैंने श्रीहरि वावाजीसे प्रार्थवा की कि झुझे ग्राज्ञा हो तो मै ही 
हो शञ्लाऊे । उन्होंने कहा, “भैया ! तुम जाकर क्या कर लोगे। 
जो होना था वह तो हो गया । ये तो साँसारिक शिष्टाचार हैं । अब 
उनका शरीर तो वहाँ होगा नही ।” बड़े लोगोकी झआ्ाज्ञामे ननु न च॑ 
नही करना चाहिये | में चुप हो गया । किन्तु मेरे मत्मे एक विचित्र 
उथल-पुथल मच रही थी । 

सभी नियमोके अपवाद होते हैं । भ्रपवाद ऐसे ही समयोके लिये 
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हैं । जब पं० वागीशजी शासषीने बताया कि अन्त समय महाराजने 
तुम्हारी ही चर्चा करते हुये प्राणोंका परित्याग किया है तो मुझसे 
नही रहा गया । शनिवारको ग्रातः पुराणपाठ सुनकर तथा त्रिवेणी- 
स्नान करके शक्धुरजीको साथ ले, में वायुयानद्वारा दिल्‍ली पहुँचा 
झौर वहाँसे श्रीआदित्यनारायणके साथ उनकी मोटरद्वाय शामके 
सात बजे वृन्दावन श्री महाराजके श्राश्रममें पहुँच गया। इस आश्रम- 
पर में श्रनेकों वार आया हैं। पर आज इसकी ओर जानेमें भय लग 
रहा था। मोटर ज्यों-क्यों आश्रमकी शोर बढ़ती जाती थी त्यों-त्यों 
हृदय बेठता जाता था। वहाँ पहुँचनेपर देखा श्राश्रमकी श्री नष्ट हो 
गयी है। सर्वत्र एक उदासीनताका वातावरण छाया हुआ है ।* 
आश्रमके करा-कणसे मानो विषाद फुूट-फूटकर बह रहा है। उस 
समय वहाँ कोई दिखायी नही दिया । प्तब बस्तुएँ अस्त-व्यस्त पड़ी 
हुई थी मेरा हृदय भर रहा था, मुझे रोना श्रा गया । रास-मण्डपमे 
पड़कर में रो पड़ा । मेरे रूवमको सुनकर भक्तगण इधर-उधरसे एक- 
त्रित हो गये । श्रीहरिबाबाजीने कहा, “यहाँ श्राकर श्री महाराजजी- 
की जो दशा सुनी उससे तो बड़ा आदचर्य हुआ, उस समय उन्हें 
देहका अनुसंधान ही नही था । 

जो लोग उस दुर्घटनाके समय वहाँ उपस्थित थे उनसे पता लगा 
कि उस दिन चेत्रकंष्णा चतुर्देशी सोमवार था। अध्यात्धोत्तरमें वे 
नियमानुसार सत्संगभवनमे पधारे । उस समय और भी बहुत-से लोग 
कथा सुनने आंते थे । आनन्दजी 'भागवती कथा” की नित्य कथा कहते 
थे । आते ही उन्होने पूछा, “भम्रूसीके उत्सव का क्‍या हाल हैं ?” 
आनन्‍्दजी ने कहा, “महाराज ! श्रच्छा है। श्रीहरि वाबाजी पहुँच 
ही गये है, माँ श्रीआनन्दमयी आ गयी है, यहाँसे श्री नित्यानन्दजी 
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गये हे भौर चतुः सम्प्रदाय के रामदासश्ञास्त्री आदि भी जानेवाले है । 
उत्सव बड़े आनन्दसे हो रहा है। आप कोई चिन्ता न करें ।” उनके 
मनमें थी कि मेरे न जानेसे वहाँ निराशा तो नही हुईं | और भी 
उत्सवकी एक-दो वातें पूछी । फिर 'भागवतीकथा' आरम्भ हुई । 
वीसवे खण्उकी कथा हो रही थी, प्रहलादजीका प्रसद्भ था| श्रध्यायकी 
समाप्तिमें एक पृष्ठ शेष था कि उसी समय एक पागल-सा व्यक्ति 
काला कम्बल श्रोढ़े वगलमें कु्टी काटमेका गड़ासा दबाये वहाँ 
आया । महाराज तो नेत्र बन्द किये कथामे घ्यानमर्त थे । और भी 
बहुत से नर-वारी कथा श्रवण कर रहे थे । उसने आते ही महाराज 
के सिरपर गड़ासेका प्रहार किया । महाराजका: हाथ ऊपर सिरपरु 
गया कि उसने पुनः प्रहार किया | इससे उद्भधली कट गयी । उसने 
तीसरा प्रहार और किया । वे प्रह्मर इतनी श्षीघ्रतासे हुए कि किसी 
का उसे पकड़नेका साहस ही नहीं हुआ । एक बूढ़ी माईने उसे 
प्रह्दर करनेसे रोका तब श्रौरों ने भी दौड़कर पकड़ा । कुछ लोगोंने 
आवेदश में आ उसे मारा और वह तत्क्षण वही मर गया। महा- 
राजका शरीर कुछ स्थुल था । उनके सिर से रक्त के फब्बारे छूट रहे 
थे। चारों ओरकी भूमि रक्त रक्लित हो गयी। उनके समीप ही 
हत्यारा मरा पड़ा था। वहाँका हृदय अत्यन्त वीभत्स था। सभी 
किकत्तंव्य वियूढ हो रहे थे । जितने मुंह उतनी बाते । वस्त्र रक- 
रख्चित हो गये थे । हाथ ! विधाताकी कैसी कुटिल गति है। जिस 
सिरपर मनो पुष्प चढ़े थे उसी पर ऐसा निर्देयतापूर्ण प्रहार ! जिस 
भूमिमे नित्य ही कथा, कीतेंन, रास और रामलीला आदि होती थी, 
जो भुमि इत्र, गुलाव और चन्दनादिसे सीचीं जाती थी वही रक्तरझ्जित 
हो रही थी ! क्‍या कहा जाय, कुछ कहते नही वनता । 
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मेरे जानेपर उनके कृपापात्रोने बताया--वे पहलेसे ही कहा 
करते थे कि मैं ऐसे-वैसे थोड़े ही महूगा। रक्तकी नदियाँ बहाकर 
जाऊंगा। वे कहते थे-- हम, _जानबुभकर इस श्रवृत्तिमें फंसे हैं | तुम _ 
“ओगोको यह शिक्षा देनेके लिए कि कोई कसा भी सिद्ध हो जो इस_ 
अवृत्तिमें फेंसेगा उसे दु.ख उठाना पड़ेगा | जो कामिनी-काखनसे संसर्ग 
रखेगा उसको यही सब सहन करना पड़ेगा ।* 
यथार्थमे बात यही है। महापुरुषोंके जीवनकी प्रत्येक घटनासे 
बड़ी भारी शिक्षा मिलती है। वे प्रारिययोंके उपकारके निमित्त स्वयं 
अपने शरीरपर कष्टोंको भेलते हैं । प्रश्मु ईसामसीह अपने पु 
हारा ही पकड़ाये गये श्रौर उन्हें झ्यूलीपर लटकाया गया । उनके 
पवित्र बलिदानसे ही आज ईसाई घर्मंका इतना प्रचार हुआ। महात्मा/ 
गाँवीकी हत्या भी तो उन्हीके एक देशवन्धुने की थी। देवी जोन 
को भी उन्हीं लोगोंने जीवित जलाया जिनकी स्वतंत्रता के लिए वह 
प्राण प्रण से प्रयत्त कश रही थी। इस संसार की कुछ ऐसी ही 
उल्टी रीति है। सहापुर्षोंकों संतारकी ओरसे यही परितोधिक 
मिलता है । 


सहाराजका समस्त जीवन परोपकारमें ही बीता था। वे निरा- 
श्रयोके श्राश्रय थे, दीनोंके बन्धु थे और मुमुक्षुओंके सर्वस्व । उनके 
हां कथा-कीतंनका अ्खण्ड सत्र चलता रहता था। उनके साब्निध्यमें 
सभी श्रेणीके पुरुष आश्रय पाते थे। परस्पर विरोधी विचारके 
व्यक्ति भी उनके पास रहते थे। वे परम सहिष्णु, घेयेवान्‌ और 
निर्भय थे । उनका सप्पूर्ण जीवन परमार्थेके का्यमि ही व्यतीत 
हुआ था। इस समय उनकी आयु ७३ वर्षके लगभग थी। फिर भी 
ज्ञानाजेंनकी उनकी इच्छी कम नहीं हुईं थी । नित्य ही कुछ न कुछ 
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नयी वात यादकर लेते थे। उन्हे कितने छोक कण्ठस्थ थे इसकी 
कोई गणना नही । में जाता तो अपनी दैनन्दिनी दे देते और कहते 
कि तुम्हें जो सुन्दर कोक याद हो इसमे लिख दो | उनका रोक 
उच्चारणका छद् ऐसा सजीव था कि उरूके विषयको उच्चारण 
करते-करते मृतिमानु करके खड़ाकर देते थे | उनके गुण महात्र थे। 
भक्तवृन्द उनका जीवन लिखना चाहते है । यहाँ में जीवन लिखने 
नहीं बेठा हूँ । में तो केवल उनका स्मरण कर रहा हूँ। 'भागवती 
कथा' लिखनेमे मुझे उनके द्वारा वड़ी स्फत्ति मिलती थी। वे आनन्दके 
हारा उसे नित्य सुनते और सभीको सुनवाते थे। कंविकी कृतिका 
कोई कलाकार आदर करे--उसके लिये इससे बडा पुरस्कार और 

ही हो सकता । नया खण्ड निकालते ही सबसे पहले में श्री 
उड़िया बावाजी और श्रीहरि बावाजीके पास भेंजता था । मेरे लिये 
यही बड़े सीभाग्यकी वात थी कि ये महापुरुष उसे सुनते थे । इससे 
मुझे लिखनेमें प्रोत्साहन मिलता था । 


है । ट 
बाल ब्ह्यवारी पं० श्रीजीवनदत जी महाराज, नरवर 


“भहाच्तत्ते समचिचाः प्रशान्ता विमन्‍्यव: सुहृदः साधवो ये ।” 
-- श्रीमद्धागवत्त 


ताना प्रकारके पाप-पुण्यमय मिश्रकमंकलापजनित शुभाशुभ 
कर्मफलोंकों भोगनेके लिये उत्पन्न हुए जीवोंको कल्याणपथपर अग्नसर 
करनेके लिये भगवदिच्छासे समय-समयपर सनन्‍्तजन इस कर्म-भूमि 
भारतमें अवतीर्ण हुआ करते है। उनकी एक क्षणभरकी सत्सद्भति 
भी इस भयंकर भवसागरकी उत्तुद्भ तरद्भमालामें पड़कर डूबते- 
उतराते मानवसमाजको पार करनेके लिए सुहढ़ नौकाके समान 
होती है-- <्षणमधि सज्जनसड्भतिरेका अवति भवारणवतरणो, 
जौका ।” ऐसे महापुरुषोंके संगसे होने वाले परम श्रेयकां मुल्य आँका 
नहीं जा सकता । इसमें कुछभी सन्देह नही कि पृज्यपाद श्री उडिया 
दाबाजी भी ऐसेहो जगदुद्धारक महापुरुषोकी श्रेणीमे थे । 
ग्राज हमें उस अतीत कालका स्मरण हो उठा है जब हमें 
जिला बुलन्दंशहरकी पूर्वोय सीमापर स्थित भागीरथी तटवर्ती 
रामघाट नामक तीर्थस्थानमे स्वर्गीय ब्रह्मचारी श्री होरानन्दजीकी 
निवास-कूटीपर प्रथमवार श्री उड़िया बाबाजी महाराजके दर्शनोंका 
सोभाश्य प्राप्त हुआ था । उस समय वे त्यक्त-दण्ड श्रवस्थामे थे । 
तबतक लोग उतके अगाध गाम्भीयंसुक्त व्यक्तित्॒वते सम्रुचित 
परिचित नही हुए थे । रामघाठके कुछ सत्संगप्रेमी और साघुसेवी 
व्यक्तियोंकी भी इसके कुछ काल पश्चात्‌ ही उनके उपदेशाम्ृतको 
पान करके छतार्थ होनेका श्रवसर मिला | प्रसंगवश वार्तालाप 
चलनेपर उन्होंने बताया कि उनका पुण्य शरीर उत्कलदेशवासी 


श्री उड़िया बावाजीके संस्मरर। ४ 


गौड़ ब्राह्मणवंशमें प्रकट हुआ था। वे वाल्यकालसे ही स्वभावतः 
विरक्त मनोदृत्तिके थे, तथापि अध्ययन समाप्त करनेके पदचात्‌ 
उन्होंने देशसेवाके लिये राष्ट्रीय श्रान्दोलनमे भी पर्याप्त भाग लिया। 
उन दिनो वे जगन्नाथपुरीके ग्रोवर्धतमठमें नैष्ठिक ब्रह्मचारीके रूपमें 
रहते थे । फिर वही अ्रधिक रुग्ण होनेपर उन्होने आतुर संन्यास 
लिया। रोग जान्त होनेपर एक एवं चरेदुशिक्षु: इस वावयका 
निर्वाह करते हुए वे श्रसंग और अपरियग्रही होकर विचरने लगे। 


उन दिलों श्राप श्रीमद्भागवतके इस भगवदुवचनोंके अनुसार 


अ्रधिकारि भेदसे९ कर्म उपासना और ज्ञात वीवदों ही साधनोका 


उपदेश करते पे--- 
धोगास्वयों गया प्रोक्तान्तुणां श्रेथों चिधित्सणा ॥ 


ज्ञान कर्म व्‌ भक्तिश्व, नोपायोध्योहस्ति कुनचितु ॥ 


निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिवामिह कर्मसू । 
तेब्चनिविण्णुछ्तितां कर्मंयोगसतु कामिनाम ॥ 
मे निविण्णो नातिसक्तों भक्तियोगोइस्य सिद्धिदः ॥+- 


श्राप यहच्छासे विचरते हुए ही इस प्रान्तमे सवसे पहले रामघाटसमें 
पघारे थे। धीरे-वीरे अपने अद्भुत और अश्वृतपूर्व गुणगणके 
कारण आप सर्देत्र विख्यात हो गये और फिर श्रद्धालु भक्तोके 


मम 
है 


# मनुष्यों के शेप: साधतकी इच्छासे मेने तीन प्रकारके योगोका बर्णोन 
किया है-ज्ञान, कम और भक्ति । इनके घिवा भौर कहीं कोई मार्ग वही है । 
इनमेंसे ज्ञान विरक्त पुरुषोके लिये है जो कर्मोफ़ा त्यायकर देनेवाले होते हैँ । 
किन्तु जिसका चित्त कर्मों उपराम नहीं है भौर जो भोगोंक्री कामनावाले हैं 
उनके लिये करमम्रोग है। तथा जौ न तो भोगोंसे उपराम हैं भौर न उनमें 
प्रत्यन्त श्रायक्त है उसे भक्तियोग सफलता प्रदान कर सकता है । 


४७ बाल ब्रह्मचारी पं० श्री जीवनदासजी महाराज, नरवर 


झ्रत्यन्त प्राथेना करनेपर श्रनेकों स्थानोंमें विचरकर उन्हें अपने 
सदुपदेशोसे पवित्र करने लगे। आपके परिमित सरल और सरस 
शब्दोंमें ज्ञानकी बड़ी ठोस सामग्री भरी रहती थी। एक बार कुछ 
अंग्रेजी पढे-लिखे पदाधिकारियोंने पूछा---“आप बड़े सिद्ध संत सुते 
जाते हैं, _कोई चमत्कार दिखाइये ।” तब आप बोले--“इससे_ 
अधिक श्रौर क्‍या चमत्कार दिखाऊँ कि मेरा शरीर जड़ होनेपर मी 
चना है घनता देखता है बला है मर नाना बाय बा 
करता है।” इस प्रकार स्वभाव-सरल परिमित शब्दोंद्ारा शास्रीय 
दुरूह अर्थके विवेचनकी आपको वड़ी ही सुन्दर शैली थी। ऐसे 
शनेकों उदाहरणोंकी छाप उनके श्रनुयायियोंके हृदयपटपर सदाके 
लिये अंकित है । 

श्री स्वामी करपात्रीजी महाराजने हमें बतलाया था कि एक 
बार कोई बात पूछलनेके उद्देश्यसे उन्होंवे ( श्री करपात्रीजीने ) 
प्रसिद्ध अ्रध्यत्मवेता ( ज्छगरणश्रोंअ ) श्री बी० डी० ऋषि 
द्वारा पृूज्यपाद श्री उड़िया बाबाजीके अजर अमर आत्माका 
श्राह्नात कराया था। किन्तु उत्तरमें उन्हे यही ज्ञात हुप्ला कि 


न्ञ्र वॉत्पच्र हो विश्वव्य 
इसमें सन्देह नहीं कि वे परम क्षमाशील राग-हं षादि विवर्जित 
उच्च कोटिके महापुरुष थे । 

जिस समय षड़्दर्शनाचार्य पण्डित स्वामी श्री विर्वेश्वराश्षमजी 
महाराजका नरवरमें ब्रह्मनिर्वाण हुआ उस समय ब्राह्मम॒ह॒त्तेमें ही 
श्री उड़िया बाबाजी उनके पास पहुँच गये थे। उन दिनों आप 
नरवरसे चार कोसकी दूरी पर थे। पता नहीं, किस सूचनाके 


श्रों चडिया वावाजीके संस्मरण है 


आधारपर रात्रिमें किस समय चलकर आप इतनी जल्दी नरवर 
श्रा गये थे । श्री पण्डित स्वामीजीका देहावसान होनेपर हमने देखा 
कि आपके नेन्नोसे श्रविरल अश्लुधारा प्रवाहित हो रही थी। आप 
गदयदु कण्ठसे कह रहे थे कि श्राज हमारे सन्यासीमण्डलका विद्या- 
भास्कर अस्त हो गया । फिर आप हीके तत्त्वावधानमे आपहीके 
संकल्पवलसे.ह्मीश्रुत्‌ पण्डित स्वामी जीका निर्वाणोत्सव बड़ी घृमधाम 
से मताया गया । 
उनके जीवनकी अनेकों काँकियों का हम कहाँ तक वर्णांत करें। 
उन्हें इस जीवनमें हम भूल नहीं सकते । उनके कृपापरवज भक्तजन 
उनका पवित्र जीवन-चरित्र लिखने का विचार कर रहे हैं, -यह 
जानकर हमे भ्रकथनीय हर्ष हुआ । वावा :तोर्थ' नामा संन्‍्यासी ४ थे। 
अपने जीवन से इन्होंने इस पदका पूर्णतया निर्वाह किया | भव 
“लीलासंवरण करनेपर उनके नवव॒र गरीरस्थ कार्यतत्व अपने _ 
कारणतत्त्वोंमें लीन हो गये हैं। तथापि हमे पूर्ण आशा है कि उनका 
जीवन-चरित्र तैयार हो जानेपर उनकी अजर-ग्रमर कीत्ति चिर- 
काल तक हमारे देशमे स्थिर रहेगी । 


प्थ्ः 


बिक] 
स्वामी श्रीभमजनानन्दजी एकरसानन्दांश्रम, मेनपुरी 
मेरे जीवनके दो ही पथ-प्रदर्शक मिले है--एक श्रीउड़िया 
वाबाजी और दूसरे स्वामी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती । समय- 
समयपर दोनों ही महापुरुषोंने मुझको मार्ग दिखाया था। वेसे तो 
अनेक वार श्रीडडियाबावाजी महाराजके चरणोंमें रहनेका सौभाग्य 
मिला । परन्तु एक बार कंवासमे,जिस समय श्रीजयदयाल गोयन्दका 
भी गरभियोंमें वहाँ सत्सज्भ करा रहे थे, छुभको प्रायः एक मास 
श्रीमहाराजके पास रहनैका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कभी-कभी वे मुझे 
प्यारसे बुलाते थे । यद्यपि उस समय सभी लोग झुभको 'भजनाननन्‍्दजी' 
कहते थे, परन्तु बाबा जब मुझे 'भजनलाल' या 'भजना' कहकर 
बुलाते तब मुझे भगवान्‌ रामके स्वभावकी यह चौपाई स्मरण हो 
आती थी:--- ९.४ 
'राम विलोकति बोलनति चलनी । सुमिरि सु्िरि सोचनि हँस मिलनी ॥|* 
मुझे तो बाबा साक्षात्‌ भगवान्‌ ही प्रतीत होते थे । उपनिषदुका 
अणोरणीयान्‌ महुतो महीयातु” यह मन्त्र उनके जीवनमें सार्थक 
प्रतीत होता था । ब्वे छोटेये-छोटय काम तो यहाँ तक करते थे कि 
“अपने हाथसे परोसकर सव॒को भोजन कराते थे; और जब अ्रसनपर _ 
बेठते थे श्रोर हमलोग उनका पूजन करनेके लिये जाते थे तो साक्षात्‌ 
विराद भगवान्‌ ही जान पड़ते थे । 
में बराबर एक माह कर्णवासमे ठहरा । उस समय वाबाको 
सननिधिमें मुझे जेसा सुख-प्राप्त हुआ वेसा माता-पितांके पास रहकर 
भी नही मिला। बावाके प्रति मेरे ही चही, सभीके यहो भाव थे। 
छुके तो ऐसा प्रतोत होता था कि बाबा विराद भगवानुका पूजन कर 


रहे है। _ 


स्वामी भ्रीकृषष्णांनन्‍्दजी अवैत 
निरभिमानताके प्रतीक् श्रीबावा 


श्रीवृन्दावतधाममें एक बार मैने एकादशी-ब्रत रखा था। देव- 
वद्य उस दिन फलाहारका कोई प्रवन्ध न हो सका। श्रीमहाराजके 
कृपापात्र श्रीपल्टूवावाको किसी प्रकार इसका पता लग गया कि भ्राज 
अ्रवध्ुतजीके फलाहारका प्रवन्ध नही हुआ है। उन्होंने श्रीमहाराजजी- 
से प्रार्थना कर दी । कृपासिन्धु बावाने सुनते ही मुझे बुलाने के लिये 
बाबू रामसहायको ब्रह्मनिवास आश्रम भेजा । महारांजजी की आाज्ञा 
दिरोधाये कर मैं श्रीचरणोंमें उपस्थित हुआ । उस समय झाप ग्ुफाके 
ऊपर बरामदेमे विराजमान थे । मुभ-जैसे अधघमाति-भ्रधम, पतिताति- 
पतित, तुच्छातितुच्छ व्यक्तिके पहुँचते ही श्राप अपने आसनसे उठ- 
कर खड़े हो गये शोर मेरा हाथ पकड़कर मधुर तथा भृदुल शब्दोंमें 
कहने लगे, “इसी आ्रासनपर (जिसपर वे स्वयं विराजमान थे) बैठकर 
भोजन कीजिये ।” इन छव्दोंको सुनकर मे तो' आश्चर्यसमुद्रमें डूब 
गया । ऐसे जगत्पतिष्ठित महापुरुष होनेपर भी उनके अन्त.करणामें 
झमिमानकी गन्ध भी नही थी। मेरा हृदय प्रेमसे सराबोर होगया, 
क्षुधा निवृत्त-सी हो गयी तथा एकाग्रताके कारण मन प्रफुल्लित हो 
गया। प्राज्ञानुसार जैसे-तैसे फलाहार किया, परन्तु श्रनर्थनिवृत्तिका 
भोजन निरभिमानता भी प्राप्त हुईं; क्योकि वास्तवसे निःमिम्तनता 
<ही मुक्ति का स्वस्प है---यदा नाई तदा मोक्षों यदाह बच्चन तदा.' 
ध्जन्ममृत्युरुप व्रस्थन॒का हेतु श्रभिमान ही है.) निरभिमानता या 
दीनता ही मुक्तिका हेतु है। विचारहृष्ठिसे यही निर्णय होता है कि 


4 स्वामा श्राइष्णुचन्दजा7 अवध्टत 


"जो कर्चा-होता है वहीं गरणी होता है, क्योंकि संसारमें कर्तव्यके_ । है वही गरणी होता है, क्योंकि संसारमें कर्त॑व्यके 
बीधीनही गुण॒का आरोप होता है । भ्र्थात्‌ जितना और जैसा कत्तेंव्य 


होता है उतने और वैसे ही ग्रुण॒का व्यक्तिमें आरोप किया जाता है । 
इसलिये गुणरूप बन्धनका कारण कत्तेंव्य ही है। जितना गुण होता है 
उतना ही अभिमान होता है, बिता ग्रुणके अभिमावकी सत्ता ही नहीं । 
अतः स्पष्ट हुआ कि कर्ता ही गुणी होता है और गरुणी ही अभि- 
मानी कहा जाता है। इसके विपरीत जो श्रकर्ता है वह निगुण 
होगा वह निरभिसानी भी होगा। अ्रतः ब्रह्म श्रकर्ता और निर्मुण है । 
सुतरां ब्रह्म और निरभिमानीमें कभी किसी प्रकारका भेद सिद्ध नहीं 
हो सकता । इसलिये निरभिमानता ही ब्रह्मसाक्षात्कार का यथार्थ 
लिज्ग है । 

श्रीमहाराजमें निरभिमानता सदा सर्वंथा सूत्तेरूपसे विद्यमात 
थी। तभीतो मेरे-जैसे व्यक्तिको भी आपने अपने राजसिहासनपर 
बैठाकर भोजन क रनेकी आज्ञा दी । यह व्यवहार उनकी ब्रह्मनिष्ठाका 
ही परिचायक था । 


रु 
ह] /्प 
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अलमरन्‍मकरा,. अेरवेनकी मममकान 
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दण्डिखांगी श्रीखरूपोनन्दजी सरखती 
मुभसे प्रातःस्मरणीय पुज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके 
सम्बन्धमें अपने संस्मरण लिखनेके लिये कहा गया है। वैसे तो मुझे 
उनके सत्संग-सुखका जो यत्किश्वित्‌ अनुभव हुआ है वह मेरे लिये 
इतने महत्वकी वस्तु है कि उसे लिखना मुझे ऐसा जान पडता है 
मानो अपने जीवनके उन पवित्र क्षणोंकी घटनाओका उल्लेख करके 
में उन्हें सामान्य कोटिसे निविष्ट कर रहा हँ--मानो ऐसा करके में 
उनका मुल्य घढा रहा हैँ; फिए भी उस समयकी विलक्षण अनुभूति- 
पोंका मेरे अन्तःक रणपर जो प्रभाव पड़ा है उससे मेरे जीवनकों 
दिल्ञानिदेंश प्राप्त हुआ है; अतः उस विपयमे कहने-सुनने श्रौर लिखने- 
की चाह मेरे हृदयमें प्रारम्भसे ही है । 
जब मै नर्मदातटपर विचर रहा था उस समय मैंने पुज्यपाद 
श्रीमहाराजजीके न तो दर्शन किये थे और न विशेष कुछ सुना ही 
था। सर्वप्रथम 'कल्याण' में प्रकाशित उनके वेदान्तविषयक उपदेशो- 
मे मुझे आइृष्ट किया । उनसे मेरी विचारधाराके प्रवाहको पर्याप्त गति 
मिली ओर तभीसे मेरे हृदयमें उनके प्रति सर्वाधिक आदरका स्थान 
बन गया । कुछ दिनो परचातु जबलपुरमें स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी 
सरस्वतीसे मेट हुई । आपने एक दिन स्वाभाविक्र हो वतलाया कि 
में प्रायः श्रीउड़ियावाबाजीके पास श्रीवृन्दावनमें रहता हूँ, कभी आप 
भी वृन्दावन श्राइये । संयोगवश उसके कुछ ही दिलों पत्मात्‌ छुके 
पन्चाव जाना पड़ा । वहाँसे लोटते समय में वृन्दावन जानेके लिये 
मथुरास्टेशनपर उत्तर पड़ा और पैदलही वृन्दावन पहुँचा । भ्राश्रममें 
प्रवेश करतेही स्वामी श्रीभ्रखण्डानन्दजीको श्रीमद्भागवतकी कथा 
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करते देखा । वहाँ रुककर दो-चार दिन सत्संग किया और फिर 
नमंदातटको चला गया। उस समय श्रीमहाराजजी वहाँ नही थे, 
कही अन्यन्न पैदल भ्रमण कर रहे थे । 

इसके पश्चात्‌ जब में दूसरी बार वृन्दावन श्राया तो श्रक्षय- 
ठतीयाके दिन मुझे श्रीमहाराजजी के दर्शन हुए । आप मध्याह्नमें 
बाहरसे आये थे और भक्तोंको सत्तूका प्रसाद बाँट रहे थे । मैं उनकी 
सौम्य और सरल मृत्तिके प्रथम दहानमें ही मुग्ध हो गया । प्रातःकाल 
भ्रापका श्रीशंक रानन्दी गीतापर प्रवचन होता था। में उसमें उपस्थित 
रहने लगा । उस समय उनके सुखकमलसे अत्यन्त ओजस्विनी 
भाषामें ज्ञान, वैराग्य, योग और भक्तिविषयक सुक्ष्मतम तत्त्व विनिः- 
सृत होते थे। प्रवचनके शभ्रनन्तर लोग श्रीमहाराजजीसे प्रइन करते थे 
और वे संक्षिप्त भाषामें प्राय: एकही वाक्यमें उत्तर दे देते थे । स्वामी 
शरीभ्रखण्डानन्दजीकी प्रेरणासे मे भी कुछ प्रश्न करने लगा । पर उस 
समय तक भेरे प्रश्न शायद रुक्ष होते थे। कभी तो प्रइनका उत्तर 
मिलता और कभी वे चुप होजाते। मे गम्भीरतापूर्वक प्रइत और 
उत्तरपर विचार करता तथा सत्संगसे लौटनेपर स्वामी श्रीअण्डा- 
ननन्‍्दजीसे भी पर्याप्त विचार-विमर्श होता । उन्होंने महाराजजीका 
सुन्दर अध्ययन किया था । 


धीरे-धीरे में निकट श्राता गया। प्रातःकाल ब्राह्मम्रहत्तेमें जो 
ध्यान और सत्संग होता था, उसमें में भी नियमसे उपस्थित रहने 
लगा । श्रीमहाराजजीके एक अनन्य भक्त थे बादू रामसहाय । इनके 
प्रदन बड़े विलक्षण हुआ्ना करते थे | पहले तो अन्य नवीन आगन्तुकों 
के समान मेरी भी उनके प्रति कुछ विपरीत धारणा बन गयी । मुझे 


लगता, इनके प्रइत निरर्थक और व्यक्तिगत श्राक्षेपयुक्त ही होते हैं । 


श्रीउड़िया वावाजीके संस्मरण भ््ड 


किल्‍्तु जब कुछ दिल मेंने ध्यानपुर्वंक उनकी बाते सुनी तो मुझे उनके 
विचारोमे पर्याप्त गम्भीरता दिखायी दी । सत्संगकों विचारजन्य 


४ तिल क+तन 
अनूशतिके साधवरूपमें ह ही होने देवा इन्हे रचिकर था। इन्हे मिथ्या 
प्तुष्टि श्रीर गुरुडमसे-विढ़-थी-4.इनसे हृदय मिलनेपर महाराजजीके 


विपयमे विशेष बातों का ज्ञान हुआ । 
सत्संगमें आते-आ्रते मुझे श्रीमहाराजजीकी कृंपाहष्टि शोर 
सहज स्नेहका अनुभव होने लगा। अब हमारी चर्चाका विषय केवल | 
<थैद्ान्तविपय ही नही रहा वरन्‌ अनुभूतिका स्वरूप, समाधि, ग्रोगकी...... ' 
“ऋतिपय क्रियाएं और व्यावहार भी हो गया। महाराजजी कभी- 
कभी विना पूछे भी मुझे अनेकों आवश्यक विपयोका मार्सिक उपदेश .' 
दिया करते थे। झुक साधनहीनपर उनकी जो श्रहतुकी स्नेह॒वर्पा 
हुई उससे मु्भे पागल-सा वना दिया | जब भी अ्रवकाण मिलता में 
उनके पास चला जाता था | उस समय मेरा एकमात्र साधन उनका 
सत्संग हो रह गया था। वे भी अ्रन्यान्य कार्यंसि श्रवकाण पाते ही 
मुझे दला लेते थे। 
उनकी विशेपताओोंके विपयमे में कुछ भी कहनेका श्रधिकारी 
नही हूँ, क्योंकि मेंने उनके व्यक्तित्वका समालोचनात्मक निरीक्षण 
कभी नहीं किया | में जबतक उनके सम्पकंमें रहा उन्होने मुझे 
वरावर अपने स्नेह-सरोवरमे निमस्न रखा | फिर भी अपने अ्रनुभव 
के आधारपर इतना तो नि.सन्देह कह ही सकता हूँ कि वे अपने 
समयकी उच्चतम विभूतियोमेसे थे । मुझे जो शान्ति और आध्या- 
त्मिक स्फूर्ति उनके चरणकमलोकी छायामे प्राप्त हुई, वह अत्यन्त 
दुर्लभ थी । विचारके प्रसंगमे मेरे मनमे कुछ ऐसे प्रश्न भ्रा जाते 
ये जो प्रकरण ग्रन्योको विचारप्रयालीसे भिन्न भ्रुमिकामे उद॒भृत 
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होनेके कारण श्रत्यन्त जटिल प्रतोत होते थे । उनको यथावत्‌ सम- 
भकर उनका समुचित समाधान करना अशक्य-सा ही था। अनेकों 
महात्माश्रोके सामने तो उन्तको उपस्थित करनेमें भी भय और 
संकोच अनुभव होता था । श्रीमहाराजजीके निकट तो भय या 
संकोचका कोई प्रसद्भध ही नही था। उनके यहाँ ऐसे प्रश्नोत्त रके 
श्रवसरपर मर्यादारक्षणके लिये कृत्रिम नियमोंका श्राधय नही लिया 
जाता था । उनमें स्वाभाविक ही ऐसा प्रभाव था कि उनके समीप 
किसी भो सहृदयको अशिष्ट होनेकी प्रवृत्ति नही होती थी । साथ ही 
उनके उत्तर इतने ग्रम्भीर और मर्मस्पर्शी होते थे कि जिज्ञासुका 
हृदय शीघ्र ही समाधि-स्थितिका-सा अनुभव करने लगता था। 
भ्रत: उनके सत्सज्भुसे मेरे उन सभी प्रश्नोंका श्रन्त हो गया जो. मेरी 
आध्यात्मिक रसानुभूतिमें बाधक थे । इसके अ्रतिरिक्त बहुत नवीन 
प्रकाश भी मिला । 
विचारसे जो लाभ होना चाहिये था वह तो हुआ ही, उसके 
सिवा बहुत बड़ा लाभ तो उनकी सच्चिधिमे रहकर उनकी स्वाभा- 
विकी अद्जयताके दर्शनसे हुआ । उसके द्वारा अपने जीवनके व्याव- 
हारिक पक्षको लक्ष्यानुरूप निर्माण करनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई। वे 
अपने कृपापात्र भक्तोको विचारके उच्चतम शिखरतक पहुँचाकर ही 
सन्तुष्ट नही होते थे, वरच्‌,ज्ञानविष्ठाकी हृढ़ताके लिये प्रयत्वशील_ 
टहनेका भी उनका आग्रहपुर्णा श्रादेश-थधा- उनके विचारमे अंच्यास.. 
«का उद्देश्य निःस्पच्दता था । उचका कथन था कि इसके लिये तब- 
तक अभ्यास करते रहना चाहिये जबतक वह ऐच्छिक न हो जाय । 
अवतक प्राणस्पन्दनिरोध ऐच्छिक नहीं हो जाता तबतक साधक. 


कामपर शात्यन्तिक विजय भ्राप्त नहीं कर सकता | त्यन्तिक विजय प्राप्त नहीं कर सकता । उन्होने एक 
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दिन मुझसे कहा था “ठा | मेरा यह अभ्यास पचास वर्षोसि चल 
रहा है | फिर वादमे मुझे पता चला कि उनको यह स्थिति स्वायतत 
हो गयी थी । 
मुझे श्रीमहाराजजीके सत्उद्भका सुयोग तव मिला जब वे वृद्ध 
और रुप्ण थे। उस समय भी मैने उनमे अध्यासकी जितनी तत्परता 
देखी, उतनी श्राजकलके तरुण साधकोमें भी मिलना कठिन है | एक 
दिनकी वात है, श्रीमहांराजजोी गद्भातटपर विचर रहे थे। उस 
समय उनके साथ कोई पचास भक्‍षत होगे । राज्िको सबके साथ 
आपने गाँवके वाहर एक खाली मकाचमें निवास किया। भेते अ्रधे- 
राजिके समय नींद खुलने पर देखा किसव लोग निद्रादेवीकी गोदमें है 
शौर श्रीमहाराजजी सिद्धासन लगाये योगनिद्वा्मे । उस समय स्वच्छ 
आाकाशमे पूर्णचन्द्र अपनी अमृतमयी शीतल रह्मियोंसे विश्वको 
शीतलता प्रदान कर रहा था । वह दृश्य आजभी मेरे हृदयमे प्रत्यक्ष 
जैसा है ) उन्होने डटकर निद्रा शायद ही कभी ली हो । 


मेरा यह सौभाग्य यद्यपि थोड़े ही कालमें समाप्त हो गया | तथापि 
उस स्वलप समयकी ही स्मृतियाँ और अ्रनुभ्त्तियाँ मेरे लिये पर्याप्त 
हैं। उनकी श्रसीम कृपाके लिये क्या कृतज्ञता प्रकट करू---यह 
मेरी क्षुद्रवुद्धिमें बही आता । इतना ही आता है कि जो उनसे पाया 
है उसपर यदि यत्किड्चितु भी आचरण करूँ तो वही सम्भवतः 
उनकी सबसे प्रिय सेवा होगी ॥ हु 


बाबा श्रीरामदासजी महाराज, करह (व्वॉलियर) 
प्रातःस्म रणीय बाबाका दर्शन सर्वप्रथम मैंने अखण्ड हरिनाम- 
संकीतेन यज्ञ भूसीमे किया था। वही उनके प्रेमपूर्ण व्यवहारसे मैं 
उनकी ओर आकषित भी हो गया। उन दिनों बाबाका ऐसा स्वभाव 
था कि कोई कुछ भी बात करता हो आप चुप बैठे रहते थे । कोई 
प्रश्न करता तो प्रेमसे समझा देते थे। जब में श्रीरामायणजीकी 
कथा कहता तो आंप बड़े प्रेमसे सुनते थे। एक श्रन्य कथावाचक 
महोदय अनेक प्रकारके बाह्य दृष्ठान्तोद्दरा जनताका मनोरज्लन 
किया करते थे | इसपर [ कहना नहीं चाहिये, विज्ञजन क्षमा करें] 
बावाने श्रीमुखते कहा था, 'अमभावकी-कथा वो यमव्यसजीको ही. 
होती है ।” 
अखण्ड संकीतंनके समाप्त हो जाने पर घझुझे प्रयाग-परिक्रमा, 
श्रीश्रयोध्यायात्रा और लखनऊपर्यन्त श्रीस्वामीजीके साथ रहनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसके पश्चात्‌ तो जहाँ-कही उत्सव होता, वे 
मुझे भ्रवश्य बुलाते थे। श्रीरामायणकी कथामे उनका श्रपार अनुराग 
देखा । मुझपर उनकी पअ्रपार कृपा थी। मेरी तथा मेरे साथ रहने- 
वाले सन्‍्तों की छोटी-छोटी श्रावश्यकताओ्रंका भी वे बड़ा ध्यान 
“रखते थे। यद्यपि इससे मुझे बड़ा सकोच होता था, परन्तु प्रेमवश 
' वे मानते नहीं थे। खन्नामें उनकी आँखे प्रेमाश्रुओओसे भर आयी थी, 
जब उन्होने कहा था-- “बाबा ! मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नही है, 
आप गाड़ीपर बैठते ही है। वर्ष मे कम-से-कम तीन बार अवश्य आया 
करे ।” श्रीस्वामीजीके ये वचन मुझे जन्मभर नही नूलेगे । 
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ऐसा कई बार हुआ कि जव सत्सज्भमे स्वामीजी अद्व त वेदान्त- 
का वर्णन करते होते और मै पहुँच जाता तो वे प्रसंग बदलकर शुद्ध 
भक्तियोगका वर्णन करने लगते । कारण यही था कि नाम-रूप- 
मिथ्याप्रतिपादक अद्व॑ त वेदान्तके प्रतिपादन द्वारा वे भक्तोके हृदयमें 
ठेस पहुँचाना नही चाहते थे। ऐसा करना उनके स्वाभावके विपरीत 


था (९) +/'फै३- 


एक बार ध्वामीजीके पास एक वकील साहव आये । वे ईहवरपर 
विश्वास नही रखते थे । उनसे उनकी इस प्रकार बाते हुईं--- 

वकील साहब--अकृति ही सब कार्य करती है । जेसे एक बीज- 
से भ्रन्य वीज उत्पन्न हो जाते हैं वेसे ही पद्चु-से-पश्चु और खी-पुरुष- 
संयोगसे मनुष्योकी सृष्टि होती रहती है । मनुष्य प्रथ्वी आदि तत्त्वोसे 
असंख्य वस्तुएँ निर्माण कर लेता है । ' 

स्वामीजी--परन्तु पृथ्ची आदि तत्वोंको किसने बनाया ? 

इस पर वकौल साहब चुप हो गये | कुछ भो न बोले । तव 
स्वामीजीने पूछा--क्या काम करते हो ? 

वकील साहब--नकालत करता हूँ । 

स्वामीजी--तभी तो बुद्धि तकंजालमे पड़ गयी है । 

चक्कील साहब--3वा आप ईज्वर की सत्ताको समझा सकते है ? 

स्वामीजी-टुक_वर्षतक पदच्मनीस हजार नाम प्रतिदिन -जपो, « 
जब समफाऊंगा। घ 

(२) 

जब स्वामीजी स्थान करहके यज्ञमें पघारे थे तो वड़ी तत्परतासे 

प्रत्येक कार्य की स्वयं देख-भाल करते थे। अपने निजजनोंको सम्पुर्ण 
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सेवाकार्यके लिये भ्राज्ञा वे रखी थी | यहाँ तक कह रखा था कि 
दीला और भजन छोड़कर भी भगवत्सेवाभावसे सम्पुरों.-..कार्य... और भजन छोड़कर भी भगवत्सेवाभावसे सम्पूर्ण 

<करो। कथा, कीतेन, सत्संग एवं रासलीला आदि सभी कार्यक्रमोंमे 
बड़े प्रेमसे सम्मिलित होते थे । उस समय उनका बड़ा ही अनुराग 
देखनेमें आया । उत्सवकी समाप्तिके बाद जब बिदाईका समय आया 
तो आपने कुछ भी भेट स्वीकार नहीं की । बोले, “यहाँसे लेता नहीं 
है।” अपने एक सेवक रामबाबूके हरा श्रापने रजाइयोकी सेवा भी 
करायी । चुपकेसे श्रापके एक रसोइयाकों एक रजाई दे दी गयी। 
जब आपको पता लगा तो उसे फटकारा कि रजाई ली क्यो । 


एक बार मैं रामघाटमें श्रीस्वामीजीके पास श्रीरामायणाजीकी 

कथा कह रहा था। वही स्वामी विवेकासन्दजी योगवर्सिधछकी कथा 
भी कहते थे । एकदिन कथा में यह प्रसंग श्राया-- ग॒ 
. उस समय श्रोताओके नेत्रोमे आँसू आ गये। श्रनेक संनन्‍्यांसी 
संत भी बैठे थे। उन्तमेसे तीन-चारको प्रेमाश्वु शा गये। इसपर 
स्वामी विवेकानन्द कहने लगे, इनका संन्यास बिगड़ गया। अ्मनी.. 
-पुरुष कभी रो वहीं सकता!” तब स्वामीजीने कहा, “प्रेममें ज्ञानीको _ 
स्मॉसु क्यों नहीं भ्रा सकते । राजा जनकको देखो, पूर्ण ज्ञानी होते 

«हर्ट भगवत्मेममें केसे रो रहे है ? भ्राज-कल तो जवक-जैसा कोई भी जः बज ले ्ि 


भगवत्पेममें केसे रो र 


(३) 
एक बार श्रीस्वामीजीने मुझसे कहा था कि हम और शाप एक 
साथ तीर्थयात्रा को चलेगे । उसके कुछ समय पश्चातु आप परम- 
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धाम पधार गये । तीर्थ॑यात्राका प्रोग्राम पुरा न हो सका । स्वामीजी 


के प्रमधाम पघारनेके दो वर्ष वाद में पण्डरपुर गया। यह दक्षिर- _ र गया । यह दक्षिण- 


का महान तीर्थस्थान है, जहाँ श्रीविदल भगवान्‌ ओर रखूमाई, महान तीर्थस्थान है, जहाँ श्रीविदल भगवान्‌ और खबूमाई 

-( रक्मिणीजी ) विराजते है। एकदिन रात्रिमे मुझे श्रीस्वामीने 
स्वप्ममे दर्शन दिया। मैंने पूछा, “'बावा ! आप यहाँ कहाँ ? ” 
स्वामीजी वोले,“मेने श्रापसे कहा था न कि हम श्रौर आप एक साथ 
तीर्थयात्रा को चलेगे' इसीलिये आया है। ठीक उसी रातको मीरा 
ओर पुजारीको” भी आपने स्वप्नमे दर्शन दिया और वतलाया कि 
हमने वावा को वचन दिया था कि हम दोनो एक साथ तीर्थयात्राको 
चलेंगे, इसी लिये आया हूँ ।” प्रातःकाल नींद खुलनेपर जब आपसमे 
स्वप्तों की चर्चा चली तो हम सभी आइचर्य करने लगे । 


(४) 
श्रीस्वामीजी प्रायः कहा करते थे क्रि,शिष्यके कल्याणके लिये 
>उसमे-युदनिष्टाका होता सितात्त आवश्यक है। एक बार गुरुनिष्ठापर 


एक कथा भी सुनाई थी, जो इस प्रकार है -- 


उड़ीसा प्रान्तमें एक कायस्थ सज्जन थे । उन्होने माँ कालीकी 
उपासनाके लिये एक ब्राह्मणसे मन्त्रकी दीक्षा ली थी ।द्राह्मणदेवता'_ 


का अयुद्ध उच्चारण किया । और शिष्यने उसीको ग्रहुए कर लिया किया । और शिष्यने उसीको ग्र रा कर लिया ।« 
वे एक वर्ष पयन्त अश्युद्ध मन्त्र को ही जपते रहे । तब माँ कालीने* 
उन्हें साक्षात्‌ दशेन देकर कहा, “वत्स ! तुम्हारा मन्त्र अशुद्ध है, 
इसे झुद्ध करके जपा करो ।” 


कश्रीरामदासवावाके सेवक ॥ 
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शिष्य--माँ ! मेड्भा मन्त्र तो गुरुजीसे मिला हुआ है, वह श्रशुद् 
केसे हो सकता है ? 


काली--तेरे गुरुने मदिरा के नशेमें मन्त्रका अजशुद्ध उच्चारण 
कियाथा। 


शिष्य--माँ ! न व न दिये हुए जिस मन्त्रका केवल एक वर्ष 


आशा आज ? वह जेसा भी हो, में तो उसीका जप करूँगा । 
काली-तेरी भुरुनिष्ठासे मैं बहुत प्रसन्न हैँ। वर माँग । 
शिष्य--माँ ! गुरुजीने मुझे जो मनन दिया है उसीका जाप करने 
से. आप दर्शन ढिया करे। 
काली--एवमस्तु । 
ग्राजभी उड़ीसा प्रान्तमें उस अ्रशुद्ध मन्त्र से जितनी जल्दी सिद्धि 
मिलती है उतनी जल्‍दी शुद्ध मन्त्र के जपनेसे नहीं मिलती । 


खारी श्रीविज्ञानभिच्ुजी एरित्राजक (विशारदजी) 
संत श्रकारण ही कृपा करते हैं । 

यह बात सन्‌ १९४२ के>्वैत्र मासकी है. में पाठशालाके 
मैदानमे घासपर वेठा था। सूर्यनारायण अस्त हो चुके थे । कुछ « 
अध्यापक द्र त गतिसे पगपथपर जा रहे थे। उन्तमेते एक ने कहा,“आराप - 
यहाँ बेठे क्‍या कर रहे है ? चलिये, परमह स श्रीउड़ियाजी महाराज 
गंगातटसे पघारे है, उनके दर्शन कर शआ्रावें ।” पूज्य श्रीमहाराजजीका 
नाम तो पहले ही सुन चुका था, सुनते ही ज्यों-का-त्यों उठकर चल 
दिया । एक वृद्ध श्रध्यापकजीके झ्रादेशानुसाद सत्संग चलानेके लिये 
कुछ प्रदन भी सोच लिये । 

इसी उचधेड-बुनमे सहतानिवासी भाई कन्हैयालालजीका वाग 
आ गया । पूज्य महाराजजी चौकीपर विराजमान थे | आस-पासकी- 
ग्राम्य जनता भी पर्याप्त मात्रामे थी । बड़ी ओजस्वी भापामे 
आपका प्रवचन हो रहा था। सम्भवतः किसी प्रश्नका उत्तर दिया 
जा रहा था! हम लोग भी पीछे वेठकर उपदेश सुनने लगे। भापणुका 
तारतम्य इस प्रकारसे मिलता जा रहा था कि सभी प्रसंग गुम्फित 
होते हुए मेरे प्रश्नोके उत्तर थे। सारी शंकाओशों का समाघान सहज 
ही हो गया | जनता मन्त्रमुगघध-सी होकर एकटक दर्शेत करती हुए 
प्रवचन सुन रही थी | में भी चकित रह गया। वास्तवमें मेंने जैसा 
सुना था उससे सी अधिक पाया; और पाय्ग अपनी समभझसे भी परे; 
नही, नही, बहुत परे।. 

प्रवचन समाप्त हुआ्ना ! लोग पुन. कानाफूसी करने लगे। यह 


है कै से सी के कर मे चर से थे के के कि. है 


बात मुझे श्रसह्य हुईं । मैंने कुछ और सुनने की इच्छासे जान-बुझकर 
खड़े हो करबद्ध प्रणाम कर एक प्रइन कर दिया--“यह 
प्रश्नकर्ता कौन है. ?” 

पं० श्रीशिवदयालजीने करबद्ध प्रार्थेना की, ' महाराजजी ! यही 
चिरज्लीलाल है।” 

“अच्छा ! यही है चिरज्ञी ।” इन शब्दोंको सुनकर मेरी क्या 
ढशा हुई, लिखने की बात नहीं है । 

“बताश्रो, तुम्हारे-जीवचका क्‍या लक्ष्य है?” 

मेने हड़बड़ाकर उत्तर दिया, “समाजसेवा । 

“अरे ! तू क्या समाजसेवा करेगा !” 

मुझे पता नही कि श्रागे आप क्या-क्या कह गये ! 


कल रविवार है, प्रातःकाल ८ बजे ग्रा जाना,” झुमे आज्ञा 
दी गयी । 


रातभर नींद नहीं श्रायी । श्रीसन्‍्तोकी महान महत्ता और 
अपनी तुच्छुताका विचार रह-रहकर झ्राता रहा। श्रन्ततः: यही 
निम्वय हुआ कि श्रीमहाराजजीने गुझे अपना लिया है । सन्तोंकी 
कृपा अकारण ही होती है--यह ध्रुव सत्य है । 

मैं प्रातःकाल ७ बजे ही कुटियाके सामने पहुँचकर बैठ गया। 
उन दिलों ग्राप प्रातःकाल प्राय: &£ बजे उठकर शौचादि से निवृत्त 
होते थे । परन्तु श्राज तो आठके पुर्वे ही बाहर निकल आये । मै 
चरणोमें लोट गया । 

आप दतौन करते हुए चल दिये और मैने कमण्डलु उठा लिया । 
भ्रापके दर्शत करके सभी आकर्षित हो जाते थे । कुछ देर पतद्चाव 


शौर लोग भी आगये । बडी प्रसन्नतासे सबने आपको स्नान कराया। 


अलेखक का पुर्वाक्षम का नाम । 
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तत्पन्चात्‌ आप मुझे अपने साथ बागमे ले गये श्रौर एक सनन्‍्तरे के 
पेड़के नीचे एकान्तमे ढेलोपर ही सिद्धासनसे बैठ गये, जैसा कि 
श्रापका स्वभाव था । 

मैने मिराकार ईश्वरके ध्यानके विषयमें अपना प्रश्न और 
जड्ाएँ आपके सम्मुख रखी । यही विषय कई वर्षोसि मुझे उलभन- 
में डाले हुए था, जिसका न तो तबतक समाधान हुआ थां और न 
मुझे अ्रभ्यासक्नो विधि ही अवगत हुई थी । इसके लिये 

कई सन्त-महांत्माश्रोंसे प्राथंना कर चुका था। आपकी मेरे ऊपर 

असीम कृपा तो पहले हो हो चुकी थी । प्रइतका उत्तर वहुत ही थोडे 
शब्दोमें सयुक्तिक देकर, सभी शद्भाओका श्रुतिप्रमाण॒पुर्वक समाधान 
कर बड़ी सरलता से अभ्यासकी विधि समझा दी; तथा स्वयं करते 
हुए साथ-साथ मुझसे भी कराने लगे। जबतक मुझे सन्‍्तोष न हुआ 
वार-वार पूछते रहे । कई बार अ्रभ्यास कराया और जवतक मेने यह 
नही कह दिया कि भ्रव कर लिया करू गा, ठीक समझ गया हूँ, कोई 
रुकावट नही होगी--बीचमे नहीं छोड़ा । लगभग डेढ घण्टठा लग 
गया। मेरे हर्षका क्या ठिकाना रहा-इसे कोई भ्रुक्तमोगी ही जान 
सकता है । 

इघर लोगोकी भीड़ जमा हो रही थी । मुभे देखकर कई लोग 
कहने लगे, “इतनी जल्दी ऐसा कसकर पकड़ा है ।” उनका कहना 
यथार्थ था। अन्तर केवल इतना था कि वे मेरे प्रति कह रहे थे 
और में श्रीमहाराजजी के प्रति समझ रहा था। 


श्रीभगवानदासजी.मास्टर प्रेम श्रौर नत्थीलालजी श्रादि हमलोग 
समय-समयपर रामघाट, करणंवास, अनुपशहर दहानार्थ जाया करते 
थे। उन दिनो आप अभ्रधिकतर गज्भातटपर ही विचरते थे। मुझे प्राय: 
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यही सावधान करते थे, “बेटा ! विवाहके चक्कुरमें मत पड़ जाता ।* 

जब में नौकरी छोडनेके सम्बन्धमें प्राथना करता तो यही शब्द 

सुननेको मिलते, “अरे ! नौकरी स्वयं छोड देगी, तू क्या छोड़ेगा ? 
अन्तमें आज्ञा हुई, “जब में कहूँ छोड देता ।” 


एक दिन अचानक ही मुझे सम्बोधित करते हुए बोले, “भरे 
चिरज्ञी ! अरब नौकरी छोड़ दे । तुमसे काम ठीक नहीं होता ।” 
बात यथार्थ थी। मेरा स्वास्थ्य बहुत गिर गया था | इस प्रकार 
श्रीमहाराजजीने अ्रध्यापकी छुड़ा गुृरुपृणिमा सत््‌ १६९४१ ई० 
को कर्णवासमें बाह्य चिक्त देकर सदेवके लिये निवृत्तिपथका पथिक 
बना दिया । 


यह हुईं मुझपर अका रण ही सनन्‍्तकुपा, जिसे यथार्थ कृपा कहता 
चाहिये । पूज्य ग्रुददेव इस वाक्यको प्रायः कहा करते थे--सन्तके 
ओदकों वेद न जाने ।” जिसे श्रुति भी जाननेमे असमर्थ है उसे मनुष्य 
और मलनुष्योंमें भो साधारण तथा उनमे भी घुभ-जैसा बालबुद्ध 
क्या समझ सकता है ? फिर विशेषता यह कि श्रीमहाराजजीने 
अपनी लीलाओंद्ारा अपनेको ऐसा छिपा लिया था कि उन्हें समभता 
अ्रसम्भव था | सर्वेथा असम्भव ही था अतः यहाँ कुछ ऐसी घढठ- 
नाएँ देता हैँ जिनमे यथावसर उन्हीके कहे हुए सदुवाक्य घटित होते 
देखे है | 

(१) 
एक बार हम लोग श्रीक्षण्णुजन्माष्टमीपर दर्शन करने गये । 


उन दिनों श्रींगुरुदेव गद्भाकिनारे रामघाटमें ही रहते थे । श्रवस्था 
भी पूर्ण त्याग भर वैराग्यमयी थीं। प्रायः हर समय ध्यानावस्थित 
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रहते थे । कोई भ्राश्रो, कोई जानो, चाहे खड़े रहो चाहे बैठ जाई 
किसीने अ्रश्न किया तो बहुत थोड़े शब्दोमे उत्तर दे दिया ।। नेन्न प्रा 
बन्द या अर्धोन्मीलित अ्रवस्थामें रहते थे ।सदेव सिद्धासनसे बेठते रे 
स्ली-समाजको दर्शन करनेतककी श्राज्ञा नही थी | एक बाईने केव 
दर्शन करनेके लिये अत्यन्त प्रयत्न किया, परन्तु उसे सफलता न 
मिली । एक खिंड़की थी; कुटिया बन्द होनेपर भिक्षासामग्री उस 
होकर भीतर पहुँचा दी जाती थी | नौ-नौ घंटे तक स्थिर समाधि 
एक भ्रासनसे बैठे हुए तो लोगों ते स्वयं देखा था । मोहनपुरके भर 
प्रवर श्रीरामदास जो प्राय: हुर समय सेवामें रहते थे, कहा करते 
कि महाराजजी दूधघका कटोरा म्लुह से लगा देने पर भी ध्यानर 
रहनेके कारण पी नहीं पाते थे । प्रायः नी बजे कुटीका द्वार खुल 
था। दो-चार भक्त, जो उस समय आ जाते थे, दशेन-प्रणाम 4 
साथ-साथ श्रोगंगास्नानके लिये चल देते थे। श्रीमहाराजजी मार्ग 
दातौन करते प्रायः मौन या कुछ परमार्थचर्चा करते हुए घीमी चाः 
से ध्यानपुद्रामे ही आगे-आये चलते थे। आपका स्वर कोमल श्र 
सरस था । उसमें तीक्ष्णता आदिको तो स्थान ही कहाँ था ? 


शीच-स्तान श्रादिसे निश्चिन्त होनेपर रेतीमें ही सत्सद्भ हें 
लगता था| बारह वजेके लगभग कुटियापर वापस पहुँचते थे अ्रं 
भिक्षाकी कोली ले रामघाट या गोकुलपुर भिक्षाके लिये चले जाते 
तथा अन्य लोग अपने-अपने स्थामोंकों लौट जाते थे । रान्रिमे ६ 
बजैके पश्चात्‌ कुटियापर कोई रह नहीं सकता था तथा प्रातःका 
प्राठ बजेके पूर्व कोई नहीं जा सकता था। उन दिनों भाड़ीमें हिंस 
पशु भी देखे जाते थे, परन्तु आपक्रा कथन फकीर वैख्वाहिश बेप 
"वाह -होते- है” पूर्णतया श्रापपर घटित होता था | शक 
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आपने मुभसे पूछा, “चिरज्ली ! ब्रत रखता है ?” मेने प्रार्थना 
की, “आजके दिन मेरी माताजीका देहान्त हुआ्ला था, श्रतः हमारे 
लिये जन्माष्टमी खोटी है ।” आप मौन रहे । थोड़ी देरबाद प्रसादमें 
पेड़े आ गये ॥ तब मुझे प्रेमसे देकर कहा, “खा ले ।* 

सायंकाल हमलोग रामघाट गये भौर कुछ खा-पीकर जब लोटे 
तो प्रश्न हुआ, “कहाँ गये थे तुम लोग ?” 

मैने निवेदन किया, “बस्ती में चले गये थे ।” 

“क्यों ? भूख लगी होगी ।” कुछ सुसकराते हुए बोले, “क्या 
खाया था ?” 

मैंने कहा, “पेड़े ।”! 

“झौर क्या ?” 

मैने उत्तर दिया, “और तो कुछ नहीं खाया ।” 


श्रीगुरुदेव एक मास्टरकी शोर देखकर मुसकरा गये। इन्हें 
तम्बाकू पीनेकी श्रादत थी । उसी समय मुझे भी याद आयी कि 
मास्टरजीने बीडी पी थी । में भी उनकी ओर देखकर कुछ मुसकरां 
गया । मास्टरजीपर घड़ों पानी पड़ गया । 


तत्काल ही प्रसज्भ चलाकर आपने कहा, “बेटा ! आजके दिन 
व्यच् नहीं खाना चाहिये। ब्रत रखकर-पत्रपान आदि नशा नहीं नहीं खाना चाहिये। नब्रत न आदि नश्या नहीं 


(रचा चाहिये । लोग व्रत्-च्खकर भंग पीते हैं यह ठीक नहीं |: ! चाहिये । लोग भंग पीते हैं यह ठीक नहीं ।” 
बस, मास्टर जोरावरसिंहजीने श्रीगंगाजीमे खड़े होकर सद्दैवके 
लिये घृम्रपान छोड़नेकी .प्रतिज्ञा की । इसी प्रकार आपके संकेतमान्न- 


से कई लोगोंते श्राजन्म ब्रह्मचयेपालनका नियम भी लिया था । 


5४ के वतन # ऑजिजो फिलॉमलक के अर» 
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(२) 


यों तो रामघाटके भ्रधिकांश लोग साघुसेवी थे ॥ परन्तु श्रीमहा- 
राजजीके कृपापातन्नोमे विशेषत: श्रोवंशीधरजी और वाज्बू रामसहायजी 
उल्लेखनीय हैं । पं० श्रीवशीधरजीने ही रूवसे पहले पूज्य गुरुदेवका 
आरती-पूजन आदि किया। आपका यही प्रयत्न रहता था कि 
श्रीगुर्देवजी रामघाठमे ही रहें । वावू रामसहायजीने तो अ्रपना 
सर्वस्व ही दे डाला । ये अपनी सारी क्रियाएं और भाव गुप्त रखने 
की चेष्टा करते रहे हैं। अब भी इनकी विचित्र दशा है, कोई समझ 
नही पाता । लोगोकी हृष्टिमे तो ये सर्वदा श्रीगुरुदेवसे ऋगड़ा-सा ही 
करते रहते थे । आप उनके गुप्त कृपापात्र थे । 


एक वार रामघाटमे जूतोंकी चोरी श्रधिक होने लगी । यह वात 
श्रीमहाराजजी तक पहुँची । आपने हँसकर कहा, एैंहमारे यहाँ-सब ..|' 
-ऊछ है । सत्सज्ध चाहनेवालेकों सत्सद्भ, प्रसाद चाह सत्सद्ध चाहनेवालेको सत्सद्ध, प्रसाद चाहनेवालेकोी प्रसाद 


(और जूते चाहनेवालेको जूक” सुनकर सबलोग हँस पड़े । 


दो वजद्धाली नवयुवकोके पीछे खुफिया पुलिस लगी हुई थी | 
भ्रापने उन दोनोंको भोजन कराकर भाड़ी-ही-भाडीमे होकर दुर 
पहुँचवा दिया | इस प्रकार उनकी रक्षा हो गयी। आप सत्सज्ुमें 
श्राकर बैठ गये, जहाँ पुलिसके लोग अपने श्रफसरोके साथ साधारण 
वेषमें बेठे थे | वार्तालापके बोचमें श्राप कहने लगे, “देखो भैया ! 
महात्मा किसीको वबग्रता नहीं, वह दो सक्तिदाता है ।” फिर भ्रफ- 
सरकी ओर देखकर मुसकराते हुए कहा, “क्यो रे | ठीक है न ?” 
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अफसर भी घुसकराता हुआ्लना बोला, “महात्माजी ! श्राप ठीक- 
ही कहते है ।” 

जब वे लोग जाने लगे तो आपने उन्हे भी प्रसाद देकर विदा 
किया | 


(४) हर 


एक वार हम लोग अ्नूपशहर दर्शन करनेके लिये गये । शीतकाल 
था, श्रीगरुरुदेव पं० श्रीरामशंकरजीके बगीचेमें विराजमान थे,। रातको 
१२ बजेसे पूर्व कभी सोते ही नहीं थे ! प्रात काल सत्सग झ्रारम्भ हो 
जाता था। रातको प्रायः १२ बजे मृुभसे कहा, “हमारे लिये क्‍या 
लाया है ?” मैंने एक पुस्तक सामने रख दी । 

हम लोग सोने चले गये । नींद मुझे भी कम आयी । उठकर 
आपकी कुटिया में पहुँचा । आप ध्यानावस्थित थे । थोड़ी देर बाद 
बोले, “बत्ती जला दे ।” बत्ती जला दी गयी । श्रभी चार नही बजे 
थे। कहने लगे, “पुस्तक तो भ्रच्छी है। मैने साधनसम्बन्धी बढ़िया 
स्थलोंपर चिह्न भो लया दिये है। यह असज्भुताके अभ्यासमें बड़े का म- 
को चीज है 

थों तो श्रीगुरुदेवने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ग॑न्ध भौर सुख-दु:खं-- 
( अनुक्लता-प्रतिकूलता ) के सम्बन्धमें असज्भताके अ्रभ्यासके प्रत्ति 
उदाहरणसहित भलो प्रकार क्रियात्मकरूपसे समभा दिया था। मैंने 
पुस्तक उठाकर देखी । सारी पुस्तक्रमें यत्र-तत्र लाल पेंसिलसे रेखाएँ 
खिची हुईं थी 

“श्रोमहाराजजी ! आज तो आप बिलकुल ही नही सोये” मैंने 


कहा । 


जप व्ञवशकंणन 33 किलर, 


कक अ सननकतत फेनकलओ भी भ. ४ ४. + 


_.. ___, >> _>आ>>> ह&2... अधाकपपान बन कलामरपतनननफीनजमकिककननकनन फमना। शचताओ | 
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श्राप बड़ीही गम्भीर वाणीमें कहने लगे, “जीवका सोना तो 


<स्वभावसिद्ध है। वह सदेव सोता ही रहता है। जागनेपर जीव--जीव 


_नही रहेगा । 
(५) 

- एक बार एक बहुत बडे आ्रादमी श्रोमहाराजजीके दर्शेत करनेके 
लिये वृत्दावव आये । जब वे चलने लगे तो आप भी उनके पीछे-पी छे 
परमहस आराश्रमत्क चले गये । उन भले आदमीने श्रापको साथ , 
चलनेसे मही रोका । शिष्टताके नाते ही सही, रोकना तो आवश्यक 
था। यह मुझे श्रखरा | अवसर मिलनेपर मैने प्रार्थना की, “भगवन्‌ ! 
आप तो लोगोके साथ-साथ उन्हें पहुँचानेके लिये इतनी दृरतक चले 
जाते हैं।” मुझे खिन्नमन देखकर आप हंसते हुए वोले, “अरे, तू 
बड़ा वावला है। देख, पहले के बड़े लोग महात्माओके पास परामशे- 
की इच्छासे आया करते थे । परन्तु अब वे हमसे भी मान-सम्मान 
चाहते हैं । हमारी इसमे क्या हानि है ? लो, मान-सम्मान भी लेलो | 
हमारे यहाँ इसकी भी कमी नही है ।” 

(६) 

रामनवमीका उत्सव कर आप करहसे ग्वालियर होकर होलीपुरा 
जा रहे थे। रात के नो वज चुके थे । एक मन्दिर और कृँश्रा देखकर 
वहीं ठहरनेका विचार कर लिया । मन्दिरके पुजारीने, न जाने, क्या 
समझा । कहने लगा, “महात्माजी ! आगे आधे मीलपर ही ठहरने- 
का बड़ा श्रच्छा स्थान है ।” श्रीमहाराजजीने कहा, “अब तो आसन 
पड़ गया | हम लोग आपको कुछ कष्ट नही देगे ।” बस, मन्दिर और 

कुएँ से हटकर हम सवने श्रासन लगा लिये । 
प्रात.काल जब चलकर निदिष्ट स्थानपर दोपहरके लगभग ,पहुँचे 
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तो मार्गमें कोई स्थान नहीं मिला । आपने कहा, “यदि रातको 
उसकी बात मानकर चल देते तो कितना कष्ट पाते । संकल्प नहीं 
बदलना चाहिये | जो हो गया, सो हो गया ।” 

ही 


एक गाँवमें प्रात:काल श्रीग्रुरुदेव कुएँ पर खड़े दात्तौन कर रहे थे 
गाँवके बहुतसे दरश्शनार्थी तथा हमलोग श्रास-पास खड़े हुए थे । एक 
बहुत हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति हाथमें बन्दूक लिये हुए आया । पहले उसने 
बन्दूक अलग रख दी । फिर श्रीगुरुदेवको बड़ी नम्नतासे हाथ जोड़- 
कर प्रणाम किया और चरण छूकर अलग खड़ा हो गया । जब वह 
चला गया तो लोगोंने कहा, “महात्माजी ! यह इस प्रान्तका बहुत 
बड़ा डाकू है । प्रायः चम्बल के खारोंमे रहता है । कभी बन्दूक अलग 
नही रखता । भोजनके समय भी पास ही रहती है । किसीको प्रणाम 
करता तो जानता ही नहीं | भ्राज इसकी यह नयी बात देखनेमे आयी 
है ।” 
सन्‍्तोके पास पहुँचकर ऐसे दुष्टोका स्वभाव भी बदल जाता है। 
(८) 
श्रीमहाराजजी प्रायः ग्रीष्मकालमें ही परिश्रम किया करते 
थे। ग्रीष्मकी तपन और लू में सम्पूर्ण दुपहरी बागमें वृक्षोके नीचे 
और प्रात:-सायं चलनेमें व्यतीत होते थे । 
होलीपुरासे वृन्दावन जाते हुए आप आगरा पधारे । वहाँके एक 
सुयोग्य भक्तने आलूके कारखानेमें उन्हीं कमरों में, जिनमें आलू शोर 
प्याज भरे पड़े थे, ले जाकर ठहरा दिया । सामने थोड़ी-ही दृरपर 
सड़े हुए पानोका कुण्ड था । दुर्गेन्धका क्या ठिकाना । सांस लेना भी 
कठिन था । शहरके अन्य प्रतिष्ठित लोगोंने दूसरे स्थानपर ठहरनेकी 
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बहुत प्रार्थना को । आप बोले, 'झाधुका भ्रासन जहाँ पड़ गया, 
उड़ गया । दूसरेका चित्त दुखी न-हो, अब चाहे कितना ही कष्ट सच 
>करना पड़े । विवश होकर हम लोगोकों परद्वह-सोलह दिन वही 
काटने पड़े । आप कहा करते थे, “साधुकी सब कुछ सहन करना ह 
चाहिये । सव कुछ सहन करना शौर परेच्छापर निर्भर रहता ही 
साघुता है । 
(६) 
पृज्यपाद अमरसावाले स्वामीजी (श्रीरामानन्दजी सरस्वती) को 
फ़ालिज मार गया था । वे गंगातटपर शहवाजपुरमे अपने श्राश्नमपर 
थे। उनके शब्द-सकेतसे ज्ञात हुआ कि वे आपसे मिलना चाहते थे । 
श्राप भी रामघाटमे संग्रहणी रोगसे पीडित थे । परन्तु अपने कष्टक्री 
कुछ परवाह न करके चल दिये । बडी श्रनुतय-विनय करनेपर हम 
लोगोको साथ लिया । कष्ट सहन करके श्ीघ्रतासे चलकर उनसे 
मिले और तीन-चार दिन ठहरकर लौट पड़े | श्राप कहा करते थे- 


(शून्या दृष्टि' वृथा चेष्टा [7 दृष्टि' वृथा चेष्टा ।” 
(१०) 


आपको श्रन्य लोगोंका ध्यान बहुत श्रधिक रहता था । एकबार 
पिठुपक्षकी भ्रमावस्या करके कर्णुंब्ससे भिरावटीको चले। वहाँ 
पूज्य श्रीहरिवाबाजी उत्सव कर रहे थे | कुटियासे चलनेंमे दोपहर 
हो गया, प्रखर ताप बढ रहा था। नावसे गंगाजी पार करके बडी 
तेजीसे चले । मार्गमें न पानो न वृक्ष । हम सब लोग व्याकुल 
अवस्थाम भागते चले जारहे थे। चार मील चलकर एक बाग और 
कुआँ मिला | उसीके पास एक फूसकी कुटियामे आप जा विराजे । 
हम लोग यत्र-तत्न वृक्षोके नीचे जते-के-तैसे पड़ गये। प्याससे व्याकुल 
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' होनेपर भी बहुतोंमें इतना साहस न रहा कि कुएंपर जाकर जल 


पी लें । हम लोगोंकी व्याकुलता देखकर बागवालों को सहृदयता 
दिखानेका भ्रवसर मिला । 

यह सब देखकर आप सांयकाल छः बजे वहाँसे चले । रास्तेमें 
कहते जाते थे, “धूपमें चलनेसे तो इस समय चलठा ठीक है ।” 
रातके दस बजे उत्सव-स्थलपर पहुँचे । लोगोंने बडा स्वागत किया । 
श्राप श्रासनपर इस प्रकार जा विराजे मानो कुछ हुआ ही नही । 

इसी प्रकार एकबार अलीगढसे कर्शावास जाते हुए रातको नर- 
वर पाठशाला ठहरे | भ्राज हम लोगोंकों बहुत चलना पडा | हम तो 
थक ही गये थे, परन्तु श्रापकी चालसे हम लोगोने जान लिया कि 
आज तो श्रीमहाराज भी थक गये हैं । श्रापकी वृद्धावस्था, लम्बी 
यात्रा, रोगग्रस्त शरीर और ग्रीष्मकाल । थकानेवाली सभी सामगन्नी 
तो थी । थोडी देर बैठकर बोले, “भ्राज ती मनसे चला हूँ ।” 


(११) 
हुआ और साधुता नष्ट हु 3.79 
एकबार आपको सम्पूर्ण समाजके सामने ही एक वयोदवृद्ध विद्वान 
ब्रह्मचारीजीने बड़े ही कटुवाक्य कहे श्र तिरस्कार करते हुए 
घिक्कारा | वे कीतेनके बहुत विरुद्ध थे । आप चुपचाप खड़े सुनते 
रहे, मानो कुछ हो ही नही रहा है । 
(१२) 
उत्सव हो रहा था। विद्वानोंके प्रवचन, रास, कीतेंन और कथा- 
वार्ताकी छ्वुप थी। पण्डाल खचाखच भरा हुआ था | सनातन धर्मके 
एक बहुत प्रसिद्ध पण्डितजी, नही मालूम, क्यो खिन्च हो गये । वैसे 
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तो श्रीमहा राजजीका वहुत आदर करते थे । किन्तु आज प्रवचन करने- 
के लिये खड़े हुए तो सर्वेप्रथम इन्हींकी कटु श्रालोचना करने लगे। 
अ्रगाप-शनाप न मालूम क्या-क्या वके । उस दिन पंडितजीने निदृत्ति- 
पथानुगामियोंकी कठु आलोचना ही प्रवचनका विषय वना लिया । 
विद्वान्‌ हो ठहरे | विद्याके श्रभिमानमें बहुत कुछ बोल गये । विषया- 
न्तरके कारण पण्डित, विद्वान, संन्‍्यासी और वैष्णव महात्मा उठ 
गये । परन्तु आप जसे-के-तैसे अचल स्थित रहे; यद्यपि सारी बौछार 
आपपर ही थी। जब उस समयका सारा प्रोग्राम समाप्त हुआ त्तव 
श्राप उठकर अपनी कुटियामें आये | मैंने कहा, “आज पण्डितजी तो 
बहुत ही विगड़े हुए थे ।” श्राप हँसकर वोले, “सेवामें कुछ कमी हो 
गयो होगी । पडित और श्रीमानु मान-सम्मानके भूखे होते हैं। इन्हे 
तृब्त न करना अपनी ही भ्रूल है ।” प्रायः देखनेमे आता था कि 
श्रसद्भ रखते हुए भी भौरोकी भूलको श्रपणी वतलाकर समाजमे 
जान्ति रखना आपका उद्देंदय था । 
१३ ग्र 

श्राप सहताके वागमे थे। एक पण्डितजी श्रागये और संस्कृत 
बोलने लगे । आपने मुसकराते हुए कहा, “पण्डितजी ! मैं तो सस्क्ृत 
पढा नहीं हूँ, हिन्दी भी श्रच्छी तरह नही जानता ।” फिर क्या था ? 
पण्डितजी घड़ाधघड़ इलोक बोलने लगे, परन्तु बोलते अल्ुद्ध थे | श्राप 
चुपचाप बैठे सुनते रहे। सब कुछ जानते हुए भी कुछ न बोले । 
पीछे उनकी पण्डिताई पर खूब हेँंसे । 

(१४) 

एक दिन एक ईसाई महोदय कहीसे था गये। वे कदाचित्‌ श्रागरे- 

के थे। हिन्दुवर्मपर उन्होने वहुत कटाक्ष किये। श्राप सव कुछ सुनते 


4 ०-46 ६.३४: ०74 विश नि ध्न; कक 


७५ स्वामी श्रीविज्ञांनभिक्षुजी 


रहे | हम लोगोंमेसे भी किसीने कुछ न कहा । उसकी सूुर्खेतापर 
हँसते-मुसकराते रहे । हम लोगोंके मौन रहनेसे वह भ्रागे वढ़ा और 
ब्रज-गोपियोपर कठाक्ष करने लगा । यह बात साघुझोंको बुरी लगी ॥ 
सम्भव था, कुछ झगड़ा हो जाता । आप बड़ी शान्तिसे बोले 
“अच्छा भाई ! एक बात बताओ्ो, तुम ईसाई होते हुए श्रीकृष्णकों , 

« नदी” उसने-कहा । 

४ईसाको_ प्रेम करते हो या ईसाइयवको ?” आपने प्रश्न 
किया । 

वह घबड़ा गया कि क्‍या उत्तर दूं । आपने समझ तो पहले ही 


सब कुछ लिया था । कहने लगे, “देखो, में हिन्दू साथ हैं। परन्तु 
.ईसासे प्रेम कर सकता हैं। मै ही क्या, प्रत्येक हिन्दू, हिन्दू रहते हुए, 


ईसा या बुद्ध आदिमेसे जिसे चाहे प्रेम कर सकता है । प्रेम अलग 
-है श्रोर मजह॒ब अलग । मजहब नियमों मे बंधा होगा, प्रेम स्वतंत्र _ 
है?” इसी प्रकार अनेक प्रकारसे उसे समझाया । अन्तमे बोले, 
“बेटा ! तुम हिल्दूधमंकी व्यापकता--ओर-प्रेमवने-ग्रढत्मको-बहीं _ 
"जानते | * 


श्रीगुरुदेवके साधुतापूर्ण व्यवहारसे वह बहुत प्रसन्न हुआ और 
हाथ जोड़कर क्षमायाचना करने लगा । आपने हँसते हुए कहा, “कोई 
बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है।” पीछे वह हम लोगोंसे 
आपको प्रशसा करता क्षमायाचना करके चला गया। 
(१५) 
भोजनका समय था। भोजन गाँवसे बनकर वागमे आरा चुका 
था। इतने ही में श्रासपासके गाँवोसे पद्चीस-तीस व्यक्ति और ब्रा 


न). अमपबफाम+ अबन चुम हर कत 
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मैं अ्लग पड रहा । आपकी दयाहदृष्टि तो प्रत्येक व्यक्तिपर रहती थी । 
पुछा, “चिरंजी कहाँ है ?” मैते सुन लिया । उठकर समीप शआया 
और चररास्पर्श करके बैठ गया । वोले, "क्यों, ज्वर श्रा गया है ? 
ओऔओढ़कर आसनसे बैठ जा |” मे बैठ गया । आपने फ्ोलेमेसे एक गोली 
निकालकर दी । गोली खातैही मुझे कई बार इतना पसीना आया कि 
थोडी देरमे ही न मालूम ज्वर कहाँ चला गया । वोले,"जा सो रह 
प्रात.काल होते ही पूछा, “क्या हाल है ?” मैने कहा,“अआापकी कपासे 


ठीक हूँ ।” म्ुसकराते हुए बोले, “संकल्प न बिगाड़ना । बृन्दावनतक ! 


पैदल ही चलना है । श्राज रातको १० बजे पहुँच जायेंगे । सवारीमें 
नही बैठने दूँगा । बेटा ! संकल्प करके उसे बिगराड़ना ठीक नही । 
जो हो गया सो हो गया । भरे ! कोई इसका भोला ले लो ।” बाबू- 
जीने मेरा फ्रोला ले लिया । 

चलना आरम्भ हुआ । लोग थके हुए तो थे ही । आप कृपा हृष्टिसे 
सबकी ओर देखकर बोले, “मेरे साथ लगे-लिपटे चलो । रातके १० 
बजेतक वृन्दावन पहुँचा दूँगा ।” दो-एकको छोड़कर,जो पीछे रह गये, 
जिन्‍्होने आपका साथ छोड़ दियां,सभी चतुर्दशीकी रातको कुटियापर 
पहुँच गये । मुझ जैसे मिर्बलों को सत्संग-चर्चा करते हुए साथ ही 
रखा । 

(१७) 

आपको क्रियाओं में कभी-कभी वात्सल्य-स्नेहक्नी कलक देखनेमें 
आ जाती थी। कांसगंजसे हाथरस आ रहे थे। गर्मी श्रीर घृपकी 
तेजीसे मे और-श्रीप्रबोधानन्दजी बहुत व्याकुल हो गये। आपने बार- 
बार यह कहकर'भअरे बेटा [ भ्रब क्‍या है ? श्रागये, वस थोड़ीही दूर 
रह गया है! उस धूपमें पाँच मील चलाया। नि्िष्टस्थ ।नपर पहुँचकर 


न] 


ना 
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मैने कहा--“पाँच मोल तो श्रापको बहुत हो थोड़ा होता है ।” 
(१८) 
एकबार हाथरसमें सत्संग हो रहा था। किसीने कहा-- 
धपरमात्मा तो निराकार है.।” आपने हँंसकर कहा-- £झोर यह 
सम्पूर्ण दृश्य तुम्हारा चाचा होगा ।” सब लोग हँस पड़े । फिर आप 
गम्भी रतापूर्वक प्रवचन करने लगे ।- “शृह सबका सब ज्यों का त्यों _ 
धआत्मस्वरूप ही-है। यह तो जैसा का तैसा ही था, है भौर इहेगा.। 
“केवल हृष्मिमात्र का भेद है।” 
आपकी दृष्टि सदेव पारमारथिक रहती थी। जब कभी कोई 
व्यावहारिक क्रिया देखकर में प्रइन कर बैठता तो आप उसका पार- 
मार्थिक उत्तर देकर मेरा रास्ता रोक देते थे | में क्या लिखूँ वे क्या 
थे ? ओहो ! महारंवक्री थाह कौन ले सकता है ? मुझ जैसे को 
खड़े-खड़े क्षणभरमें अनायास विना भ्पने किसी संकल्प के अपनी ही 
प्रेरणासे सर्वत्याग कराकर व्यवहारसे सदेव के लिये हटा दिया ! 
क्या पायेगा कोई उनकी महत्ता का पता ? 
(१६) 
एकवार एक साधुने आपसे किसीकी चोरीकी चर्चा की। आपने 
उसे भिड़ककर रोका और कहा-- “अरे ! तेरी दृष्टि उघर क्‍यों 
गयी ? हमे किसो की चोरी-चारी से क्या मतलब ?” 


श्रीवृन्दावनमें बड़े-बड़े लोग आपसे मिलने आते थे और आपके 
झ्रासनपर कुछ रख जाते थे | दाँव लगनेपर यार लोग उड़ा ले जाते 
थे, क्योकि आ्रापके यहाँ सभी प्रकारके लोग आने लगे थे | एक दिन 
मैंने धीरे से डरते-डरते कहा---“ऐसा व्यवहार ठीक नहीं लगता । 
लोगों को आदत विगड़ती है ।” आपने कहा-“मुभसे क्यों कहते हो? 


७६ स्वामी श्रीविज्ञानभिक्षुजी 


“इन लोग्रोंको रोको जो यहाँ रख जाते हैं । कोई रख जाओ, कोई _ 


-उठा ले जाओ, मुक्के-क्य-? ” 
(२०) 
एकबार सत्याग्रहके समय कांग्रेस-कार्यकर्त्ताश्रोंपर किये गये जुल्म 
और अत्याचारोके सम्बन्धमें एक कविता सुनकर आप द्रवित हो गये 
थे | पृज्य बापू ( महात्मा गाँधीजी ) के निधनपर तो आप बहुत 


चारोको सुनकर तो आप कहने लगे थे,“मै नही जानता था कि मनुष्य 
इतना बदमाश होता है।” 


पिछले दिलोंमें मानवसमाजकी हीनावस्था को देखकर झाप कहा 
करते थे, “मैने नयी बात चलायी थी । विरक्तोंको छोड़कर गृहस्थों- 
का सुधार करता चाहा था । सो नहीं कर सका | फेल हो गया। 
चलो भैया ! अ्रब तो गंगाकिनारे चलो । अ्रव तो वही वृक्षोके नीचे 
रहेगे और रोटी माँगकर खायेगे ।” उनका कोमल हृदय मानवकी 
दुर्देशाको देखकर द्रवित हो जाता था । 

(२१) 

एक साल बृन्दावनमें मलेरियाका भयंकर प्रकोप था। कुनन भी 
नही मिलती थी । कहीसे श्रीमहाराजजीके पास पर्याप्तमात्रामें कुनेन 
आा गयी । मुझे आज्ञा हुई कि में ज्वरपीड़ितोंको अपने सामने कुनेन 
खिलाऊँ। मैने अपना काम श्रारम्भ कर दिया । लोग श्रच्छे भी होने 
लगे । किन्तु कुनैसके साथ दूधका प्रबन्ध नहीं था | एक साधुने कहा, 
“स्वामीजी ! इसने तो फूंक डाला। ज्वर तो चला गया, परन्तु 
इसकी गर्मीसे भुना जाता हैं। वीबूतक नही मिलता ।” 

श्रीग्ुरुदेव नीचे शुफासें थे | मैने इस ढंगसे कहा कि वे सुन ले, 


रोये। पाकिस्तानमें बच्चों और स्त्रियोंपर किये गये पाशबिक चयन] 


का नया 2 डे 
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अहात्माजी ! श्रव श्रीडडियाजी महाराजपर कज्भाली झ्रा गयी है। 
दूध और नीबूका प्रवन्ध कंते हो ? 

आपने सुना और चट ऊपर आागये--“क्या है रे !” मैने कहा, 
“ये महात्माजी कह रहे हैं कि कुनेन तो खिला देते हो। पर न थोडा 
दूध ही देते हो श्रौर न नोबू ही। इसकी गर्मीनि फूंफ़ डाला है ।” 
झाप चुप रहे । मैंने पुतः कहा, “भगवन्‌ ! दिन-रात आपके यहाँ 
कन्नी-बसूली चालती है। खुट-खुट, खुट-खुटके मारे नाकमे दम 
है । सैकडों रुपये रोजका खर्च है। इन गरीब साधुप्रोके लिये पराव- 
पाव भर दूधऊा प्रवन्ध नही हो सकता ? कुनैनके साथ थोड़ा दूध तो 
श्रावदवक है ।” 

आप बोले, “तुम लोगोकों पता नही | तुम झुके बिलकुल नहीं 
जान सके । मुझे जो काई जिस निमित्त से देता हैं में उसका पैसा 
उसके सकल्पानुसार उसी काममे लगा देता हैं। में स्वयं कुछ चही 
करता ओर न किसीसे कुछ कहता ही हूँ । श्राज-कल लोग ई ट- 
पत्थरोमे पैसा लगाना पसन्द करते हैं। नामके लिये मरते है। साधु- 
सेवा कौन करता है ? कोई दूधके लिये पैसा दे तो मै दूध पिला 
दिया करूँ । महात्माजी ! सहन करो । भैया ? समय ऐसा ही 
था गया है” 

(२२) 

एकबार सत्संगमे इस विषयपर कि ज्ञान हो जानेपर ध्यानकों 

आवश्यकता नही रह जाती, अधिक देरतक तकं-वितर्क होता रहा । 


अन्तमे ओगुरुरेव घोले, “भैया ! ब्सेरी समभमे तो ध्यानके बिना ज्ञात 
आर ज्ञानके बिना ध्यान पंंगु हैं ।” इस सम्बन्धमें आपका यही आदेश 


रहता था कि आंव श्रानन्दमय कोपको भी अ्पनेसे भिन्न देखोगे, तब. 


घर स्वामी श्रीविज्ञानभिक्षुजी 


»भसंग-भावना होगी। जब जीव शब्द, स्पशे, रूप, रस एवं गंधके अति 
रिक्त सुख-दु.खसे भी श्रसंग होगा तब - वास्तविक शअ्रसंगता होगी । 
उस परम शान्तिका क्या ठिकाना ? ज्ञानमार्ग का वास्तविक 
झ्रधिकारी तो वही है जो असंग-बुद्धि, निःस्पृह श्रौर मनको वश्मे 
करनेवाला है। 


(२३) 

एक दिल श्रीगरुरुदेवजीने हमसे प्रइन कर दिया, “महात्माकी 
से बड़ी हानि क्‍या है ?” हममेसे एक-दोने कुछ कहा। फिर 
गल्लु भगवातु स्वयं ही प्रवचन करने लगे, “बेटा ! चित्तमें । 
' जाना, चित्तका उत्तेजित हो जाना--चाहे वह पानीकी लकी रकी 
(हु ही क्यों तर हो--महात्माकी सबसे बड़ी हानि है। इसका 
सरल उपाय यह है कि उत्तेजना पैदा करनेवाले दब्दोंको चिड़िय॑ 
| चहचहाट समफो । 'चिड़ियाँ बोल रही हैं" ऐसा सोचने लगो 
व्वपर दृष्टि रखो, अपमानकी भूमि इस मल-मृत्रके थैलेसे अ्रवनैक 
थ लो। यदि इस थैलेको ही सर्वेस्व समभे हुए हो तो वास्तवमें 
पान और निन्दाके पात्र ही हो | अ्रन्यथा किसकी सामथ्यें है जो 
“हारी निन्‍दां कर सके । एक स्वप्नपुरुष किसी दूसरे स्वप्नपुरुषसे _ 
छ कह रहा है तो कहने दो । (१० 

कुछ उपदेश 


१. संसारमें आना-जाना है। हमारे यहाँ न आना है न जाना । 
२. जो चीज. यहाँ है, वह निलोकीमें नही है । 
३. पदार्थंका भान हो, पर उसमें झ्रासक्ति न हो । 


४ जन >चनब ५० आ 
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*.४. प्रत्येक इन्द्रियके विषयका ज्ञान हो, परन्तु उसमे राग न हो । 

५. पदार्थका ज्ञान होते हुए भी उसमें आसक्ति न होना--यह 
सत्त्वगुणका ल़क्षण है तथा पदार्थमे राग होना रजोगुण भौर 
आसक्ति होना तमोग्रुरा है । 

६. ज्ञानियोंक्रा चित्त श्रचिन्त होता है। 

७. अनात्मामें आत्मबुद्धि ही अ्ज्ञान है । 

८. प्रप्नमे सत्यत्ववुद्धि हो भ्रज्ञान है । 

«६. विपयोंमेसे सत्यबुद्धि, नित्यवुद्धि, सुखबुद्धि, दुःखबुद्धि और 
अनुराग हट जाना ही आनन्द है। 
१०५ हमारा तो सिद्धान्त है कि हर्‌ समय प्रसन्न रहो तथा पापीको - 
भी पापी न समभकर हृदयसे लगा लो। 
११. चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते, उठते-बेठते. प्रसन्न-ही 
प्रसन्न रहो । 
“१२. क्या मजाल है कि कोई पापी मेरा स्पशे कर सके । 
१३. समझो कि जवतक बोघकी इच्छाका त्याग न हो, तवतक बोध 
नही हुआ । 
१४. ज़ब साधुसेवा, सत्संग भौर शास्त्रसे प्रेम हो, उस समयसे । 
* समभो कि संसारसे उद्धार होगया"। 
१४. कैसे ही रूपसे वचों, यही श्रासक्ति बढानेवाला है। दुःखका _ 
कारण विपय नही, उसकी आ्रासक्ति ही है। रा 
५.१६. गरीरकों सजाना तो पायखाना सजाना है और फिर उसमें 
राग करना--राम राम ! राम ! ह 
१८- चित्त सपे है। इसके सामने विषय आनेसे इसमें विष बढ़ताहै। 
“4१७. धनिकोके अन्नसे बचो । 


। ' स्वामी श्रीविज्ञानभिक्षुजी 
१६. यदि कोई गृंहस्थ पुरुष काम्य-कर्म, निषिद्ध-कर्म भर कर्म-फल:- 
पका त्याग करनेवाला है तो वह घरपर ही संन्यासी. है । 
२०. हर समय सावधान रहो कि क्षोभ न होने पावे । देखते रहो । 
२१. सबसे बड़ा काम है ध्येय भर ज्ञेयमे वृत्तिको विस्मृत्त कर देना | 
१२. देखो, विस्मृति' तो 'ज्ञान और. श्रज्ञान दोनोंहीमें होती है। 
ग्रज्ञान (निद्रा) में विस्मृति होनेसे ही कितना सुख मिलता है, 
" फिर ज्ञान मे विस्मृति हो तो कितना सुख मिलेगा ? 
३. इृष्ठाकार वृत्तिका नाम भजन है शौर सन्पिमे वृत्तिको स्थित 
करता सुख्य भजन है । 
४. शान्ति संकल्पका त्याग है और अशान्ति संकल्प करना है | 
(. विचार करो, सम्पूर्ण दोषोंका कारण मनोराज्य है, क्योकि 
विषयोके चिन्तनसे उनमे शभ्ासक्ति हो जाती है भ्रौर भन्तमें 
उनमे फेंस जाता है । 
» वासनारहित मौनसे उत्तम और कोई पद नही है। 
- जबतक किसी उपाधिको लेकर यह कहता है कि "मैं ब्रह्म हूँ' 
तबतक भी बोघ हुआ मत समको | | 
» जहाँ भेद है, वहाँ अज्ञान है। , 
जहाँ उत्पत्ति, है, वहाँ अज्ञान है । 
अकर्तापचका त्याग न करो । यदि स्वयं होजाय तो हो जाने दो। 
असंगताका अभ्यास तो निरन्तर करते , रहना चाहिये । बोध 
होनेपर भी करते रहो । 
बोध होमैपर भी विवेक और वेराग्यको बताये रखो । नित्य- 
अनित्यका विवेक करके नित्यमे राग और पअ्नित्यमें वेराग्यका 
भ्रस्यास करते रहो 4 


ह्‌ 


कक पट कक कक कक सर 


जब अत चीज... रहती अचचछ 


च्जड जर 
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शे३- 


३४. 


३५५ 


याह्य त्याग तो बिना विवेकके भी होजाता है। ऐसे त्यागी 
झौर वेराग्यवान्‌ देखे गये हैं जिन्हें विवेक नही हुआ । परन्तु 
त्याग-वेराग्य है प्रशंसनीय । । 

कभी-कभी विवेक होजानेपर भी वैराग्य नहीं होता । जैसे बड़े- 
बढ़े पंडितोंकों विवेक होते तो देखा गया है, परन्तु उनमें 
वैराग्यकी गन्ध भी नही होती । 

अनेक भूर्खोक्रो तो संसारके दुःख और क्लेशक्े कारण उससे 
क्षणिक वैराग्य हो जाता है । 


» त्यागमें दो पदार्थ रहते हैं, एकको ग्रहण करता है, दसरेका 


त्याग करता है। परन्तु वोधमे तो पर-सत्ताका सर्वेथा श्रभाव 
होजाता है । 


» 'सब स्वरूपही है, श्रन्य कुछ नही । जो दिखायी देता है वह 


प्रतीतिमाच्र है । जब ऐसा अनुभव, हो तभी वोध होता है । 


 वेदान्तमें 'परसत्ताको जो पतीति हो रही है, उसका त्याग ही 


श्रभ्यास है । 


- विचारद्वारा यह सिद्ध होजानेपर कि यह सव आकाझ्य ही है, 


सबको श्राकाशवत्‌ देखना, मनोराज्य या स्वप्तवत्‌ देखना ही 
अभ्यास है । 


- बोधके पूर्व वाह्य वैराग्य होता है, वास्‍्तबिक वैराग्य तो बोघ- 


के पग्मातु ही होता है । ग 


कुछ प्रश्नोत्तर 


पश्न--हम लोगोंने श्रनेक वार श्रीमुखसे उपदेश सुना है और 


अन्यासकी विधि भी सुनी है, फिर भी हमारे लोभ, मोहादि नहीं 


हि स्वामी श्रीविज्ञानभिक्षुजी 


चूटते। इससे तो यही जान पड़ता है कि जबतक श्रीमहा राजजीकी 
कँपा न होगी हमारा उद्धार नहीं हो सकता । 


पर--पुम लोग घबड़ाओ मत । बराबर यत्त, करते. रहो... 


अन्तमे सफलता अवश्य मिलेगी। आदि अभ्यास करते-करते शरीर 


“बट जाय तो समझ लो कि काम पूरा होगया । बीचमें जो ज्रुटियाँ 
हाँ उनकी प्रबाहू मत करो।. ह 


>र आल | >र 
+०---संसार से सुखी कौन है? 
उ०--में सुखी है । 


7०--हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं ? 
उ०-.पेरे पास श्राश्रो। 

4०--ज्या हम लोग आपके पासतक नहीं पहुँचे हैं ? 
उ०---नहीं । 


40--हम कंमे जानें कि श्रब हम आपके पास पहुँच गये 
3०--जब तुम मेरे बिचा न रह सको | 


श्र 


खामी श्रीसिद्द श्वराश्रमजी 
(दण्डिस्वामी सियारामजी ) 


श्रीमहाराजजीकी सारी लीलाएं श्रलौकिक थीं । उनकी प्रत्येक 
क्रिया रहस्यपूर्णो होती थी। वे हमारे बीचमें बेठे-बेठे ही सहझों 
मील दूरवर्ती भक्तोकी सुधि लेते रहते थे। इधर सत्सद्भमे सामने 
बैठे हुए नर-तारियोको उपदेश करते और ठीक उसी समय योगवल 
द्वारा सुदूरस्थ भक्तोंको भी प्रेरणा प्रदान करते रहते थे । ऐसे एक- 
दो नही, सैकडों भक्त हैं जिन्हे स्वप्नोंमें 'श्रीमहाराजजीने दूर रहते 
हुए भी उपदेश दिये हैं श्रौर संकटनिवृत्तिका उपाय बताया है। 
भ्राश्चयेकी वात तो यह है कि ऐसे भी सैकडों भक्त हैं जिन्हे श्रीमहा- 
राजजीने श्रप्रकट रूपसे गोपनीय ढद्भसे परमार्थपथमे लगाया, और 
अग्रसर किया, तथापि स्वयं उन भक्तोंको इस रहस्यका पतातक नहीं 
चला । इस रहसस्‍थको विरले व्यक्ति ही समक पाये है कि वे क्‍या 
करते भर कंसे करते थे। यह॒ विपय सामान्य बुद्धिसे परे है। 
तथापि उनकी पवित्र स्मृतिके हेतु भ्पने भ्रनुभव मे श्रायी हुई कुछ 
लीलाओोका वर्णोन किया जाता है। 

(१) 

श्रीमहाराजजी जब प्रथम बार देदामई पधारे थे तब एक 
स्थानपर उन्हें कांठा लग गया । वही बैठकर उन्होने काँटा निकल- 
वाया । वहाँ एक भरतावशिष्ट कुआँ था, जिसमे जल भी नही था। 
स्थान भी भयड्धूर था और उसपर ऐसे लोगोका श्रधिकार था जो 
साधु-सन्तोके विरे:घी थे। उस कुएंको देखकर श्रीमहा राजजी मुभते 
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बोले, “बेटा ! यहाँ कुआँ भौर बगीचा हो तो अच्छा हो ।” इतना 
कहकर वहाँसे चल दिये | इसे श्री महाराजजीकी वाकृसिद्धि कहें 
- श्रथवा सुंंकुल्पसिद्धि-) जो कुछ भी हो, स्थानके मालिकके, हृदय 
में स्वतः ऐसी प्रेरणा हुई कि उसने 'वहाँ एक पक्का कुआँ बनवा 
दिया, जेसा आस-पासके गाँवोमें कही नहीं है और साथ ही_बगीचा' 
एवं पक्‍की कुटो भी बनवा दी । एक वर्ष परचात्‌ जब, महाराजजी 
पुनः पधारे तो उसी .कुटी में ठहरे। 00 ० 


(२) - जा 
इसी प्रकार एकबार आप भ्रमण करते हुए एक स्थानपर .बैठ 
गये और मनोरझ्ञनक्े लिये पृथ्वीपर लकड़ीसे एक मकानका नक्शा 
बनाया । फिर वहाँसे उंठकर चल दिये | उसके कुछ काल पदचात्‌ 
जब उस रास्तेसे होकर निकले तो अपने बनांये हुए नक्शेके श्रभुसतार 
मकान बना देखा । मालूम होता है, ,सत्यसृकल्प महात्माश्रोके संकल्प 


अत गट 


को सत्य करने के लिये प्रकृतिदेवी स्वतः प्रस्तुत रहती है। .* 


(३) 
गगा किनारे शहवाजपुंरमें एक बुढिया माई रहती थी । वह 
बहुत निर्धन थी और उसके एक ही लड़का था । चह श्रो महाराज-, 
जोको भी श्रपना पुत्र ही मानती थी । उसका ,प्रेम सच्चा, -था। 
घरमें बतंनोंका भी भ्रभाव-सा था । श्रत्तः प्रात.काल अ्रघेरेमे ही उठ- 
कर वह मिट्टीके खिपड़े मे ही आटा गूंदती और मोटी-मोटी तीन 
रोटी सेकती | दो अपने और अपने पुत्र के लिये तथा एक श्री 


हक 


महाराजजीके लिये। उसे लेकर वह अंधेरे में ही बावाके पास पहुँच 


जातो । आप उसका सच्चा प्रेम देखकर बिना स्तान किये बासी 


थ्री उड़िया वावाजीके संस्मरण द्दद 


मुँह उस रोटीको खा लेते । इतना ही नहीं, वह माई भ्रापको श्रंचल 
से ढाँपकर स्तनपान भी कराती थी और आँखोंसे प्रेमके आँसू 
गिराती जाती थी । आप भी चुपचाप वालककी तरह उसकी गोदमे 
पड़े स्तनपान करते रहते थे । ऐसे आप खिलाड़ी थे। 


परन्तु भक्तोंके भाव तो भिन्न-भिन्न होते हैं । वलदेव ब्रह्मचारी 
का भ्रापसे था सखा-भाव । उन्हे यह बात बहुत बुरी लगती थी। 
एक दिन जंसे ही बह अँधेरेमें श्रायी उन्होंने डंडा उठाया श्ौर यह 
कहते हुए उसकी ओर दौड़े-- “श्ररी रांड ! तू सबेरे ही सबेरे 
श्रेंवेरेमें चली आती है ब्रिना नहाये-घोये ही रोटी खिला देती है। 
ठहर तो !” बुढिया प्राण लेकर भागी। उसके बाद वह डरके 
कारण दो-तीन दिनोंतक नही भ्रायी, परन्तु रोती रही । उसकी यह 
अवस्था वावासे छिपी नही थी । 


एक दिन प्रातःकाल झाप शौचके लिये गये। ब्रह्मचारीजी 
जलका कमण्डलु लेकर साथ हो लिये । बावाने उन्तके हाथसे कमण्डलु 
ले लिया और भ्ररहरके खेतोंमे छिपते-छिपते बुढियाके घर पहुँच 
गये । वह वड़ी प्रसन्न हुई श्रौर तत्काल भोजन बनाने लगी | इधर 
जब वावाके आने में देर हुईं तो बलदेव 'ब्रह्मचारी को सन्देह हुमा 
श्रोर उन्होंने अनुमानसे समक लिया कि आप बुढियाके घरही गये हैं। 
बस, वे भी उधरही चल दिये श्रौर जाकर देखा कि बुढिया तो रोटी 
बना रही है और श्रौोप मसाला पीस रहे हैं। वलदेवब्नह्मचारीको 
देखते ही बुढिया डरी श्रोर इन्हें भी गुस्सा चढ़ श्राया । धोले, “अरे 
चावा ! यह राँड़ तुम्हें क्या खिलायेगी, तुमसेही मसाला पिसवा रही 
है !” बावा बोले, “चुप रहो, वोलो मत।” बस, उस दिन भोजन 
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४ करके बुढ़ियाको प्रसन्न करकेही श्राप चहाँसे गये। आप दूसरोकि 
पहचानते थे । 
मनको खूब पह () 


एक माई श्रीमहाराजजीसे भ्रपने घर चलकर भिक्षा करने फा 
वहुत दिनसे भ्राग्रह कर रहो थी । आप उससे कह देते, “ कभी 
आयेंगे ।” एक बार उसके गाँव होकर कहीं जा रहे थे। भापको 
उसकी याद था गयी । श्रत: उसके घर जाकर नारायण हरि: कहा । 
वह मइया धरके भोतर रोटी बना रहीथी भ्ौर उसका लड़का बाहर 
खेल रहा था| लडकेने भीतर जाकर मांसिे कहा, “मां ! साधुको 
रोटी देदे ।” बह चिल्लाकर बोली, “कह दे, चला जा, हाथ खाली 
गहीं हैं।” बालक ने आग्रह करते हुए कहा, “ साधुवावा श्रच्छे हैं, 
, रोटी देदे ।” तब्न उसने रातकी सूखी रोटो भेज दी। भीमहाराजजी 

उसे लेकर चले आये । न्‍ 


शुद्ध दिनों पश्चात्‌ वह माई फिर आापके दर्शन करने श्रायी और 
3न: घर चलकर भिक्षा करनेका आग्रह करने लगी। तब श्राप 
कहा कि तू एक रोटी देनेमें साधुको अच्छा-बुरा देखती है, ठीक तरह 
नहीं दे सकती । फिर हमें भिक्षा करानेसे क्या लाभ ? तब वह 


महया रोने लगी और क्षमाप्रार्थना भी को | आपने उस्ते आ्राववासत 
देकर शान्त किया । 
(५) 


जय श्रोमहाराजजी जब सर्वश्रधम इस प्रान्तमें श्राये थे तब मोहन- 

' पुरमें बहुत दिन ठहरे'थे |' वहाँके भक्तमण आपसे बहुत्त स्तेह करते 
थे। आपको बगलबंदी पहना देते और खेतमें लेजाकर भिट्टीके ढेले 

. ऊँड़वाते तथा-जबरदस्ती पाग, रोटी, दूध भौर खीर श्रादि खिलाते 


एन्‍न्‍न्‍न्‍मकी 7 न्म्श्डट ,मन्व्कलक, 
5 
ब्ज्म्मल 5 लट 


३ का 3 अमल जम 


नशे 


कक ब्न्न्क किक 
हश्जा आए बज यु, 


जा... आर. 


अन्‍ननमना 


च्न्न्ट 


न्क्स्डण आड़. अ३ आअथछ ह॥5 


धि प 
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थे। वे आपको अपने घरका और प्रारप्रिय समझते थे। एकबार 
जब आपको मोहनपुर छोड़े हुए बहुत दिन होगये तव एक बूढी माई 
कर्णंवास आयी और श्रापको देखकर फूट-फूटकर रोने लगी। बोली, 
“अरे लाला ! तू हमें ऐसा भूल गया है | हमें क्या पता था कि तू 
ऐसा कठोर हो जायया । तुझे हम गरीबोंके साग-रोटी भ्रच्छे नहीं 
लगे । तेरे बिना हम कंसे जियेंगे ?” इस प्रकार कह-कहकर उसने 
बडा विलाप किया । इससे वहां बैठे अन्यान्य भक्त भी फूट-फूटकर 
रोने लगे श्रोर भावोंमें विभोर होगये। श्रीमहाराजजीने उसे 


सान्त्वना दी ओर पुनः श्रानेका वचन दिया । 


(६) 
श्रीमहाराजजी जम्न दिल्‍ली पधघारे थे तब वहाँ सत्सद्धियों एवं 
दर्शनाथियोकी वडी भीड़ लगी रहती थी । साथमें में भी था। शीत- 
कालके दिन थे । रात को सोनेके समय भक्त लोग झापको कम्बल 
श्ोढ़ा जाते, किन्तु सवेरे वह अलग पड़ा मिलता था। मैने इसका 
कारण पूछा तो महाराज बोले, “बेटा ! श्रोढ़ाते समय मैं उनका 


मन रख देता हूँ, किन्तु उनके चले जानेपर कम्बल हटा देता हूँ । 


साधुको अपने नियमसे रहना चाहिये ।” इस प्रकार श्रीमहाराजजी 
अपने साथ रहनेवालोको क्रियात्मक शिक्षा देते रहते थे । 
(७) 
एकवार कर्णंवासकी भाड़ीमें एक प्रेत मिला श्रौर बोला कि मैं 
कुश्ती लड़गा। आपने उत्तर दिया, “बेटा ! हम तो साधु है, किसी- 
से कुदतो नही लड़ते।” परन्तु प्रेत न माना। तब आपने उसकी 


ओर ऐमी हृष्टिसे देखा कि वह चिल्ला उठा, “बाबा ! में जलता हैं 


| 
| 


0 
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मेरा उद्धार करो ।” आपने कहा, “श्रीगंगाजीमें स्नान कर, गंगाजल 
पानकर और आजसे प्राणियोंको कष्ट देना बन्द कर। ऐसा करेगा । 
तो तेरा कल्याण हो जायगा ।” तब वह प्रेत वहसे चला गया। 
(८ 
श्रीमहाराजजीके सम्पर्कमें आनेसे कई डाकुश्रोंकाभी सुधार 
हुआ । एकबार एक प्रसिद्ध डाकू आपका दशेन करनेके लिये आया । 
वह बोला, “में ग्रापका नाम लेकर डाका डालता था तो सवेदा 
सफल होता था, परन्तु श्रव मुझे कष्ट हो रहा है, वेसी सफलता नहीं 
मिलती ।” इस डोकूसे श्रीमहा राजजोका कोई पूर्वपरिचय नही था । 
उसने केवल एकबार दर्शन किये थे और सुन रखा था कि बाबाके 
पास जो व्यक्ति जिस इच्छासे जाता है उसकी वह॒ कामना पुरी हो- 
जाती है। उसकी बात सुनकर श्रीमहाराजजीने कहा, “ भेया इस 
कामको तू बिलकुल छोड़ दे, यह तेरे योग्य नही है।” डाकू सुनकर 
चुपचाप चला गया और कुछ दिन वह॒शान्त भी रहा। परन्तु जब 
एकबार उसके साथियोंने बहुत दबाव डाला तो वह उत्तके साथ हो- 
लिया । यद्यपि बाबाकी आज्ञा-भग करनेके कारण उसका चित्त 
दुखी था। 
दैवधोगसे उसदिन गाँववालोंने सभी डाकुओंको घेरलिया | अब 
वह बहुत घवडाया श्र मन-ही-मन श्रीमहाराजजी से प्रार्थेना करने 
लगा कि प्रभो ! श्राज सुके बचाइये । मेरी रक्षा कीजिये। में 
प्रतिज्ञा करता हैँ कि फिर ऐसा काम, भ्रब कभी नही करूँगा | उसी 
क्षण उसके हृदयमे ऐसी प्रेरणा हुई कि वह एक करवके ढेरमे छिप 
गया । गाँववालोते दूसरे डाकुप्नोंका पीछा किया । इसकी ओर किसी 
का ध्यान ही नही गया । पीछे वह श्रीमहाराजजीका स्मरण करता 


कक] 


शा 
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हुआ दूसरी ओर निकल गया और उस घेरेसे बच गया । दूसरे दिन 
श्रोमहाराजजीके पास श्राया और चरण पकड़कर रोने लगा। 
श्रीमहाराजजीने उससे जीवनपर्यन्त फिर डाका न डालनेकी प्रतिज्ञा 
करायी और उसे श्राइवासन देकर शान्त किया । 
(६) 

कभी-कभी श्रीमहाराजजी विनोदमें भक्तोंके साथ खेल भी किया 
करते थे । उनके एक भक्त हैं पं० लालमरि । यदि कोई व्यक्ति 
उनके पैर छू लेता है तो वे बहुत विगड़ते हैं श्रौर श्रत्यन्त दुःखी 
होते हैं । एक वार श्रीमहाराजजी गढ़मुक्त इवरके मेलेमे जा रहे थे । 
साथमे श्रभेक भक्त थे । उनमेसे ठाकुर प्रतापर्सिहने विनोदमे पं० 
लालमरणि के पैर छू लिये | श्रब तो वे बड़े दुःखी हुए और रोने 
लगे। उन्होंने वावाके पास जाकर प्रतापसिहकी शिकायत,की । वे 
मुसकराये भर बोले, “प्रताप ! इधर आ । तूने लालमरिको क्‍यों 
दु.खी किया ? तुके इसका दण्ड दिया जायगा | तेरे लिये यही दण्ड 
है कि लालमणिके पेर छूकर क्षमा माँग ।” प्रतापसिह लालमणिके 
पैरोमें गिर गये शोर सभी भक्त हँसने लगे । 

इसी प्रकार समय-समयपर आप सर्वथा निर्दोष मनोरझ्नन किया 
करते थे। झापकी लीलाएँ तो श्रनेक हैं । उनका कहाँ तक वर्णन 
किया जाय; यहाँ केवल दिग्दशनमात्र करा दिया है। 


जे 


है. 


पं श्रीजगन्नाथजी भतमाली, वृन्दावन 


जिस दिन मैं पहली बार श्री उड़िया वावाजी महाराजके श्राश्म्में 
कथा कहनेके लिये आया था, उससे पहली रात्रिमे मैंने उन्हे स्वप्नमें 
देखा था । वे मुझसे कह रहे थे कि यदि तुम मुझे कथा सुनाओोगे तो 
तुम्हारा भक्तिभाव बढ़ेगा । दूसरे दिन प्रातः:काल ही मेरे पास आपके 
झ्राश्रमसे बुलावा श्रागया कि श्रीहरिबाबाजी आपको भक्तमालकी 
कथा कहने के लिये बुला रहे है । यह बाबाके विषयमे मेरा पहला 
अनुभव हुआ । 
दूसरा अनुभव मुझे आपके लीलासंवरण करनेके पश्चात्‌ हुआ । 
उस समय में आपके निर्वाणोत्सवमे कथा कहनेके लिये श्राया करता 
था। रात्रिको स्वप्ममे मैने देखा कि भाप मुझे वितयपत्रिकाके इस 
पदका उपदेश कर रहे हैं--- 
प्रभ्नु तुम बहुत अनुग्रह कीन्‍्हों । ! 
साधनघाम विमुघ-दुरलभ तनु, मोहि पा करि दीन्‍्हों ॥ * 
उनकी वह भोली-भाली सूरत प्रायः मेरी आँखोके सामने नाचने 
लगतो है । 


नौ 


श्रीपल्टूवांचाजी, वृन्दावर्न ' 
श्रीचरणोंमें आगमन 


एकवार मैं खुरजामे किसी मन्दिरमें ठहरा हुआ था | एक दिन 
रात्रिमें भक्त केदारनाथजी श्राये और मन्दिरकी परिक्रमा करने लगे । 
वे अँवेरेमे मुझसे टक्राकर गिर गये | मुझे दु ख हुआ कि मेरे कारण 
किसी व्यक्तिको चोट लगी और उन्हे इस बातका दुख हुआ्ना कि 
मेरे कारण किसी महात्माको कष्ट हुआ । फिर हम दोनोंकी परस्पर 
बातचीत होने लगी । उन दिनों मुझे संतोकी वानियाँ वहुत याद थी 
और सत्संगमे भी में वानियोका खूब प्रयोग करता था । इससे भक्त 
जीने मुझे कोई श्रच्छा सत्संगी महात्मा समझा । वे बोले, “आपने 
श्रीडड़ियावाबाजी, स्वामी निर्मलानन्दजी अ्रथवा लंबे नारायणजो 
झ्रादिका दर्शोत किया है ?” मैंने कहा, “नही ।” तब उन्होने कहा, 
“ये सब बहुत अच्छे महात्मा हैं, इनका दर्शन श्रवरथ करना ।” मैंने 
कहा, “इनमेसे किसी एक मुख्यका नाम बताओ, में उन्हीका दर्शन 
करूंगा ।” तब उन्होंने श्रीमहाराजजीका नाम बताया | 

श्रीमहाराजजी उन दिनो मोहनपुरमे थे। खुरजासे मुन्तालाल 
(वर्तमान स्वामी सनातनदेव) उनके दर्शन करनेके लिये जा रहे थे । 
मेंने यह अवसर अच्छा समझा शौर उनके साथ हो लिया। मार्ग॑मे 
हाथरस जंकशनपर दांंकरलाल और प्यारेलाल भी मिल गये। 
मोहनपुर पहुँचनेपर सव लोग श्रीमहाराजजीको दण्डवत्‌ प्रणाम करने 
लगे । उस समय में खड़ा-खड़ा श्रपनी एक आँखसे विचिन्न प्रकारसे 


६५ पल्टूबाब,जी 


देख रहा था। मुझे इस प्रकार ताकते देखकर श्रीमहाराजजीने पूछा, 
“मुन्नालाल [ क्‍या ये महात्मा अधे हैं ?” मे भटसे बोल उठा 
“महाराजजी ! शअ्रन्धे न होते तो आपके पास आते ही क्यो ? 

प्रस्तु । हम सब वहाँ गये । फिर मुन्नालालने मेरा कुछ 
परिचय दिया। तब श्रीमहाराजजीने मुझसे पूछा, “क्या तुमको ज्ञान 
होगया ?” 

मै--मे न तो यही कह सकता हूँ कि ज्ञान होगया है और न 
यही कह सकता हूँ कि नहीं हुआ । 

श्री महाराजजी--ठीक है, ज्ञानीलोग ऐसे ही बोला करते है । 

उस समय मै अपनेको ज्ञानी मानता था । 

श्रीमहाराजजी---अच्छा, तुमको क्या ज्ञान हुआ है ? 

में--मैं सबको भात्मस्वरूप देखता हैं। | 

श्रीमहाराजजी--यह तो उपासना है| श्ञानका स्वरूप तो ऐसा. 

_हढ़ निमश्य होता है कि भेरे झतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं । 

बल्कि बुद्ध स्वरूपमे तो “में कहना भी नहीं बनता । तुम इसका 
प्नुभव प्राप्त करो | है ह 

तब मैने समझा कि मैं जो अपनेको ज्ञानो मानता था वह मेरा 
अ्रम ही था। उसके पश्चात श्रीमहाराजजीन जप करनेके लिये मुझे 
मन्त्र बताया | 


अन्तर्यामिता 


एकबार श्रीमहाराजजी कर्णावासमे थे । वहाँ एक नृत्यकार आया 
हुआ था । उसे नृत्य करते देखकर मेरे मनभे विकार हुआ । मै वहाँ- 
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से उठा भशौर सीधा श्रीमहाराजजीके पास जाकर बैठ गया । उनसे 
मैंने कहा कूछ भी नही । तथापि वे मुझे डॉटते हुए बोले, “तुम साधु 
हो, इतने दिनोसे भजन करते हो, फिर भी एक नत्तेककों देखकर 
तुम्हारे मनमे विकार हो गया !” तबसे मैने समभ लिया कि श्रीमहा- 
राजजी दूसरोके मनकी वात जान लेते है । 


निर्वाणके पश्चात्‌ 


श्रीमहाराजजीका निर्वाण होनेपर में श्रत्यन्त दु.खी रहता था । 

चित्तमे व्याकुलता बहुत वढती तो मन बहुलानेके लिये रातको बाहर 

घूमने चला जाता । एक रात्रिकों स्वप्नमें श्रीमहाराजजीने दर्शन 

| दिया और बोले, "वया तुम मुझे शरोर समभते हो ? मैं क्या शरीर 

| हैं ? तुम मेरे घरीरसे प्रीति करते हो ? शरीर तो आजतक किसीका 

| नही रहा। ब्रह्मा और शिवका शरोर भी उनको श्रायु समाप्त होने- 

। पर नही रहता । मेरे सत्संगका क्या यहो फल है ? याद रखो,शरीर 
' तो सभो अनित्य है ।” 


इस प्रकार उनका उपदेश पाकर सुझे कुछ आश्वासन हुआ और 
मैने उनकी आज्ञानुसार नियमसे भजन करते हुए श्रीवृन्दावनमें ही 
रहने का निई्चय कर लिया ॥ 

श्रीमहाराजजीके विषयमें में अपने अनुभव क्या बतलाऊँ ? जबसे 


मेंने उनका दर्शन किया है, तबसे श्राजतक गुक्ले उनके जैसा कोई 
महापुरुष नहीं मिला । 


(>> टन३- 
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शुरुके द्वारा मुझे भगवान्‌ सिलेगे! ऐसा मानना भक्तका सर्वोत्तम 
भाव नही है। सुबसे श्रेष्ठ भाव तो. यही है कि ग्रुरुके रूपमें साक्षात्‌ 


“भगवान्‌ ही..हैं। वस्तुत: शिष्यका कल्याण करतेके लिये स्वयं भगवान्‌ 


ही गुरुहपमें मिलते है। अपनी प्राप्तिका मार्ग वे स्वयं ही बतलाते 
है । जीव गुरुदेवके ऋणसे कभी उऋण नहीं हीसकता । उनके उप- 
कारोका कभी वदला नही चुका सकता। श्रीमशद्भागवतके एकादश 
स्कन्धमे श्रीउद्धवजी कहते हैं-- 
नैवोपयन्त्यपचिति कवयस्तवेश क्नह्मायुबापिकृतमृुझमुदः स्मरन्‍्तः। 
योधत्तरब हिस्तनुभृतामशुभं विधुत्वन्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वगरति व्यमक्ति ॥ 
अर्थात्‌ हे सर्वश्वर ! आप बाहर, आचार्यरूपसे . और भीतर 
श्रन्तर्यामीरूपसे स्थित होकर प्राणियोंकी अशुभ वासनाओोंको_ नष्ट 
करते हुए उन्हे अपने स्वरूपका अनुभव कराते हैं। ऐसे आपके उप- 
कारोंकों बड़े-बड़े विद्वान पुरुष भी यदि परमानन्दमें परिप्लुत होकर 
बरह्माकी आयुपरयेन्त स्मरण करते रहें तो भी आपसे उऋण नहीं 
होसकते । 
जिनकी ज्ञानरूप दीपक प्रदान करनेवाले साक्षात्‌ भगवत्त्वरूप 
श्रीग्रुरुदेवमें 'ये मनुष्य है' ऐसी अशुद्ध वृत्ति है, उसका सारा श्रवण 
गजस्नानके समान निरथेंक है । यथा-- 


यस्य साक्षादभगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ । 
मर्व्यासद्धी श्र त॑ तस्य स्व कुद्धरशौचवत्‌ ॥ 


हक्क प्रेमी ह्द 


ओऔभगवान्‌ प्रेमास्पद हैं । उनसे हँसना, रोना, रूठना, खेलना 
सभी कुछ हो सकता है । पर गृरु केवल श्रद्धाके स्थान हैं, उनपर तो 
केवल श्रद्धाही होनी चाहिये । कलियुगने तो मूलपर ही कुठाराघात 
किया है ।+सुवकी जड तो श्रद्धा है उसीको नष्ट करदिया है, फिर. 
" लाभ कंसे हो ? 

परमपृज्यपाद श्रीवावामे मेरा गुरुभाव--भगवद्भाव रहा है। 
इसलिये उनके सम्बन्धमे कुछ कहना या उनका जीवन-चरित्र वर्णन 
फरना सम्भव नहीं है, क्योंकि जोकुछ कहा जायगा उक्त भावसे नीचे 
उतरकर ही कहा जा सकेगा। मेरे विच्वारसे तो उपासनामे गुरुही 
सर्वस्व हैं, मोक्षादिकी प्राप्ति तो श्लानुपद्धिक है। श्रीमहाराजजीके 
समक्ष मैंने तो शायद ही कभी कोई प्रश्न किया हो । कभी प्रभ करने- 
की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी । मनमे किसी प्रश्चका संकल्प 
उठतेही वे तुरन्त अपने श्राप उसका उत्तर दे देते थे । ऐसा अनुभव 
सुकेही नही भ्रनेक भक्तोंको हुआ है। मेरेलिये तो यही परम आइवा- 
सन है कि उन्होंने मुझे कृपापूर्णो दृष्टिसे देख लिया। ऐसा होनेपर 
अब मेरा सब प्रकार कल्याण होना सुनिण्चित ही है । 


श्रीमहाराजजीमे मैंने कभी कोई इच्छा नहीं देखी | यदि उनमें 
कभी कोई इच्छा दिखायी भी दी तो यही कि किसका कल्याण किस 
प्रकार हो । वे केवल सबका कल्याण चाहते थे । जिसे स्वयंही इच्छा 
है वह दूसरेका कल्याण क्या करेगा ? एकबार श्रीगुरुपृिमाके भ्रव- 
सरपर श्रीमहाराजजीके मुखसे ये वचन सुने थे--./मैया ! सब हुआ, 
पर न तो इन लोगोंकी चित्तवृत्ति वदली, न श्राभ्ापालनमे ही इनकी 
निष्ठा है भौर न ये भजनपरायणही हुये । अब इन लोगोंके साथ 
खआूनेमे वया लाभ हे ?” 


&€ह श्री उड़िया बाबाजीके संस्मरण 


श्रीमहाराजजीके पास रहते तो बहुत लोग थे; परन्तु उन्हें ठीक- 
ठीक जान कोई नही सका | यदि किसीने कुछ जानाभी तो उतना 
ही, जितना उन्होने अपने-आ्रपको जनाना चाहा पूर्णतया कोई नहीं 
जान सका । जानता भी कंसे---“सो जानहु जेहि देहु जनाई ।//«८ 


श्रीमहाराजजी प्राय: कहा करते थे--८/झ्ाज्ञा. सम ...न- सुसाहिब _. 


“सेवा” अर्थात्‌ श्राज्ञापालनके समान श्रेष्ठ स्वामीकी कोई दूसरी सेवा 
नही हो सकती । वे श्राज्ञापालनपर ही जोर देते थे श्लर आज्ञापालन 
करनेपर ही विशेष प्रसन्न होते थे | वस्तुत: हम सबका परम कल्याण 
भी उनकी आज्ञाका पालन करनेमे ही है | गुरुदेवकी भ्राज्ञाका पालन 
करनेसे ग्रुरुचरणोमे जो अनुरक्ति होती है वह साधककी मान-प्रतिष्ठा 
आ्रादि सभी विघ्तोंसे रक्षा करती रहती है । 

श्रोमहाराजजीका सबसे अधिक जोर करनेपर था| वे कहते थे 
कि करो ॥ कुछभी.करो । यातो जो रुचे वह करो, जो ठीक समभते. 
>हो-वह-करो, या जो मे कहूँ वृह करो | पर.करो.अवइय । अकर्मण्य 
मृत ,रहो। भगवतीश्रूति भी इसी तत्त्वका उपदेश इन शब्दोमे करती 
है-“कुवेन्नेवेह कर्मारि] जिजिविषेच्छृत. 5७ समा: । अर्थात्‌ इस संसार- 
मे श्रथवा यह मनुष्यजन्म पाकर कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीनैकी / 
चछा करे। भगवान श्रीकृष्णजी कहते हैं--- 
“सन्मता भव मद्भक्तो -सद्याजी मा नमस्कुरु। 
मामेवैष्यासि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि में ॥7 ६ 
अर्थात्‌ मुभमे मन लगाओो, मेरे भक्त होओ, मेरेलिये यज्ञ करो 
और मुझेही नमस्कार करो। यदि ऐसा करोगे तो मुभेही प्राप्त 
होगे । यह में तुम्हें प्रतिज्ञापुवंक कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो । 
साधकका एक क्षराभी व्यर्थ न जाय, निरन्तर भगवत्पीत्यर्थ 
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भजन होता रहे, तभी उसे अपने ऊपर अभ्ुकी कृपा समभनी 
चाहिये। एकबार एक पण्डितजी केवल भगवत्कृपाका ही पक्ष लेरहे 
थे। परन्तु श्रीमहाराजजीका कथन था कि भगवान्‌ हमसे भजन्त- 


सावन, करावे तभी उनकी कृपा समझती चाहिये। और यदि न 
करावे तो इसे उनकी अ्रकरपा माननी चाहिये । 


श्रीमहाराजजीके विषयमे और अधिक क्या कहूँ ? में तो यही 
देखता हुँ---'मोपर करहि सनेह विद्येपी ।' 


्टः 
६ है? साधु! । 


एकबार किसीने श्रीस्वामीजीसे पूछा, “झाप कोई ऐसा साधन 
बताइये जो सरलहो, संक्षिप्त हो, जिसमें सामग्रीकी श्रावश्यकता न 
हो श्र जिसमें सबका अधिकार हो । साथही वह शीघ्र फल देनेवाला 
भी हो |” ,तब आप बोले, “ऐसा साधन तो केवल भगवन्नामजप 
दी है। उसमें उपयुक्त चारों ब्राते हैं। वह सरलभी है, उसमें 
सामग्रीकी.भी आवश्यकता नही-है और सबका अधिकार भी है। 

एकबार एक विरक्त और विद्वान्‌ महात्मा श्रीमहाराजजीके पास 
श्राये उन्होंने जनसमूृहके सामनेही एक छिष्ट ग्रन्थकी शंका आपके 
आगे रखी । उसके उत्तरमें श्राप बोले, “इस शकाका उत्तर हम ने 
तो दे सकते हैन देही सकेंगे। हमतो विशेष पढा-लिखा नही 
जानते ।” यह उत्तर सुनकर महात्मा चकित हुये और मनमें 
विचारने लगे कि यदि इनके मनमें मानकी इच्छा होती तो इतने 
स्पष्ट शब्द इनके मुखसे नही निकल सकते थे । 

एक समय श्रीवृन्दावनमें आपने यम्मुताजीमें दूध चढ़ानेकी आज्ञा 
दी और कहा कि जिस भावसे जितना भी दूध मिले ले झआझो । जब 
दूध यघ्ुुनाजीके किनारे पहुँचा तो किसीने शंकाकी कि यदि यह दृध 
यमुनाजलमें न डालकर दूसरे मनुष्योंको पिला दिया जाय तो उन्हें, 
पुष्टिदायक हो सकता है । यह सुनकर महाराजजीने कहा, “लोगोंके !' 
पेटमें गया दूधतो मल-मृत्र बन जायगा । हमें तो इसे यमु॒ुनाजल 
बचाना है मल-मृत्र नहीं ।” 

उदारता एक महान गुण है, यह साधुका भूषण है। प्राचीन- 
कालमे संतोंमें यह ग्रुण विशेष रूपसे पाया जातां था। इससे हुदय 


एक साधु १०२ 
प्रसन्न होता है, क्योंकि दूसरोंको दी हुईं प्रसन्नता तुरन्त लौटकर 
दाताको मिलती है । भ्रर्थात्‌ दूसरोंका हृदय प्रसन्न करनेसे तुरन्त 
झपना हृदयभी प्रसन्न होता है। उनके हृदयके श्राशीर्वादि तत्काल 
फल प्रदान करते हैं । गरीवोंको दे, अतिथियोंको दे, रोगी-अपाहिजों- 
को दे, साधु-ब्ाह्म गोंको दे, गंगा-यघुनाको दे--किसीको भी दे, पर 
देता अवश्य रहे | विशेषत- अन्न खिलाकर दूसरोके हृदयको जितना 
बशमे किया जा सकता है उतना और किसी प्रकार नहीं किया जा 
सकता । किसीका श्रश्न खानेसे हृदय तुरन्त उसका छृतज्ञ बन जाता 
है। अपनी वस्तु न हो, दूसरेको हो, तो भी उसे देते रहनेसे हृदयमें 
त्यागकी भावना आती है । भ्रत्यक्ष देखलो, जिसदिन आप दूसरोंको 
भोजन कराते हैं उसदिन स्वयं खानेकी लालसा कम रहती है। 
हलवाइयोंको देखो, वे पैसा लेकर देते हैँ तो भी उनमे दूसरोकी 
भांति खानेकी लालसा कम रहती है । इसलिये कुछ-न-कुछ देते 
रहना चाहिये | वाबामें यह गुण विशेष रूपसे था। वे अपने पास 
आया हुआ मिछ्ान्न बाँठते, फल-फूल बाँटते, वस्च्र-कम्बलादि 
बाँटते, रोटी वाँटते, मलेरियाके समय कुनैन बाँटते और लवंग- 
इलायचीका टिकट बाँटते थे। उनके इस आचरण!से एक बड़ी 
शिक्षा मिलती है। कहते है महात्मा हातिम को मारभेके लिये उनके 
किसी शब्चुने एक आदमी को भेजा था । महात्मा हातिमने उस 
व्यक्तिको खुब खिलाया-पिलाया । पीछे यह पूछनेपर कि श्राप कहाँ 
जा रहे हैं? उस आदमीने कहा, “में हातिमको मारने जा रहा हैं।” 
इसपर हातिमने अ्रपत्रा सिर झुका दिया श्र बोले, “में ही हातिम 
हैँ, मुके मार डालो ।” परन्तु उस व्यक्तिका हाथ नही उठा, बोला, 
“मेंने श्रापका अन्न खालिया है, श्रव यह नहीं हो सकता |” बस, 
कुतज्ञता प्रगट करता हुआ वह वापिस लौट गया | 
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ला 
बाबा श्रीदेवकीनन्दनशरणजी (दीनजी) बन्दावन 


प्रथम दर्शन 


पूर्वाश्नममें में 'कल्यार, 'का स्थायी ग्राहक था और उसमें प्रकाशित , 


लेखोको बड़े चावसे पढ़ता था। प्रायः प्रत्येक महीने 'कल्याणु' में 
पृज्यपाद श्रीउड़ियां बाबाजीके सदुपदेश छपते थे । उनमे शब्द तो 
थोड़े ही होते थे, परन्तु उनका चित्तपर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि 
बार-बार पढ़नेकी इच्छा होती थी। उन्हीसे धीरे-धीरे मेरे मनमें 
बावाके दशशेनोंकी लालसा जाग्रत हुईं । 
एक दिन में लखनऊकी गोौताप्रेसकी दृकानपर गया । वहाँ दो 
ब्यक्ति बैठे थे । उनसे मैंने प्रार्थनाकी कि आप मुझे कोई ऐसी पुस्तक 
दीजिये जिसे पढ़कर मैं रो सकू अथवा किसी महात्माका ही पता 
बतलानेकी कृपा करें । उन्होंने विचारकर एक पुस्तक दी और कहा 
कि इसे ले जाकर पढ़िये । इससे रोना और महात्माका पता दोनों 
ही काम हो जायेगे । उस पुस्तकको ले जाकर मैने एकान्तमे पढ़ा । 
उसके प्रथम भागमें मुझे पुज्यवाबा और श्री हरिबाबाजीका परिचय 
मिला। दूसरे भागमें कथाकी रोचकता थी और आगेके खण्डोंको 
पढनेसे रोनेमें सफलता मिली । यह धुस्तक थी ब्रद्याचारी श्री प्रभुदत्त- 
जी द्वारा लिखित श्री.अतन्यचरितावली' | इसीसे प्रभावित होकर 
मैं धीरे-धीरे श्री ब्रह्मचारीजीके आश्रममें कूसी पहुँचा । वहाँ एक 
वर्षका श्री हरिनामसंकीतेन यज्ञ अभी आरम्भ ही हुआ था। मैंने 
भी एक वर्षपर्यन्त वही रहनेका संकल्प कर लिया । 
भूसीमे रहते हुए मैंने श्री त्रद्मचारीजीसे बाबाके दह्यंंच करानेकी 


खप 
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प्रार्थनाकी । ब्रह्मचारीजीने कहां, “बावाके दर्शन तो तुम्हे यही 
माघमे अर्धकुम्भीके श्रवसरपर हो जाते । परन्तु किसी भक्तकी 
प्राथंनासे वे काशमोरकी ओर जा रहे हैं ।” उसके कुछही दिलों 
बाद ब्रह्मचारीजी एक दिन वोले, “तुम लोगोको दशोन देनेका 
विचार बाबाके संकल्पमें हो गया है और वे काहमी र-यात्रा स्थगित- 
कर भूसीके मार्गपर चल पड़े हैं । आ्राशा है, अ्रधेकुम्भी प्वेके दिन 
ग्यारह बजेतक वे पहुँच जायेंगे ।” इससे हम सबको बड़ी प्रसन्नता 
हुई और हम उनकी प्रतीक्षा करने लगे । 

घीरे-बीरे निश्चित तिथि भ्रा गयी । भूसी आश्रमके समीप ही 
वावाको ठहरानेके लिये एक छप्परकी कुटी बनायी गयी । ठीक 
समयपर वाबा भक्तमण्डली सहित आश्रममें पधारे और मुझ दीनको 
चिरकालीन श्रभिलाषा पूरी हुई । 

भूसीमे वावा बड़े प्रसन्न रहते थे । प्रातःकाल चार वजे एक 
घंदा श्रखण्ड कीतनमे विराजते थे। फिर पाँच वजे भक्तोसहित त्रिवे- 
णीस्नानको जाते थे | श्री ब्रह्मचारीजीकी वावामें अपार श्रद्धा थी । 
वे श्रपने हाथोसे डाड चलाकर उन्हें संगमपर ले जाते थे । वहांसे 
लौटनेपर प्राय: श्राठ वजे श्राप आसनपर विराज जाते और दस 
वजेतक दश्नाथियोके प्रश्नोंके उत्तर श्रथवा उपदेश देते रहते। 
तीसरे पहर कथा-प्रवचन आदिमें और सायंकाल समष्टि संकीतंनमें 
सम्मिलित होते थे। आश्रमके सभी प्रोग्रामोमें आप बड़ी प्रसन्नता 
और उत्साहसे विराजते थे । 


वावाकी दयालुता 


एक दिल त्रिवैशी-स्वानके उपरान्त वावा श्रपनी कुटियाके श्रागे 
, शैपमें वेठे हुए थे। सामने भक्तमण और दर्शषवार्थी थे । श्राप कहने 
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लगे, “भैया ! यहाँ कभी-कभी खुफिया पुलिसके लोग भी आते हैं और 
जिसकी खोजमें वे आते है वह भी आ्ाता है। परन्तु दोनों एक-दूसरे- 
को नही पहचानते । एक श्रादमी तो ऐसा आता है जिसपर सरकारने 
दो हजार रुपयेका इनाम घोषितकर रखा है। मुझे सुनकर बडा 
कुतृहल हुआ । एकान्त पाकर मैने बावांसे प्रार्थनाकी, “बाबा ! मुझे 
उस आदमीको दिखा दीजिये, जिसपर दो हजार इनाम है ।” बावा 
सुनकर मुसकराये और बोले, “अच्छा, कल दिखायँगे ।” 


दूसरे दिन नित्यकी तरह जमाव लगा। थोड़ी देरमें उठकर बाबा 
कुटियामें चले गये । उनके पीछे एक तरुण संन्यासीने प्रवेश किया, 
जिसका शरीर इकहरा था और सिरपर जटाएँ थीं । उसके वस्र 
गेस्मा थे और कंधेपर एक भोली थी, जिसमें कुछ पुस्तके थी। 
' बाबाने मुझे संकेत किया श्रौर मै तुरंत कुटियामे पहुँचकर चढाई 
माड़नेका बहाना करने लगा। वह संनन्‍्यासी बोला, “बाबा ! अब तो 
कई वर्ष होगये हैं, मेरा मन घर जानेको होता है। आप श्राज्ञा दे तो 
घर चला जाऊँ।” बावा बोले, “नहीं, तू घर जायगा तो अ्रवश्य 
पकड़ा जायगा। तू यहाँ आता है और खुफिया पुलिस भी आती है। 


श्रभी कुछ दिन और इसी अ्रवस्थामें रहो । नित्य गीतापाठ...करते 
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_रहो ।” उस व्यक्ति ने फिर भी घर जानेकी अनुमति माँगी, परन्तु 
बाबाने अनुमति न देकर बार-बार सान्त्वना देते हुए यहू कहकर 
विदा कर दिया कि फिर कभी मिलना । उसके चले जानेपर आपने 
मुभसे कहा, “यह क्रान्तिकारी है, अंग्रेजोंका कट्टर शत्रु है। इसीपर 
दो हजार रुपयेका इनाम है। इसके ओर भी कुछ साथी हैं, वे 
भी कभी-कभी आते हैं ।” 


यह सुनकर मेरे हृदयपर बावाकी दयालुताकी छाप पड़ी । 
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अदभुत समाधान 


एक दिन प्रात.काल नौ बजे में श्रपनी कुटियामे बैठा था | उसी 
समय मेरे परिचित कालीचरण खन्नी कॉलेजके प्रिंसिपल श्रीकाली- 
दास कपूर एम० ए० एलू० टी० एक शअ्रग्रेडकी साथ लिये आये। 
उन्होने मुझे बत्ताया कि ये श्रेग्रेल सज्जन एक जर्मन विश्वविद्यालयके 
रिसर्चे स्कॉलर हैं। ये वेदान्त पर एक ग्रन्थ लिखते-लिखते किसी 
विपयपर श्रटक गये हैं। उसीकी समभनेके लिये ये छुट्टी लेकर 
भारतमे श्राये है । कलकत्ता, बम्बई, काशी, हरिद्वार श्रादि कई 
नगरोंमे हो आये, परन्तु श्रभीतक इनके हृदयका समाधान नहीं हुआ । 
श्रव ये श्रपने उह इयसे निराश हो चुके है । भाप किसी महात्माका 
पता बता सकें तो बडी प्रसन्नता होगी। ये बाते सुनकर मेरा ध्यात 
वावाकी ओर गया | मैंने उन्हें कुछ आश्वासव देते हुए कहा कि 
यहाँ एक महात्मा पधारे हैं। पहले में उनसे श्राज्ञा ले लू, तव 
प्रापसे मिलाऊंगा । 


वबावा उस समय कथामण्डपमे कथा सुन रहे थे। मैंने उनसे 
संक्षेपमं सव हाल कहा । वे वोले, “में कुटियापर चल रहा हैँ। तुम 
उन्हें साथ लेकर वहाँ श्राओ ।” बावाके समीप पहुँचकर श्रेग्रेजी 
सभ्यताके अनुसार उस व्यक्तिने अपना दोप उतारकर अशभिवादन 
किया झौर बैठ गया । व्रिसिपल साहव ने प्रयोजनका स्पष्टीकरण 
किया । वावाने प्रश्न करनेकी भ्राज्ञा दी । उस श्रेंग्रेजने प्रश्न किया 
और प्रिसिपल साहवने दुभापियेके रूपमे उसका अनुवाद किया। 
वावाने पूछा, “इस प्रश्नका उत्तर ये कितने समयमे समझता 
चाहते हैं ?” अग्रेजने प्रभ किया, “आप कितनी देरमे समझा 
सकते हैं ?” बावा वोले, “एक वर्पमें, एक महीनेमें, एक दिनमें 
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और केवल पन्द्रह मिनटमें ।” तब अंग्रेजसज्जनने पन्द्रह मिनटमे ही 
समभनेकी इच्छा प्रकट की और अपने हाथपर बेधी घड़ीकी ओर 
देखा । 


बाबाने उत्तर देना प्रारम्भ किया और साथ-ही-साथ कपुर 
साहब उसका अ्रंग्रेजीमें अनुवाद करते गये। बाबा चौदह मिनटमें 
उत्तर देकर चुप होगये । उसके प्रश्नका समाधान होगया और उसमे 
प्रसन्नतासे बड़ी कृतज्ञता प्रकट की । कुछ समयतक तो वह स्तब्ध 
होकर बाबाके मुखकी ओर निहारता रहा । फिर उसने दूसरा प्रश्न 
किया, “भारतमें जो-लामसंक़रीतन होता है, क्या इसका प्रचार 
-शीचेतन्यमहाप्रभुने ही किया है ?” बाबा बोले, “बेकुन्ठधाममे नारद- 
प्रह्नाद श्रादि भक्तोंद्वारा सदा ही भगवान्‌॒के सामने संकीतेन होता 
रहता है | यह संकीततंन. तो श्रनादि है। महाप्रभ्ुजीके कालमे भग- 
वानूकी ही विश्वृतियों द्वारा इसका पुनरुद्धार हुआ था | श्रीचैतन्यमहा- 
प्रभु भी भगवानकी ही विश्वति है। उन्होने लोककल्याणुके लिये ही 
संकीतेतका पुत्र: प्रचार किया था ।” बाबाके इस उत्तरसे भी उस 
भ्रग्रेजकी बड़ी प्रसन्नता हुई और वह प्रणाम करके चला गया । 

उन दोनों व्यक्तियोके चले जानेपर बाबाने कहा, “यह प्रइत- 
कर्ता अत्यत्त कुशाग्रबुद्धि और विद्वान है, पर अनुवादक योग्य नहीं 
है ।” मेंने कहा कि अनुवादक तो उद्चधकोटिके विद्यात और लेखकभी 
हैं। बाबा बोले, “भलेही इन्होंने अनुवाद कर दिया, पर प्रशंसाके 
योग्य तो प्रश्नकर्त्ता ही था। अनुवादक इस विषयसे अपरिचित है ।”* 

बाबाकी यह बात मेरी समभमें नही आयी । छः महीने पश्चात्‌ 
मैंने श्रनुवादक महोदयसे उस विषयको समभना चाहा । परन्तु 
उन्होंने कहा, “मैंनेतो बाबाके वाक्‍योंका अंग्रेजीमे अनुवादमात्र किया 
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था । प्रश्नोत्तरका मुख्य विपय मेरी समभमे कुछ नही आया । झुझे 
आशचये है कि उस श्रग्रेजने तो प्रश्नका उत्तर पाकर कृतश्ञता प्रकट- 
को झौर में ज्यो-का-त्यों रह गया ।” 

लखनऊमें 


मेरी प्रार्थंथापर पूज्य वावा भूसीसे अयोध्या होकर लखनऊ 
पघारे थे। साथमें श्रीत्रह्मगारीजी तथा वावा रामदासजी भश्रादि कई 
सन्त और भक्तगणभी थे । जबवतक आप लखनऊपे विराजे तवतक 
कथा, कीर्तन, सत्संग श्रौर प्रवचन आ्रादिकां वडाही सुन्दर सुयोग 
रहा । वावाकी भिक्षाके लिये प्रार्थना करने वालोंकी संख्या जब 
बहुत अ्रधिक बढ़ गयी तो उन्होने प्रतिदिनकी नामावली निश्चित करने- 
का काम मुझे सौंप दिया था। एक दिन कृपा करके आपने मेरे घरको 
भी पवित्र किया था । 

जबसे वावा लखनऊ पधारे थे उस दिनसे में नित्यही उनसे प्रार्थना 

करता था कि मुझे साधु वना लीजिये, श्रव में आपके साथ ही रहा 
करूँगा । एकदिन तो, जव वे मुहल्ला गणोशगंज जानेवाले थे, मैंने 
उनके चरण पकड़कर साधु बना लेनेके लिये प्रार्थना की थी | तब 
वे बोले, “नहीं, तुम अभी साधु नही वन सकते । तुम्हें साथ होनेका 
संस्कार नहीं है। अभी तुम्हें आधथिक चिन्ता है और सनन्‍्तानप्राप्ति 
भी छोष है, इसलिये अ्रभी तुम साधु नहीं वन सकते ।” 

में--वावा ! आपकी इन बातोंसे तो मेरे चित्तमे बहुत दुःख 
होता है । में तो कई वर्योसि ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन कर रहा हूँ । क्‍या 
मुझे फिर गाहंस्थ्यके जालमें फेंसना होगा ?” 

बावा--“यबहतो होनहार है, टल घही सकता | घेर्य घारण 
करो । आगे चलकर तुम सांछु हो जाओगे ।”” 


१०६ बाबा श्रीदेवकीनन्दनस रणजी 


मैं--'यदि बीच हीमें मर गया तो ?” 

बाबा--“क्या तुमने शरीर अ्रपने अधीन कर लिया है ? यदि 
मरभी गये तो दूसरा शरीर धारण करके साधु होगे । यदि तुम साधु 
न हो सको तो मुझे साधु मत कहना ।” 

मे--“तो बाबा ! वह संतानप्राप्तिवाली बात तो आप किसी 
प्रकार मेट दीजिये ।” 


बाबा--/होनहार अमिट होती है। रावण जैसे प्रतापी भी 
होनहारको नही मेट सके, तुम्हारी क्‍या सामर्थ्य है ?” 

यह कहकर बाबाने वह इतिहास श्रुनाया जिस प्रकार रावणकी 
पुत्नीका विवाह एक अंग्रीके लड़केके साथ हुआ था 4 इसके पदचात्‌ 
बाबासे मेरा वियोग हो गया । किन्तु दस-बारह वर्षके भीतर उनकी 
वह भविष्यवाणी सत्य हो गयी और उनके कथनानुसार मैं इस 
जीवनमें ही साधुभी हो गया | इससे पता चलता है कि बाबाकी 
भविष्यका भी ज्ञान हो जाता था। मेरे ऊपर बाबाके अ्रनन्त उपकार 
है ।| उनके चरण-कमलोंमें मेरी सदा प्रीति बनी रहे--यही 
प्रार्थना है । 


हे 
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ा 
सैठ श्रीड़्गलकिशोरजी बिड़ला, दिल्ली 


गत कई वर्षोेसि जब-जब मुझे मथुरा जानेका अवसर प्राप्त होता 
था, मैं वृन्दावनके श्राश्वममे श्री उडिया वावाजीसे भी मिलनेके लिये 
जाया करता था । उस समय सायंकालमें वहाँ कथा-कौतेन आ्ादिका 
कार्यक्रम रहता था, जिसमे बहुतसे साघु-संत तथा अन्य लोग भी 
सम्मिलित होते थे। कथा-कीर्ततकी समाप्तिपर कईबार वाबासे 
देशकी परिस्थितिके सम्वन्धमे वार्तालाप होता था। उस समय 
द्वितीय महायुद्ध होरहा था, जिसके सम्बन्धमें प्रारम्भसे ही वाबाकी 
यह निश्चित-सी धारणा वनी हुईं दिखाई देती थी कि अ्रव भारतमे 
श्रेग्रेजी साम्राज्य समाप्त होजायगा । किन्तु युद्धके भ्रन्तमे अमेरिकन 
सहायतासे जब जर्मनी और जापान परास्त होगये श्रौर अंग्रेजोकी 
विजय हुईं तव एकवार फिर इस विपयमे बावासे चर्चा हुईं। उस 
समय भी वावाने हृढ़तापुर्वक वही वात दोहरायी कि कुछ भी हो भ्रव 
भारतमे एक वर्षके भीतर-भीतर भ्रंग्रेजी साम्राज्य समाप्त होजायगा 
श्रौर भारत पूर्ण स्वातन्त्य प्राप्त करेगा। 

बावांकी वह भविष्यवाणी प्रत्यक्ष चरितार्थ हुई, यद्यपि इसमें 
पाकिस्तान भो वन गया और यहाँके करोड़ों हिन्दुओंको भयानक 
सद्भूटोंका सामनो करना पड़ा । संत और भक्त होते हुए भी बावा 
पाकिस्तानके हिन्दुओंकी उस घोर विपत्तिसे चिंतित दिखायी देते थे । 
यह भी कहते थे कि कुछ वर्षोकि पग्बात्‌ पाकिस्तानको अपने पापोंके 
कारण नष्ट होना पड़ेगा तथा भारतमें अवश्यमेव रामराज्य एवं 
घमंराज्य स्थापित होगा । 
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कविरत्न प॑० श्रीराधेश्यामजी कथावाचस्पति, बरेली 


श्रीमहाराजजीकी प्रशसा मैने अपनी युवावस्थाके आरम्भमे 
कलकत्तेमे सुनी थी । योगिराज अरविन्दके समान लोग आपको 
बताते थे। सुता तो यह भी था कि उस क्रान्तिकारी दलमें आप रहे 
थे।* जो हो। 
प्यासा कुएँके पास पहुँच ही गया । प्रयागमें मुझे श्रीमहाराजजीके 
दर्शन हो ही गये--मेरे घनिष्ट मित्र स्वर्गीय राष्ट्रकवि श्रीमाधव- 
शुक्लकी कृपासे | में तब वहाँ अपनी रामायण॒का 'केवट संवाद गा 
रहा था । उसकी व्याख्या करते-करते मैंने कही यह कह डाला-- , 
“भगवान्‌ तो बड़े हैं ही, पर मैं आज एक भक्तके दर्शन कराता हूँ | 
भर वह भी सोधे-सादे एक ग्रामीणके--मल्लाहके, जिसका | 
श्राग्नट है चरण धोये बिना नावपर नहीं चढ़ाऊंगा । भगवायकों हु 
भक्तकी माननी पड़ी । तबतो सिद्ध हुआ कि भक्त भी बड़ा है । एक / 
भक्त कहता है-- 
खुदाई आपकी, ऐ जान जाँ ! मेरी वदोलत है । ह 
सनम जिस दिन अकेले तुम हुए उस दिन कयामत है एड 
मेरी इस व्याख्यापर मुझे श्रीमहाराजजीका आश्ञीर्वाद मिला । 
मेने अपनेको बड़भागी समझा । 
कितनेही वर्ष पश्चात्‌ फिर मुझे श्रोमहाराजजीके दशेन हुए एक 
गाँव भिरावटीमें । उन दिनों श्रीहरिवावाजी वहाँ एक उत्सव कर 
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+ क़ान्तिकारी दलमें तो सही, किन्तु बँंगालके स्वदेशी प्रोर्दोजत | 
पिकधिग अशदि अवक्य किया था । | 


श्री उडिया बाबाजीके संस्मरखण ११२ 


रहे थे। धनारी स्टेशनसे माँ श्रीआनन्दमयीजीके साथ-साथ मुझे 
हाथीपर जाना पड़ा । मैंने बहुतही निवेदन किया कि मैं हाथीपर 
नहीं जाऊंगा । पर माँ क्‍यों मानने लगी ? अन्तमे बोली, “तो हम 
भी हाथीपर नहीं जायेंगे।” लाचार मुझे उनके साथ जाना पड़ा । 


गाँवके समीप पहुँचते ही मैंने देखा, श्रीहरिबाबाजी हाथमे 
झारती लिये सामनेसे आ रहे हैं ।॥ उनके साथ श्रीमहाराजजी तथा 
झौर भी सैकड़ों पुरुष हैं। मेने समक लिया, यह माँका स्वागत है । 
एक भावनाने उस समय सुझे विवश किया कि में हाथीसे कूद पड़: । 
भावना यह थी कि माँके साथ कही मेरी आरती न हो जाय । 
बस, कूदा मैं हाथीसे अनाड़ीकी तरह । हाथीका हड्डा मेरे सीनेपर 
लगा । मे एकदम अचेत होगया । ञ्रॉख खुली तो मैने अ्रपनेको 
श्रीहरिवावाजोके हाथोपर पाया । श्रीमहाराजजी खड़े थे और हाथी- 
पर बंठी हुईं माँ हँस रही थी । बावाने कहा, “ कहींभी हड्डी नही टूटी 
है, दिलकी हालत ठीक है ।” मे बोल उठा, “मर जाता तो अच्छा 
था, ऐसा मौका किसे मिलता है ? जठायु रामकी गोदसे मरा, मैं 
महाराजके हाथोंपर मरता ।” निश्चय ही अ्रपने उस दिनके पुनर्जीवन 
को मेंने सन्‍्तों हीकी कृपा समझा । तीनोंमेसे किसीकी भी हो मुझ- 
पर कृपा अवद्य हुई । सुननेवाले तो अबतक कहते हैं कि ऐसी घटना 
प्राण ले लेनेवाली ही हुआ करती है । 


भिरावटीमे कई दिन रहनेके कारण प्रतिदिन कईबार श्रीमहा- 
राजजीके दर्शन होते थे--सवके सामने भी और एकान्तमे भी ॥ एक 
दिन बड़े प्रसन्न थे, फरंमाने लगे, “रामायण हीकी भाँति अ्रव तुम 
“कृष्णायनको भी पूर्ण करो। क्ृष्णचरितमें बॉसुरीका रस और 
गीताका जान ही नही है, संसारभरकी राजनीति औए जीवनका संघर्षे 

. भी है। भव ऐसा समय शआनेवाला है कि विश्व में दिनों-दिव संघर्ष 
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सन्‌ १६२७-२८ की बात है । उस समय मैं मेरठ कालेज की 
दी० ए० क्लासमे पढ़ता था। एक दिन वहाँके परमभक्त श्रीकर्ता- 
रामजीने मुमसे कहा, “आजकल मे रामघाठमे एक कुटी बनवा 
रहा हूँ। वहाँ एक सिद्ध सन्त श्री उड़िया बाबाजी रहते हैं। मुके 
'उड़िया वाबा' नाम बड़ा विचित्र-सा लगा, क्योकि में तो कई जन्मों- 
से इन्ही चरणोकी सेवा करता आरहा हूँ; मालूम पड़ता है वाबाका 
क्लौर मेरा सम्बन्ध कई जन्मोसे था। श्रतः (प्रीति पुरातन लुखे न 
कोई के नाते इस संतके प्रति मुझे बड़ा श्राकर्षण उत्पन्न हुआ । परल्तु 
लाख प्रयत्न करमेपर भी में श्री सरकारके दर्शन शीज्ष न कर सका । 

मेरठके प्रथम संकीतेन-सम्मेलनमे श्रीमहाराजजी नहीं पधार 
सके । उन दिनो वॉघपर एक अपूर्व सम्मेलन हुआ था । उसमे मेरठ 
से 'संकी्तन! मासिक-पत्रके संचालक श्रोदुर्गाप्रसादजो भी पहुँचे थे | 
वे वहाँके बहुतसे संत और भक्तोके फोटो लाये थे। उनमे श्रीसर- 
कारका भी फोटो था| उसीके द्वारा पहले-पहल झुझे आपके दहोतो- 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उसके पश्चात्‌ दिल्लीमे श्रौर फिर दुलन्द- 
जहर एवं अलीगढमे बडे विगञाल उत्सव हुये । इन सभी सम्मेलनोमे 
मुझे श्रीचरखोंमें बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ । 


जिस दिस मैंने प्रथम वार श्रीमहाराजजी के दर्शन किये उसो 
दिन किसी चिर॒परिचित वालककी भांति उन्होंने मुझे अपना लिया, 
जिससे मेने भी तत्क्षण श्रीचरणोमे आत्मसमर्पणा कर दिया। उसी 
दिन घुसे श्रीमहाराजजीकी कई डिशेण्ताओ ( चमत्कारों ) का 
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अनुभव हुआ । पूज्य श्रीमहाराजजी और श्रीहरिबाबाजीकी असीम 
उहनशीलताका अनुभव तो मुझे बुलन्दशहरके उत्सवमे हुआ, जब 
क्रह्मलीन श्रोरामतोर्यस्वामीके शिष्य श्रोनारायरास्वामीजीने बाँधके 
आश्रमों और मधुरभावकी उपासनाके का रण स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी 
बगाली के प्रति गहरे कटाक्ष किये, किन्तु उनका उत्तर देनेकी आज्ञाके 
लिये लाख प्रयत्न करनेपर भी मुझे अनुमति नहीं मिल सकी । 
एक बार श्रीमहाराजजी हरिद्वार पधारे थे। उस समय मैने 
अपनो बहिल होरावतोको उनके दर्शन कराये । उसी समय वह उनकी 
अनन्‍्य भक्त हो गयी । उसी साल गुरु-पूरणिमा वृन्दरावनके श्रोकृष्णा- 
श्रममे मनायी गयो । हीरो उस अवसरपर श्रीमहाराजजीके लिए एक 
अत्यन्त सुन्दर हार मुंथकर लायी और कहने लगी, “इस हारसे मै 
वाबाकी पूजा तो अवश्य करूगी, परन्तु मेरो यह हादिक इच्छा है 
कि यह हार उनके करकमलों द्वारा तुम्हे प्रसादमे मिले ।” मैने कहा, 
“बावा भ्रन्तर्यामों है, तुके विश्वास न हो तो झ्राज यह खेल भी देख 
लेना ।” बात बडी विचित्र हुई । श्रीमहराजजीके गलेमे फूलों श्र 
गोटेके सैकड़ों हार थे। अत्र हारोका प्रसाद बँटने लगा । जब ही रो- 
वाले हारपर सरकारका हाथ पड़ा तो आपने बड़े प्यारसे मुझे बुलाया 
श्रौर हार देकर कहा, “यह तेरे लिये है ।” बहिन हीरो इस घटनाको 
देखकर चकित रह गयी । 
मैने जुलाई सत्‌ १६९३४ ई० में इस चेंदोसी कालेजमें साधारण 
अध्यापक के रूपमे काये प्रारम्भ किया था। एक दिन भविसिपल 
श्रीशिवशकर महोदयने मुझसे कहा, “आप हिन्दीमे एम्० ए० क्‍यों 
नही कर लेते ? हमे हिन्दी के एम्‌ू० ए० की बहुत आवश्यकता है। * 
मेंने सोचा, ठीक तो है; केवल संस्कृत मे एमू० ए० रहने से उतना 
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लाभ नही हो सकता । यह सोचकर मैने सन्‌ १९३५ में परीक्षाका 
आवेदनपत्र भर दिया और सन्‌ १६३६ मे उसका पूर्वंखण्ड उत्तीर्ों 
कर लिया । उस समय चेंदौसी में कोई हिन्दीका एम्ू० ए० था नही; 
अत: मेरे सामने यह समस्या थीं कि मै अपना पाख्यक्रम तैयार करने 
में किससे सहायता लू । कालेज केवल इण्टर क्लासतक था, अत्त- 
पुस्तकालयसे एम० ए० की पुस्तकें भी नही मिल सकती थी। फिर 
१० बजैसे ४ बजेतक कालेजमें पढोना, घरपर कापियाँ जाँचना और 
डायरी भरना | इनसे अवकाश मिले तो कथा-कीत॑न आदिमे जाना। 
इन सब भमटो एवं असुविधाओके कारण मेरी तैयारी पास होने 
योग्य भी नही हो सकी । 

इसी प्रकार श्राजकल करते-करते होली भ्रा गयी । इसक्रे पग्चातु 
ही परीक्षा थी। सोचा कि अब होलीकी छुट्टियोमे जीमरकर परिश्रम 
कर लूगा। पर साथ ही बाँधके उत्सव और पृज्य बावाके दर्शनोंका 
भी लोभ था । श्रन्तमें यही सोचा कि जब वर्षभर कुछ नही पढा तो 
चार दिनोंमे ही क्या तैयारी कर सकूगा | वाँवपर चलकर बाबाका 
ग्रागीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिये । यह सोचकर में बाँधपर चला 
गया | आजतक वाबासे किसी प्रकारकी प्रार्थना नहीं की थी | 
परीक्षाके लिए कहते हुए वडी लज्जा-सी लगी | एक दिन जब प्रसाद 
वट्ति-वाँटते बाबा स्वयं ही मेरी क्रोपडीमे आ गये तो मैने कहा, 
धवाबा, इस वर्ष परीक्षा देनी है।” वे हंसकर बोले, “जीवनभर 
परीक्षा ही देता रहेगा ?” मेंने कहा, “इसके पदचात्‌ नहीं दूंगा । 
अव तो नोका पार लगा दो ।” 

अस्तु । वहाँसे आकर में अस्वस्थ हो गया, फिर भी जैसे-तैसे 
बरेली पहुँचा मेरे कनिष्ठ श्राता भोलानाथजी चाय आदि पिलाकद 
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किसी प्रकार इस योग्य तो कर ही देते थे कि परीक्षा दे झ्राऊं। पर 
वहाँ जो कुछ लिखां जाता था वह तो मैं ही जानता हैं। परीक्षा देकर 
घर आया और जब परीक्षाफल प्रकाशित होनेवाला था तब बिजनौर 
के संकीतंच-सम्मेलनमे चला गया । घर रहकर करता भी क्‍या? 
अपने परिश्रम और प्रश्नोंके जो उत्तर लिखे थे उनसे तो पास होने- 
की भी आशा नही थी, फिर किसी उत्तम श्रेणी की त्तो कौन कहे ? 


परन्तु जब परीक्षा फल देखा तो मेरा नाम प्रथम श्रेणीमें था । 
पूज्य बाबाके इस चमत्कारकों देखकर मैं रो पडा और श्रपनेको 
सेभाल न सका। यदि बाबाकी अ्रसीम कृपासे उस समय प्रथम श्रेणी 
प्राप्त न होती तो आज कालेजके हिन्दी विभागका अ्रध्यक्ष कौन 
बनाता ? यह घटना सन्‌ १६३७ ई० की है । 

ञ्रद ८ ८ >< श्र >< 
चौथाई इश्लोकमें क्या है ? इसपर साधकलोग अपनी-अपनी निष्ठाके 
अनुसार उत्तर देने लगे। किसी ने कहा,, “भक्ति”, कोई बोला, 
“जान और किसी ने कहा, “कर्म । तब अन्‍्तमें श्रीमहाराजजीने 
कहा, “तुमलोग जो कुछ कहते हो वह भी ठीक है, परन्तु मुझे तो 
ऐसा प्रतोत होता है कि गीता का सारांश आठ अक्षरोमें यह है-- 
“'सर्वेभूतहिते रता: ।# इसी लिये सन्‍्तोंका आविर्भाव होता है तथा 
इसी निर्मित्तते भगवान्‌ अवतीणों होते हैं । 

मुझे बडा आइचये तो तब हुआ जब परलोकविद्याके द्वारा 
आवाहन किये जानेपर श्रीमहाराजजीने परलोक से आ्राकर भी यही 
बात कही । यह घटना इस प्रकार हुई---एक भगवदुभक्त पुत्र के पर- 

#सम्प्ण प्राणियोके द्वितमें तत्पर रहने वाले । 


के 
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लोक सिधारनेपर मेरा आकर्षश परलोकविद्याकी ओर हो गया था। 
पूज्य वावाके आवाहनके लिये उमेशप्रसादके रूपमे मुर्भे माध्यम भी 
बहत उच्चकोटिका मिल गया । यह अ्रच्छा साधननिष्ठ वालक था । 
उन दिनों, इस विद्याक्ते द्वारा मेरा बड़े-बड़े प्रेमियों से परिचय हो गया 
था, जो परलोकमे रहते हुए भी हमारी सहायता करते है तथा प्रार्थना 
करने पर हमारा पथप्रदर्शन करने के लिये आ जाते है । श्रभी राष्ट्र- 
पिता महात्मा गाँधीका परलोकवास हुआ ही था कि कुछ ही महीनों 
के पदचात्‌ पुज्य वावा भी हमें छोड़कर चले गये। मेरे परलोकके 
| मित्रोने बताया कि वाबाका पता चौदहवे लीकतक भी नही है, वे तो 
लोकातीत है । यदि किसी कार्यवद वे नीचे उतरेगे तो तुम्हारी 
प्राथनापर उन्हे यहाँ लाया जा सकेगा । बड़ी प्रतीक्षके पश्चात्‌ केवल 
पाँच मिनट के लिये वावा परलोकसे मेरे यहां पधारे । चँदौसीके 
प्रमुख भक्त भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। सबने नतमस्तक होकर 
प्रशाम विया और एकस्वरसे प्रार्थना की कि श्राप तो चले गये, अव 
* हम वया करे ? तब श्री महाराजजीने अचेत माध्यमके द्वारा लिखवाया- 
“लोकह्ितः अपने जीवनकालमे आपने, आपने कहा था--सर्वश्वूतहिते 
रता:' और अ्व परलोकसे आकर भी आपने वही बात कैसे सूक्ष्म 
झक्षरोमे कही--लोकहित ।* 
,०“( १) पंचाक्षर, द्वादशाक्षर और महामन्त्र आदिमेसे किसी-न-किसी 
मन्य का जप अवश्य करना चाहिये । 
“ (२) गीता और रामायणका पाठ करे तथा इन्हें कण्ठ करनेका 
भी प्रय्त्त करता रहे | 
समय भी भाप कुछ लॉगे छोड़ गये, जिससे लोगोंक्ों श्रापके पघारनेमे सी 
भ्रदारया मन्वेह न रहे । 
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पट ३) तम्बाकुका सेवन किसी भी रूपमें न करे तथा और भी. 
समस्त मादक वस्तुओं से बचे । 

(.“(४) सौन्दय दृष्टिसे है, सृष्टिसि नहीं; श्रतः संसारके सौन्दर्यको 
देखकर कारणपर दृष्टि रखनी चाहिये, न कि कार्येपर । पण्डितकी 
दृष्टि सबेदा कारण पर ही रहती है, कार्यपर तो सूर्खेलोग ही मुग्ध 
होते ट् हि 
४४ (५) कलियुगमे चामसकीतंनसे विशेष लाभ होता है, अतः स्वयं 
संकीतंन करे और दूसरोसे भी कराता रहे । 

मैने अपने जीवनमें ये ही पांच, रत्त...अपने पललेमे बाँचे है और 
यथाशक्ति इनका अनुसरण करते रहनेका प्रयत्न करता रहता हूँ। में 
तब भो आपका कृपापात्र था और अव भी उनकी क्रपाका प्रत्यक्ष 
अनुभव करता हूँ। मेरे जीवनमे जो दोष हूँ वे मेरी निबंलताके सूचक 
हैँ और गुण उन्हीकी अपार, अहैतुकी एवं अ्रसीम कृपाके परि- 
चोयक हैं । 


पं०श्रीसुवीधचन्धजी, चस्धनगर € बढोयूँ ) 


पूर्णानन्द परमसुखदं केवल ज्ञानमूत्ति 

इन्द्ातीत गगनसहझशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 

एक नित्य विमलमचल सर्वंदा साक्षिभूत 

भावातीतं निग्रुणरहित सद्गुरु त नमामि ॥ 

प्रातःस्मरणीय पुज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजी बहुत बड़े महा- 

पुरुष हैं --यह चर्चा दासने सबसे पहले संतमण्डलीमें विराजमान 
ब्रह्मविद्वरिष्ठ श्री अच्युतमुनिजी महाराजके मुखारविन्दसे भ्रृय्ु क्षेत्रमे 
सुनी थी। उनसे मुझे यह भी विदित हुआ कि वर्तमानकालमे पुज्य 
बावाके अतिरिक्त श्री भागीरथीतटपर कोई अन्य परमवेराग्यनिधि 
जीवन्मुक्त संत नही है । यह सुनकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता और उनके 
दर्शनोंकी उत्कण्ठा हुई। श्रीहरिकी अनुकम्पासे एक दिन अकस्मात्‌ 
अनुपशहरके दक्षिणमे पतितपावनी श्रीगद्भाजीके तटपर दासको 
आपके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त हुआ । आप तीव्र गतिसे कर्ण वासको 
ओर जा रहे थे तथा आपका शरीर कण होनेपर भी अत्यन्त तेजस्वी 
था | उस समय तो में केवल दूरसे आपके दर्शन ही कर सका । 
मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति उनसे वार्तालाप अ्थवां उनकी 
छायाका स्पशें करनेका भी साहस नही कर सकता । इसके पीछे तो 
रामघाट, कर्णावास, अनूपशहर, श्रीहरि वावाजीके बाँध और श्री 
वृन्दावन आदि कई स्थानोमे आ्रापके दर्शन एवं सत्संगका सुअवसर 
प्राप्त हुआ । ऐसा अ्रद्भुत श्ौर अपूर्व सत्सक्भ तो आजतक मेरे देखने 
था सुनतेमें नही श्राया । आपके सत्सज्में एक विशेषता यह थी कि 


कट्रा फनी । जूक कु 5 इीफसप्सम, ५. आिफबका 
हम जज मु 
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अज्ञ-विशेषज्ञ, भक्त-अभक्त सभी मानो समाधिसुखका अनुभव करने 
लगते थे, उस समय सभीकी बोधमयी वृत्ति हो जाती थी | यह बात * 
वर्तमान समयमे सर्वेथा अलक्य है। 


पूज्य बाबाके उस देवदुलेभ सत्सड्भुका प्रभाव देखकर चित्तमें 
यह विचार हुआ कि श्रात्मजिज्ञासाकी निवृत्तिके लिये यदि श्री महा- 
राजजीको गुरु रूपसे बरणु कर लिया जाय तो फिर सब प्रकार 
कल्याण ही कल्याण है । इस विचारके आनेके दूसरे ही दित परम 
योगी सर्वेज्ञ बाबा स्वयं ही मेरा हाथ पकडकर श्री गद्भातटपर 
एकान्तमे ले गये श्रौर बोले, “सुबोध ! तू क्या चाहता है ?” मै एक 
दम विस्मित हो गया और मैंने उनके आगे अपना विचार प्रकट 
किया । तब बाबाने स्वयं स्नान किया और मुझे भी स्नान करनेकी 
आज्ञा दी। मैंने स्नाव किया श्रौर बाबाके कौपीन तथा कटिवस्त्र 
धोकर भकाऊके पोधोंपर फैला दिये । फिर आमने स्वस्तिकासनसे 
मुझे आपने सामने बिठाया और द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश दे मुझे 
उसके जपकी विधि और अ्रवधि बता दी । 


मैंने विधिवत्‌ जप आरम्भ किया और कुछ ही सप्ताह व्यतीत 
होनेपर मुझे बिना ही संकल्प किये श्रद्ध रात्रिके समय स्वप्नमे भग- 
वती श्रीमहाकालीके दर्शन हुए | भगवतीके अ्रद्भकी कान्ति उज्ज्वल 
नीलमणिके समान थी तथा रक्त जिह्ना उनके मुख मण्डलको शोभा- 
यमान कर रही थी । उनकी प्रथुल जंघाश्रोंपर जांघिया खिंचा हुआ 
था। उसपर भाँति-भाँतिके आश्रूषण ध्वत्ति कर रहे थे | पूज्य बावा 
एक रत्नजटित स्वरणमय थालमें सब प्रकारकी सामग्री ले पोडशोप- 
चारसे पुजतकर भगवतीकी आरती कर रहे थे । उस समय उनकी 
भक्तमण्डली हाथ जोडे बावाके पीछे खड़ी थी। ऐसे परम विचित्र, 
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मनोहारी, रोमाश्चक्रारी कालोविग्रहका दर्शन पा झुभे -डा ही 
श्राइचर्य हुश्ाा और मैं वावाका ध्यान करने लगा। मैंने ज३व भगवती- 

दर्शतका यह अद्भुत प्रसद्भ श्रद्धे य प्रश्ुदत्त जी त्रह्मचारी और आनन्द 
ब्रह्म चारी आदि भक्तगणक्रे सम्मुख प्रकट किया तो उत्तर मिला कि 
वावाकी तुमपर श्रत्यन्त कृपा है। पृज्य बाबाने मन्त्रोपदेश देकर 
तुम्हे अनुग्रहीत किया है, श्रत. यह सब उन्हीका प्रसाद है। किन्तु 
सचद्भोचवण दासने यह देवी-दशनका प्रसद्ध पूज्य बाबाको नहीं 
सुनाया बस, नियमानुसार मन्त्र जप करता रहा ॥ 


देवगतिसे पूज्य बावाह्मरा बतायी हुई मन्त्रजपकी अ्रवधि पूरी 
हो गयी । घरमें स्वाध्यायके समय भी वावाके ही दशेन एवं सत्स- 
ज्रादिकी स्मृति बनी रहती थी। परन्तु उनदिनों श्रापका कोई 
निश्चित निवास स्थान नही था, अतः कहीं जाकर दर्शन करना 
तो अ्रसम्भव ही था। इतने हीमे बावाके एक भक्तसे यह शुभ समा- 
चार मिला कि वावा विचरते हुए अनुपशहर आ गये हैं श्रौर सेठ 
शामशद्धूरके वागमे ठहरे हुए है । यह सुनकर दास गड्भाजी को पार 
कर आपके दशेनार्थे अनुपशहर पहुँचा । वहाँ जाकर देखा कि बांवा 
अधिकारिभेदसे कर्म,-उर्पासता' भौर-ज्ञान-वुराग्य आदि सभी साध- 
नोका उपदेश कर रहे है तथा साथ ही सबको प्रसाद भो बाँट रहे 
हैं। उन दिनोंमे वाबाकी यह अद्भुत सिद्धि तो अ्रधिकांश भक्तोने देखी 
थी कि जिन पात्रसे बावा प्रसाद बाँटते थे वह आपके संकल्प करने- 
पर, कितने ही लोगोको प्रसाद वाँटा जाय, खाली नही होता था । 
यह चमत्कार सेठ रामणड्ूरजी आदि अनेको भक्तोने प्रत्यक्षः देखा 
था । भगवती श्रो अन्नपुर्णा निर्जेन बनमें भी वावाके भोजन-भण्डार- 
को पूर्णा रखती भी । 


भ्ज बन $ ल््थ 
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बाबामें ऐसे ही अगशित गुण थे, उन सबका वर्णान करना 
श्रसम्भव ही है।यों तो श्राप प्रारिमात्रसे प्रेम करते थे, परन्तु 
अपने आश्रित भक्तजनोंको तो अपने प्रेमामृतसे आप्लावित ही कर 
देते थे। उनके भजन, अशन, आसन, वसन, शयन इत्यादि सभी 
आ्रावद्यक्रताभोंका इतना ध्यान रखते थे कि कोई परम सुहृद तथा 
माता-पिता भी उसका अनुकरण नही कर सकते । साथ ही विशेषता 
यह थी कि प्रत्येक प्रेमी यही अनुभव करता था कि बाबाका सबसे 
अधिक प्रेम मुझपर ही है। अत्माका नाश करनेवाले एवें नरक- 
नगरके द्वारभूत क्रोधपर तो आपका ऐसा आधिपत्य था कि वृह भयके 
कारण यावज्जीवन कभी आपके सम्मुख ही नहीं श्राया । बाबाको | 
किसी भी व्यक्तिने कमी प्रप्राधोपर भी क्रोध करते नही.देखा.) 

पूज्य बाबा एक उच्चकोटिके सर्वेसमर्थ योगी थे ॥ वे एक ऐसा 
विलक्षण कुम्भक करते थे, जिसकी विधि खोजनेपर किसी शाद्यमें 
भी नही मिलती थी। इस कुम्भकको करने पर बहुत समयत॒क 
बाबाके प्राणोकी गति स्वेथा रुक जाती थी । उस समय उनके नेत्र 
श्रधोन्मीलित रहते थे तथा वह अत्यन्त दीप्तिमान्‌ और समाधिस्थ 
हो जाते थे । रामघाट मे बाबू रामसहायजीमे कई वार कलकत्ती 
( नरोरा ) के डाक्टरों से भी आपकी परीक्षा करायी थी । 
दासको तो उन्होंने स्वयं ही दो बार अपनी उस स्थिति का दहन 
कराया था । 


बांबाका कार्य संकल्पर्मातसे सिद्ध हो जाता था । उसके लिए 
उन्हें यांज्वा, मन्त्रणा अथवा परामशेकी आवश्यकता नही होती थो 
वे कहा करते थे, “न खलु परतन्त्रा: प्रभुधिय: । उनकी आत्मनिष्ठा 
इतनी बढी-चढ़ी थी कि उनके सत्संगमें सम्मिलित होनेवालोंकी भी 
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भावना उतनी देरके लिए निवृत्त हो जाती थी । वे इस इलोका- 
को प्राय. सुनाया करते थे--#अ्राकाशकोशतनवोश्ञनवों महान्त 
स्तस्मिन्‌ पदे विगतचित्तलवा मवन्ति । [ श्रीवाबा सर्वेदेवमय थे. 
उनमें सभी देवताशोका वास था । इस सिद्धिका भक्तजनोंको तब 
प्रत्यक्ष हुआ जब अनुपशहरमें श्री लक्ष्मणवल्लभजीकी पत्नी ने श्री 
राघवेन्द्रक रूपमे आपका दर्शन किया और बे प्रेतबाघासे मुक्त हो 
गयी । साथ ही आपका देन पाकर वह प्रेत भी मुक्त हो गया-- 
'सर्वेदेवमयों ग्रुरु: 'नास्ति तत्त्वं गुरो, समय । 
पूज्य बाबा केवल प्रेमवश दासके देह और गेहको पवित्र करनेके 
लिए अपनी पुनीत भक्तमण्डलीके सहित घरपर पधघारे थे । दो-तीन 
बार तो राजिको भी विश्राम किया था। यह सब आपकी 
लीला ही थी | वास्तवमे तो हमारे गुरुदेव श्री उड़ियावावाजी महा- 
राज समस्त सद्युण एवं अनेकानेक सिद्धियोके सूत्तिमान्‌ विग्रह थे । 
अपने भक्तों के लिये तो बे प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष ही थे--इसमें तनिक 
भी सन्देह नही है । 
श्रन्तमे पृज्यपाद श्री ग्ुरुदेवके पादपद्मोमे श्रद्धाशलि समपित 
करते हुए यह लेख समाप्त करता हूँ-- 
यस्य प्रसादलेशेन सुबोधो5पि परज्धतः। 
तमेव सद्गुरु बन्‍्दे ओऔीपूर्रानन्दविग्रहम्‌ |॥ 
पूर्रानन्द प्रसादिव सुबोध: पुरेतां गत: । 
घतस्तमेव वृणुते सर्वदेवमयों हि सः।। 


$ 
अष्कातककप्कान्ाकात, 


| भाकाशमण्डल ही जिनका देह है ऐसे देहातीत महा।परुप उस परम- 
पद में स्थित हो चित्तरूप भखुसे रहित हो जाते हैं | 
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व चमकीव्कटु ञग्5 ्स 
रे ४, 
;' कं 5 (पर्कन्‍॑- कुल: सर ऋक्पकरथलापम्फृलाा< र०्काक, 5 
है, 


॥लमिमई 
ग्ीमान्‌ ठाकुर श्रीक्षनसिहजी साहब, गोरहा (एटा) 


अपने जीवनकालमें मैंने जितने महात्माओके दर्शन किये हैं उनमें 
सबसे अधिक मेरी श्रद्धा बाबामे ही हुई। मुझे अ्रनेक बार उन्हें भिक्षा 
क्रानेका अवसर मिला । परन्तु मैंने कभी उन्हें स्वादके साथ भोजन 
करते नही देखा । भोजन करनेमें उनके स्वादपर उनकी दृष्टि जाती 
ही नही थी । इसी प्रकार अन्य सब विषयोंसे भी उनकी विलक्षण 
श्रसद्भता देखनेमें आती थी । 

सन्‌ १६४७ ई० में मे एक मोटरदुर्घटनामें ग्रस्त होगया था। 
उस समय मुझे एक मिनटके लिए मूर्च्छा होगयी थी। अपने मनमें 
कोई संकल्प न होनेपर भी उस समय मुझे वाबाके दर्शन होरहे थे; 
यद्यपि आप उस समय वृन्दावनसे थे । उस दुर्घटनासे जो मेरी प्राण- 
रक्षा हुई उसे मै बाबाका ही प्रसाद मानता हूँ। 


ही 


श्रीमती ठकुरांनी साहिवा, भोराह्म [ एटा ] 


पूज्यपाद श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मुझे अमरसामे हुग्ना 
था । उसी समय मेरे हृदयमे उनके प्रति अत्यन्त श्रद्धा होगयी। 
उसके पद्चात्‌ एकवार सम्मल जाते हुए आप अकस्मात्‌ नरौली पहुँचे 
और वहाँ मेरे ही वागमे विश्वाम किया । मैंभी उन दिनो वही थी। 
आप एक दिन ठहरे और मुझे मंत्र देकर भजन की विधि बतायी। 
वहाँसे सम्मल जानेका विचार आपने त्याग दिया, मानो मेरे ही 
लिये आपने वहाँ आनेकी क्ृपाकों थी । 

अपनी कुलमर्यादाके अनुसार में हर जगह उनके दयोनार्थ नहों 
जा सकती थी । अत. आपने मुझे श्रादेश दिया कि जहाँ उपयुक्त 
स्थान और व्यवस्था देखेंगे वहाँक्रे विउ्ययमे तुम्हे सूचना दे देंगे, तभो 
आना । इस नियमका आप अन्‍्ततक निर्वाह करते रहे । उनके दर्शन 
और स्मरणसे जो अनिर्वेचनीय सुख एवं शान्ति मिलती थो वह 
अ्वरणंनीय है । व्यवहारमे अनेको चमत्कार भी हुये । उनमेसे दो- 
तानका यहाँ उल्लेख करती हूँ। 

(१) 

नरोलीमे मुसलमानोका उर्सका मेला लगनेवाला था। वहाँके 
प्रधान हिन्दू रईस भी सहमत थे, परन्तु जनता दुखी थी, क्योकि उस | 
मेलेमें गोवध होता था। लोगोने मेरे पास समाचार भेजे और मेने 
श्रीमहाराजीसे प्रार्थथा की । आप बोले, “तुम प्रयत्न करा, मेला 
नही लगेगा ।” बस, एक प्रार्थतापत्र दिला दिया गया और मेला 
स्थगित हांगया । ४ 
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(२) 
मेरे पति आनरेरी मजिस्ट्रेट थे। एक दिन श्रीमहाराजजीके 
समक्ष चर्चा चली कि यह एक राजकीय सम्मान है। आप बोले 
यह सम्मान तो तुच्छ है, सम्मान तो उपाधिका ही मात्रा जाता है ।” 
श्रीमहाराजजीने जिस समय रामघाटम यह बात कही, उसी समय 
घरपर तत्कालीन कलक्टर ल्यूस साहबकी सूचना आयी कि साहबने 
कुंवर साहबको बुलाया है | किन्तु कुँवर साहव तो रामघाटमे थे । 
वहाँसे एक मास पश्चात्‌ लौटनेपर कलक्टर साहब मिले । तब उन्होंने 
बतलाया कि मैंने श्रापके लिये 'रायबहादुर' उपाधि की जिफारिश 
की है। इस प्रकार श्रीमहाराजजोके सकल्पमात्रसे श्रनायास ही 
कुँवर साहबक़ो 'रायबहादुर' की उपाधि प्राप्त होगयी, जो दूसरोंको 
बहुत प्रयत्त करनेपर मिलती थी। 
(३) 
एकबार प्रान्तीय विधान सभाका चुनाव होनेवाला था । उसमें 
खडे होनेके लिये तत्कालीन कलक्टरने कूतर साहबसे बहुत आग्रह 
किया। परन्तु जब श्रीमहाराजजीसे पूछा तो उन्होने मना कर दियां । 
हमने कहा कि कलक्टर साहब बहुत आग्रह कर रहे है। तब आप 
बोले, “सब ठीक होजायगा ।” कुछ दिनो पग्बात्‌ जब आप घरपर 
लोदे तो उक्त कलक्टर साहब स्थानान्तरित हो चुके थे । उनके स्थान- 
पर जो दूसरे कलक्टर आये उन्होने इस विषयमे कोई चर्चा ही वही 
की । हम चुनावके भंभटसे बच गये । 
(४) 
हमें कष्ट और आपत्तियोंसे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता था । 
श्रीमहाराजजो स्वयं ही उनका निवारण करते रहते थे। एकवार 


श्रीमती ठकुरानी साहिबा १श८ 
मेरे यहाँ सोरोंनिवासी पं० दशरथ शाख्षी एक अनुष्ठान कर रहे थे । 
अ्रकस्मात्‌ उनका लड़का बहुत बीमार होगया । उसे त्िदोष हुतन्रा 
श्रौर उसकी ध्थिति मरणासन्न होगयी । ऐसी अवस्था देखकर मेने 
नाहरसिहको श्रीमहाराजजीके पास भेजा । बस, जिस समय आपको 
इस विपन्नकी सूचना दी गयी, उसी समयसे उस वालककी दशा सुधरने 
लगी भ्ौर धीरे-धीरे वह पूर्णतया स्वस्थ होगया । 


लु 
ठाकुर श्रीनोहरपिहजी बी० ए०, गोरहा ( एश ) 


प्रथम दर्शन 


मे जोबनेर (राजस्थान) के हाईस्कूलकी नवी कक्षामे पढ़ रहा 
था | उनदिनों में कुछ श्रार्यसमाजी विचारोंका था। हमारे हेड- 
मास्टर पं० श्रीप्रदेव शर्मा कभी-कभी श्रीमहाराजजीके दर्शनोंको 
जाया व रते थे । एकबार उनके मुखसेही मेने श्रीमहाराजजीका नाम 
और उनकी कुछ चर्चा सुनी । यद्यपि उस समय मेरी प्रवृत्ति महा- 
त्माश्रोके पास जानेकी नहीं थी, तथापि आपकी चर्चा सुनकर मेरे 
मनमें ऐसा भाव हुआ कि मै आपका दर्शन अवश्य करूँगा । संयोग- 
वश उसके दूसरे ही वर्ष श्रीमहाराजजी कासगज पधारे। उनके 
साथ मेरे सहपाठी पं० चिन्तामणि भी थे । उन्होने एक दिन श्रीमहा- 
राजजीसे निवेदन किया कि यहाँसे थोड़ी दूरपर मेरे एक मित्र नाहर- 
सिंह रहते है । तव बाबा बोले, “उसे मेरे पास लेआ ।॥” बस, 
पंं० चिन्तामणिजी आ्राये और मुझे कौसगज ले गये। वहाँ श्रीज्वाला- 
प्रसादजीके घरपर ही सबसे पहले मेने श्रीमहाराजजीके दर्शन किये । 
उस समय आप शुद्ध खादीके वस्त्र पहनते थे और झुके भी खादीसे 
प्रेम था। वहाँसे जब विश्वाम-स्यलपर लौटे तो आपने मुभसे पूछा, 
“तू आयेसमाजी है या सनातन धर्मी ?” मेने उत्तर दिया, “मे कुछ 
आर्यंसमाजी हूँ और कुछ सनातनवर्मी भी हूँ ।” यह विचित्र उत्तर 
सुनकर बाबा हँस पड़े और वोले, “यह क्या, कुछ झ्रायंसमाजी और 
कुछ सनातनधर्मी ? एक शोर रहना चाहिये । वस, प्रथम दर्घनमे 


श्रीमहाराजजीसे मे री इतनी हां बात हुई । अप पक 


ठाकुर श्रीनाहरसिहजी १३० 


उसके पश्चात्‌ में घर चला आया | दो वर्ष परचात्‌ अध्ययन- 
कालमे ही मैने पं० रामचन्द्र शुक्लकी “तुलसीदास” नामकी पुस्तक 
पढी । कुछतो उसका प्रभाव पडा और कुछ श्रीमहाराजजीकी ही ऐसी 
आन्तरिक प्रेरणा हुई कि मै शुद्ध सनातनवर्मी बन गया । इसके पश्चात्‌ 
जब वांवा पुन. कासगंज पघारे और मै उनके दशनार्थ गया तब 
उन्होने मुभसे फिर यही प्रइन किया--“अब तू आयेसमाजी है या 
सनातनवर्मी ? मेने स्पष्ट उत्तर दिया, “अरब में सनातनधर्मी हूँ ।” 


अद्भुत क्षमा 


इसके कुछ काल परचात्‌ श्रीमहाराजजी नरौली (चंदौसीके 
पास) पधारे | मे उस समय वही था। भक्तजनोंका विचार आपको 
बागवाली कोठरीमे ही ठहरानेका था | परन्तु जब आप वहाँ पहुँचे 
तो कोठीके प्रधान चीकीदारने आपको वहाँ ठहरने नही दिया ॥ ग्रत: 
आप वागके समीपही एक मेडपर बेठ गये। मुझे जब इस वातकी सूचना 
मिली तो में तुरन्त घोड़ेपर चढ़कर पहुँचा | मेरे मनमे बड़ा संकोच 
और भय था कि क्रिं न जाने श्रव स्वामीजी कोठीमे ठहरेंगे या नही ? 
परन्तु जब मे पहुँचा तो मुझे देखते ही आप बोले, “अरे तू यहाँ 
कहाँ ?” फिर मेरे आन्तरिक भावके अनुसार आप स्वयंही कहने 
लगे--“कोठीकी सफाई होगयी या नही ?” मेने कही, “होगयी ।” 
आप बोले/देख, नौकरसे कुछ कहना मत ।” आपकी इस क्षमावृत्तिका 
मेरे चित्तपर बड़ा प्रभाव पडा । बस, कोठीमे आपका आसन लगवा 
दिया गया । फिर ठकुरानी साहिवाने भी आपके दर्शन किये । यही 
आपने मुझे . रामनामका उपदेश किया ओर जप ,करनेकी आजा 
दो । उसके सिवा दासवोध और भक्तमाल पटनेका भी' भ्रादेश 
दरिया । हु ह 
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कार्यका निर्णय 

एकबार श्रीमहाराजजी बाँधपर थे। तब मैने पूछा कि मुझे 
कोई नौकरी करनी चाहिये या उसका संकल्प हृदयसे निकाल देना 
चाहिये ? आप बोले, “भैया ! और सब काम तो तुम आगे भी कर 
लोगे, धन भी कमा लोगे, परन्तु सत्संगका ऐसा सुन्दर अ्रवसर फिर 
नही मिलेगा ।” तबसे मैने नौकरीका संकल्प स्वेथा त्याग दिया । 

ठाकुर साहब कभी-कभी श्रीमहाराजजीसे कहा करते थे कि 
रियासतका प्रवन्ध ठीक नही है। मेरे पिताजीकी झुझे आज्ञा थी 
कि तुम अन्यत्र कहीं भी नौकरी करना, परन्तु ठाकुर साहबके यहाँ 
नौकरी मत करना। इधर ठाकुर साहब भी सोचते थे कि ये वी० ए० 
पास हैं, इन्हें कोई अच्छी गवर्नमेण्ट-सविस करनी चाहिये, इन बातों- 
का श्रीमहाराजजीने इस प्रकार फंसला कर दिया। वे ठाकूर साहब- 
से बोले, “अब तुम सारा काम नाहरसिंहके ऊपर छोड़ दो ।” और 
मुझसे कहा कि तुम इसे मेरा काम समझकर सब प्रबन्ध करो। 
तबसे श्रीमहाराजजोकी शआाज्ञासे में उन्हीका का्ये समफकर रियासत- 
का प्रबन्ध करने लगा। हाँ, मेरे मनमे एक बात श्रवश्य थी कि मुझे 
कभी कचहरी न जाना पड़े और न कभी बयान देने पड़ें। सो 
श्रीमहाराजजीकी कृपॉसे आजतक मुझे कभी कोटटेमे नहीं जाना 
पड़ा । 

रोगमें सहायता 


एकबार ठाकुर साहबके साथ मै मोहनपुरसे श्रीमहाराजजीके 
दर्शन करके लौट रहा था। रातके नौ-दस वजेका समय था । मार्ममें 


*गोरहाके रईस रायबहादुर ठाकुर कश्चनसिहुजी । इनका वाहरसिंहजीसे 
कोई समीपका सम्बन्ध है । 
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मुझे हैजा होगया |,प्रेटमे भयानक दर्द था, कय भौर दस्त दोनो 
चल रहे थे। व्याकूलताके कारण मैं नहरके किनारे लोढा-लोटा 
फिरता था । ठाकुर साहब शोर ठकुरानीजी बड़े दुःखी हो रहे थे । 
सोचते थे श्रव मोहनपुर श्रीस्वामीजीके पासही लौट चले। किन्तु 
भ्रीमद्वाराजजीकी कृपासे में उस समय भो अपनेको शरीरसे अलग 
अनुसन्धान कर रहा था। मैंने कहा, “नहीं, मुझे ऐसे स्वामीजीसे 
क्या मतलव जो मोहनपुरमे हैं और यहाँ नही हैं ।” उसी समय 
ठकुरानीजीके हृदयमे ऐसी प्रेरणा हुई कि इनकी नाभिपर हीगका 
फोहा रखना चाहिये। उन्होंने वैसा ही किया झौर में अच्छा हो 
गया । 
लीलासंवरणके परचात्‌ भी श्रीमहाराजजीने मुझे दोबार स्वप्र- 
में दर्शन दिया है और प्राज्ञा दी है कि तुम भ्रपतेको शरीरसे अलग 
देखो । 


चक्तवत्तलता 


श्रीस्वामीजी अपनी सेवासे उतने प्रसन्न नही होते थे जितने 
श्रपने भक्तोकी सेवा करनेसे | एकवार श्रीस्वामीजीने मृझे एक ऐसे 
'भक्तकी सेवा सॉँपी जिनमें मेरी बिलकुल श्रद्धा नही थी | तथापि 
मेने यथाश्क्ति श्रादरपर्वकं श्रापकी आज्ञाका पालन किया । इससे 
प्रसन्न होकर श्राप बोले, “में इसकी सेवासे प्रसन्न हैं।” एकबार जब 
ग्रापको पता चला कि स्सोईमें उत्तम और सामान्य दो प्रकारका 
भोजन बनता है तभीसे श्राप रसोईका प्रबन्ध देखने लगे और स्वय 
पपने हाथसे परोसमकर भक्तोंक़ों खिलाने लगे । 

श्रीमहाराजजोी बड़े ही भक्तवत्सल थे । श्रपने भक्तोंकी श्रद्धा 
प्रोर रुचिका वे इत्तना अधिक ध्यान रखते थे कि हम उसका अनु- 
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मान भी नहीं कर सकते । वे अपने भक्तोंको दुःखी नही देख सकते 
थे। मेरा स्वभाव था कि मैं यदि किसी बड़े नगर या प्रदशिनी 
आ्ादिमे जाता तो यह अवश्य देखता था कि यहाँ श्रीस्वामीजीके 
योग्य कोई अच्छी वस्तु है या नही ? एकबार सोरोके मार्गशीर्ष 
भेलेमे गया । वहाँ और कुछ तो पसन्द आ्राया नही, एक चाकू खरीदा । 
परन्तु उसका बेंटा सीगका था। वह चाकू मैने श्रीमहाराजजीको 
भेट किया। राचिमें वहिनजीने देखा और घुणाके भावसे बोलीं, 
“सीगका चाकू लाया है !” इसपर स्वामीजीने उन्हें फटकारा कि 
तुमने तो सीग ही देखा, उसका हृदय त्तो देखा नही कि कितनी 


श्रद्धासे लाया है ? के 
इसी प्रकार पश्लाबयात्रामे जब खन्नामें यह निरेय हुप्ना कि 


“ झागेकी यात्रामे केवल २५-३० व्यक्ति ही जसकेगे और श्रीमहा- 
राजजीके भक्तोको लौटानेका निम्धय हुआ तो उस समय आपका 
हृदय भर आया था, क्योकि भक्तजन इसप्रकार अध्वरी याचासे श्राप- 
को छोड़कर लौटना नही चाहते थे। मेरा हृदय भी उस समय 
आपके वियोगका दु.ख अनुभव करता था, इसलिये सुभसे तो आपने . 
स्पष्ट कह दिया था कि तू अपने खर्चे से हमारे साथ चल । 

दृन्दावनमें ठाकुरसाहबके यहाँ चोरी होगयी थी । उसमें प्राय: 
एक लाखकी सम्पत्ति जाती रही थी ! उस समय जब मैंने श्रीमहा- 
राजजीको सूचना दी श्रौर आप घटनास्थलपर पहुँचे तो देखते ही 
अचेत होगये थे । उस चोरीका ठाकुरसाहव, ठक्कुरानीजी था मुझे 
भी उतना दु.ख नहीं हुआ था जितना कि आपको । इन धटनाओ्रोंसे 
निश्चय होता है कि आपमे भक्तवत््तद्बता बहुत अधिक थी । 

उपसंहार 
शीमहाराजणीमे कार्यकुश्नलता भी अ्रदुभ्ुुत थी । परल्तु वे थे 
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सर्वंधा असद्भू । वे साग बहुत अच्छा बनाना जानते थे, परन्तु स्वयं 
खानेमें उनकी तनिक भी आसक्ति नही थी । एकबार मैंने उनका 
बनाया हुआ आलु-गोभीका साग खाया था। वैसा स्वादिष्ट साग मैंने 
आजतक कभी नही खाया | उनके यहाँ आथिक सकोचका अवसर 
भी कभी नही देखा गया । परन्तु वे कभी किसीसे रुपयेकी इच्छा 
नही रखते थे, श्राथिक सेवा बहुत आग्रह करनेपर ही स्वीकार करते 
थे। उनके यहाँ खर्चा बहुत होता था, परन्तु वह कहाँसे आता था-- 
इस बातको वे हो जानते थे, और किसीको भी पता नहीं था । 

श्रीमहाराजजीके सम्बन्धमे अपने अनुभवोंको तो में उतके सामने 
ही प्रकट करना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि तव तो लोग उन्हें 
कसौटीपर केस सकते थे । भ्रव उन बातोको प्रकट करना तो स्वयं 
ही श्रपनी ख्याति करना होगा । श्रतः श्रव इस विषयमें श्रधिक निवे- 
दन करनेकी में आवश्यकता नही समभता । 


के 


प॑० श्रीज्योतिप्रसादजी, दिल्‍ली 


पूज्यपाद श्री उड़ियावाबाजी इस युयके एक महान पुरुष थे। 
वे सिद्ध महात्मा थे। उनमे वाक्ष्िद्धि थी। श्रीमहाराजजीका प्रथम 
देन झुझे श्रीहरिवावाजीके बाँधपर हुआ था । उनके दर्शनमात्रसे 
मुझे कुछ वेहोशी-सी होने लगी थी । में उनके श्रीचरणोंपर गिर 
पड़ा । उन्होने मुके उठाया, मेरी पीठपर हाथ फेरा और मुझे प्रसाद 
दिया । उस प्रसादको पानेसे शरीरमें रोमानझ् होआया था। वाबाने 
स्वयं ही मेरा नाम लेकर कहा, “तुम दिल्लीसे आये हो ?” मानो 
ने मेरे चिरपरिचित हो, भलेही मुझे यह मालुम नहीं था। इतनी 
कृपा किसीभी जीवको अपनानेके लिये पर्याप्त थी । उसी दिनसे मेरा 
मन बावाके श्रीचरणों में लग गया । जबकभी में मत-ही-मन उनका 
ध्यान करता वे स्वप्नमें श्रवर्य दशेन देते । 

एकबार बाँधपर दिल्लीवालोंकी ओरसे आपसे दिल्‍ली पधारनेके 
लिये प्रार्थना की गयी । आपने श्र कुछ न कहकर सीधे कह दिया, 
“जब स्वराज होजायगा, अँग्रेज भारतसे चले जायेंगे, तव दिल्‍ली 
आऊँंगा ।” यह बात भारतको स्वराज मिलनेके पाँच-सात वर्ष पू्वे- 
की है। उस समय सबको यह वात असम्भव-सी जान पड़ी थो। 
बावाने एक-दो व्यक्तियोके सामने चही, भरी सभामें यह बात कही 
थी । सव लोग सुनकर दंग रह गये । परन्तु बावा भविष्यको जानते 
थे। उनकी वात सच्ची निकली और वे तभी झ्ाये जब भारतको 
स्वराज मिलगया । उनके साथ माँ श्रीक्रानन्दमयी, श्रीहरिवावाजी 
झौर स्वामी श्रखण्डानन्दजी श्रादि भी थे ।, 


१३७ श्री उड़िया वावाजौके संस्मरण 


एकबार गीताजयन्तीके श्रवस्तरपर बावा दिल्‍ली पधारे थे। 

बहुतसे भक्तोंकी इच्छा थी कि बाबाको छत्र-चंवर लगाकर जय-जय- 
कार करते हुए सवारी निकालो जाय । परन्तु बाबाने यह प्राडम्बर 
पसन्द नही किया। श्रीगीताजीकी सवारी निकाली गयी और वाबा 
प्तबके साथ पेदल चले । उस समय सहस्तनों नर-तारियोने उनका 
इशैन एवं पूजन किया । रास्ते भर प्रसाद बँटता रहा। उनके हाथसे 
श्रीड़ा प्रसाद भी बहुत होजाता था । कहते हैं, उन्हें अ्न्नपुर्णा सिद्ध 
प्री । एकबार उनसे एक महात्माने पूछा था, “महाराज ! आपतो 
हहापुरुष हैं, परमहंस है, यह प्रसाद बॉटनेका ऋंभेट क्‍यों करते है ?” 
एपने मुस्कराकर कहा, “मुझे आदत पड़ गयी है ।” 

एकबार ग्रवन॑मैन्टकी शोरसे मुझपर मुकदमा चलाया 'गया। 
झपि उसमे मेरी ओरसे कोई गलती नहीं हुई थी ) परन्तु लोगोंका 
तुमान था कि उस मुकदमेसे मेरा बचना कठिन है। किसीने वृन्दा- 
नमें बाबासे इस मुकदमेकी चर्चा की | मै उस समय वहाँ उपस्थित 
ही था । पर बाबाने कहा, “इसमें पण्डितजीकी कोई ग़लती नही 
' वे छूट जायेंगे ।” बाबाके वचन सत्य हुए शौर हाईकोर्टसे मेरे 
पुकुल निर्णय हुआ । 


जजकमनफभ. फनता 


ना ऑिज+ अनओ नी आता 


ट 
आ्रीविपिनचन्द्र मिश्र एडवोकेट, दिल्ली 


प्रथम परिचय 


जाति, कुल, संस्कार और,  संगके कारण पौगण्डावस्थासे ही मेरे 


श्राध्यात्मिक संस्कार थे ।क्रम-खाता, भजन 7 मना करता तथा गीता और 
<कल्याण पंढा कुरता था |. कल्याण में छुपे पूज्यपाद श्रीउड़ियावावा- 
के उपदेशोंका चित्तपर ठोस प्रभाव पड़ता था और उनके दर्शनोंकी 
लालसा होती थी । सन्‌ १६३१ के दिसम्बर मासकी वात है, 
पं० श्रीलालजीने मुझे सूचना दी कि वावा दिल्ली पधारे हैं, देन 
करने चलो । मैंने कहा, “पृहले आप पूछ लीजिये कि बाबा मुझे 
दहन देंगे या नहीं ? उन्होने पूछा तो बावाने कहा, “अरे वह वीके 
तो संस्कारी है, उसे बुला लाओ ।” झुर्के बड़ी उत्सुकता हुई और में 
भध्याह्षके दो बजे श्रीयमुनातटपर कुदे्सियाघाट पहुँचा । थोड़ी देरमें 
ही एक पतली-सी चादर ओडढे, चरण धूलिसे सने हुए, दो-तीन भक्तोगे 
घिरे मस्तीसे चलते हुए वावा हृष्टिगोचर हुए। उनके दर्णत 
ग्रादर और श्रद्धासे स्वाभाविक ही मस्तक फुर गया । फिर वे मुझे 
एकान्तमे ले गये और बातचीत की । घुझसे बोले, “क्या करता है? 
मैंने कहा, “मै कुछ नहीं जानता, आप ही बतलाइये में क्या करता 
हूं और आगे क्या करूँ ?” वे बोले, “बेटा ! सब आपही ठीक 
हो जायगा । चिन्ता मत कर ।” फिर मेरा इष्ट और मन्त्र निश्चित्‌ 
किया, श्रीमड्भागवत॒ एकादशस्कब्ब॒के, चौदहवें अध्ययन दा अध्यायके अनुझ: 
ध्यान करनेकी प्रशाली वतायी, जो साधकको भक्तिसे ज्ञानकी ओर 
ले जाती-है-और उपनिषद्‌ पढ़तेकी-आज़्ा दी । इसके सिवा शरीर 
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१३९६ श्री उड़िया बावाजीके संस्मरण 


>मै. नही, मेरा है! यहु समफाया भौर कहा कि यदि तुम अ्रभी साधु 
बनकर भिक्षान्न खाश्ोगे तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी । इसपर 
मैने तर्क किया कि मुझे तो माँगकर ही खाना पड़ता है, चाहे माँ- 
बापसे माँगू, चाहे सास-ससुरसे, क्योकि उसके वदलेसे मै उनकी कोई 
सेवा तो करता नही हैँ । तब वे बोले, “बेटा ! भजन करना ही सबु- 
से बड़ा कार्ये. है...जो.अजन करता है, उसे रोटी प्राप्त .करनेका 
सहज अ्रधिकार है। फिर भी तुम्हारे लिये जगह-जगहसे माँगनेकी 
श्रपेक्षा माँ-बापसे माँग लेना अधिक अच्छा है। 


यह बाबासे मेरा प्रथम मिलन था । इसमे ही मेरी कई शंकाएँ 
सुलझ गयी और मेरे कई विचार परिमाजित होगये । उस समय 
ज॑ंसी मेरी बाल-बुद्धि थी, उसके अनुसार वे मुझे जटिल संमस्याएँ 
भो बड़ी सरल रीतिसे समझा देते थे। उनके सत्संगसे मुझे बहुत 
लाभ हुआ्ना । 


कुछ समस्याओ्रोंके समाधान 
एकबार मैने पूछा कि योगशास्रमे.वर्शित चक्र.क््या-है ? इसका 


रहस्य समम्ाइये | बाबा बोले, “बेटा ! ज्ञक्त नसोंके जोड़ हैं, उनमें... 


3 20000. व 


जक्रोंकी भावना.करली-जाती है |” 


ऐसे ही इुसरीबार पूछा, “जह्मचर्यकी महिमा कहने भोर सुननेमे... 


जहुत आती है । परन्तु अनुभव तो ऐसा है कि इसके खण्डन द्वारा 
प्रत्यक्ष सुख मिलता है और उसके वेगमें पढ़ी-सुनी बात बह जातो 
है । इसपर वाबाने कहा, “बेटा ! इस शरीरमे एक प्रकारकी गर्मी 
होती. है । उसके निकल जानेसे सुखका अनुभ्नव होता है ( यदि खित्त- 


(का मन्यन न होने दिया जाय भौर किसी प्रकार कुछ महीने ब्रह्मज्ये 
धारण कर लिया जाय तो उसके झावर्ूका-अनुभव _बहाचर्य-खण्डनके 


पा] 


श्रीविपिनचन्द्र मिश्र १४७ 


- सुखसे कही वढ़कर होगा भ्रौर उससे ब्रह्मचर्यकी महिमा भी ठीक- 
ठीक हृदयगम हो जायगी ।” 
एकवार मैंने वावासे प्रार्थनाकी कि श्रापके दशेनोंके लिये बहुत 
बार ब्ञाना मेरे लिये सम्भव नही है और मनमें अनेकों शंकाएँ उठती 
ही रहती हैं। ऐसी भ्रवस्थामे मे क्या कर ? इसपर वावा बोले, 
“बेटा !. ध्यान, कर-लिया-कर ।” तवसे जव कभी मेरे मनमे कोई 
शंका उठती तो में उनका ध्यान कर लेता भर ध्यानसे उठनेके 
पश्चात्‌ उस शंकाका समाधान हुआझ्ला पाता तथा एक विलक्षण बान्ति 
शभौर आनन्दका अनुभव होता, जिसे में वावाका प्रसाद समभकर 
गदुगद हो जाता । फिरतो मैने अपने ध्यानकी प्रणालीही ऐसी बना 
ली कि सबसे पहले वाबाका ध्यान करता कि वे अचल गम्भीर मुद्रा 
६ मनन ७०० 
में ध्यानस्थ हुए बैठे हैं और अपने हृदयमे मेरे इष्टदेवका ध्यान कर 
रहे हैं। इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवका ध्यात करता । इस प्रक्रिया- । 
से मुझे अत्यन्त लाभ हुआ, क्योकि हमारे गुरुदेव जो ध्यान करते हैं... 
वह पूर्ण होगा । उसके श्रन्दर मेरे हृदयकी दुर्वलताओं और विक्षेपों- 
के लिये स्थान नही हो सकता। इसके सिवा ग्रुर्देवका तो मुभे 
साक्षात्‌ दर्शन होता था, भ्रतः उनका ध्यान भी गहरा होता था। 
भ्रौर जब वे मेरे इष्टदेवका ध्यान करते हँ--ऐसा चिन्तन किया 
जाता तो इष्टदेवका ध्यान भी गहरा हो जाता था| शआ्लरागे चलकद 
वावाने मेरी इस ध्यानप्रणालीका समर्थन किया शौर इसे मेरे लिये 
श्रेष्ठ बतलाया । 
वाबा क्‍या थे ? ह 
बाबा क्या थे--यह हम क्या कह सकते हैं ? बावा जश्ञेय नहीं. , 
थे, ज्ञान थे । इसलिये प्रत्येक द्रष्टाकी इृष्टिके अनुसार प्रतिभासित 
होते थे। वस्तुतः वे चलते-फिरते स्थयंप्रकाश ब्रह्म थे । उनमें भी 


- च्स्ल्ल्िजिित- फकाऋ फट उऊफ्र्णुण्यूलक: टकमट 


झज्युकपभ्माषणाव्यववणमुनएक्कण्यपानएजहहतशफ का "कफ टइुन परचम (ध्टलनलजानपृनाइक, कं -/ 40 आथ ड्र | 
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१४१ श्री उड़िया बावाणीके संस्मरण 


गुख और सभी भावोंका आरोप किया जा सकता था। भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति उनसे भिन्न भिन्न भाव और सम्बन्ध जोडते थे और वे महा- 
पुरुष उन सभीकी पुष्टि कर देते थे तथा जीवनपयन्त निभाते रहते थे। 

वे सत्तासामान्यमें व्यवहार करते थे और सभो क्रिया एवं भावोंकों 
बिना किसी आग्रहके प्रकाशित करते थे। सभामें श्रेष्ठ आसतपर 
बैठते थे, पुजाभी स्वीकार करते थे और दुसरे ही क्षण सेवा-कार्य 

, करते भी देखे जाते थे। कभी श्रत्यन्त शान्‍्त, गम्भीर और श्रेष्ठतम्र्‌ 
भूमिकामें समाधिस्थ प्रतीत होते थे और कभी दूस रोकी नकल करके 

मनो रज्लनन भी करते थे । कभी शौच होने जाते और वापिस न लौट 

कर बिना कुछ सामान साथ लिये अन्यत्र चले जाते। पीछे भक्तजन 
जहाँ-तहाँ हढते फिरते । कभी रोटी बाँटते रहते और छोटे-बड़े 

सभी व्यक्तियोके ठहरने और खानेका प्रवन्ध करते तथा एक-एककों 

। खातिरदारीमें लगे रहते थे। कामिनी-काखनसे सदा दूर रहते, 
परन्तु किसी भाग्यशालिनीसे पदपंकेजकी सेवा भी करा लेते भौर 
किसीसे कहते कि अबके तुमने इतला रुपया पैदा किया पर हमारे 
भेंट कुछ नही किया। वे किसी भी व्यक्ति या परिस्थितिका आवाहन 
नही करते थे, परन्तु आये हुए व्यक्तियोंकी घरवालोके समान प्रेमसे 
रोकते भौर उनके चित्तपर अपने स्नेहकी गहरी छाप लगा देते थे । 
वे प्रत्येक परिस्थितिका बड़ी मस्ती और वीरतासे सामना करते थे । 
! बाबा विरुद्ध धर्माश्रय थे, जो ईदवरका ही गुर है । यह उनके 
प्रत्येक वचन और कार्यसे प्रगट होता था । दो भक्तों द्वारा लाये हुए 
चाये और मौसमोके रसको वे तुरन्त पी जाते थे । यह कभी नहीं 
हते कि यह हमको अनुकूल या प्रतिकूल होगा | यदि कोई चोरी 
करता हुआ पकड़ा जाता तो पकड़ने वालेसे कहते, “तुम बड़े होथि- 


- अप तार कण "9२5७ 
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“थार हो, सेवामें ऐसी ही सावधानी रखनी चाहिये ।/ और जब चोर 
' सामने लाया जाता तो कहते, “यह हमारा बेटा है, इससे कुछ मत 
कहना ।” फिर उसे प्रसाद और रुपया दिलवा देते । 


वाबाकी दृष्टिमि कोई बात छोटी या बड़ी, अनुकूल या प्रतिकूल 
नही थी । उन्हे' किसी वातका झाग्रह नही था। केवल भक्तवत्सलता- 
से ही उनका दिनभरका व्यापार होता था। उनकी दृष्टि श्रत्यन्त 
पैती थी । परन्तु वे दया श्नौर उदारतासे लोगोके अवग्रुणोकी उपेक्षा 
कर देते थे । उपदेश सर्वंदा प्रश्नकर्त्ताकी भुमिकासे ऊँचे उठकर देते 
थे । शासन, अनुभव और तकंसम्सत उत्तर विलक्षण रीतिसे देता 
है उनका स्वभाव था । कोई ब्रह्मज्ञाककी बात विशेष करता तो उसे 
अ्भ्यासकी शिक्षा देते और कोई अभ्यासमे बहुत लगा रहता 
तो उसे मस्तीका सिद्धान्त सुनाते । कहते कि यदि कोई एकवार भी 
लाटसाहबसे हाथ मिला लेता है तो उसे जीवनभर तथा उसके पुत्र- 
पौत्रोको भी उसका अहंकार और गौरव वना रहता है। तुम लोग 
कंसे हो कि आज प्रात.काल ही अग॒वानके नाम और... रूपके दुर्शन 
करके आये हो और अ्रभीएक घटे में ही पिटी-सी सूरत हो गयी। 
एक दिन-रात भी उसकी मस्ती नही रही । 


वे सच्तात्रेत्यत्तिके-लिये-शीरद्धू रजी की...पूजा और सोमवारका 

-ब्रत बतलाया करते. थे-। अपने प्रेमियोके पुजाके आसनपर बेठकर 
उनके इष्ट और अपने फोटोको अपने ही हाथसे भोग लगा देते थे। . 

ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जो एकबार उनके सम्पकंमें श्राया हो और 

उसके हृदयपर उनके उपदेश एवं प्रेमकी कुछ भो छाप न पड़ी हो । . 

श्रोमहाराजजी हमारे मनकी बात बिना कहे ही जान गये हैं और 

डसके अनुसार उन्होंने पहले हीसे कायें कर दिया है--इस प्रकारके 
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चमत्कार जिसे अनुभव न हुए हों ऐसा शायद ही कोई बाबाका 
परिचित निकले । 


उपसंहार 


एकबार श्रीमहाराजजीने अपने देह-त्यागकी बात व्यक्तकी और 
उससे मैं दुःखी हुआ तो उन्होंने कहा, बैठा ! मै तो नित्य हैँ ओर 
चित्य तुम्हारे पास हैँ । यह शरीर तो त कभी नित्य था झौर-न- है । 
तुम्हारे अ्रन्तःकरण में मेरा जो शरीर है उससे कभी तुम्हारा वियोग 
नहीं होगा । 
श्रीमहाराजजीका वन्दतीय विग्रह आज हमारे हदृष्टिगोचर नही 
है, परन्तु प्रब वह बाहरको अपेक्षा अन्तरम होगया है और अब वे 
हमारे अधिक निकट है । उनसे निरावरण मिलनका देश-कालावाधित 
संयोग हम सबको प्राप्त है। ऐसे श्रीमहाराजजी, जो प्रसन्नता और 
कृपाकी मृत थे, हमें दया करके यह श्राशीर्वाद दें कि हम उनकी 
क्ृपाका अनुभव करनेके योग्य हो सकें और अपना परम पुरुषार्थ 
प्राप्त करें। 


्ॉी 
मु 


प॑ं० श्रीशइरदेवजी शर्मा आयुर्वेदाचाय, दिल्ली 


प्रथम दर्शन 


श्रीमहाराजजीकी ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी । मेंने भो सुतर 
रखाथा कि श्रीडडियावाबाजी एक उच्चकोटिके महांत्मा है। सत्‌ १६२७ 
की वात है। में उस समय अपने गाँव भटवारामें ही रहता था। 
मैंने सुना कि श्रीडडियाबाबाजी खुरजां पधारे हैं। भटवाराके रईस 
सेठ बावबूलालजी वोले, “चले, वावाके दशैन कर श्रावे और उनसे 
गाँवमे आनेके लिये प्रार्थना भी कर आवे । ऐसा विचारकर हम- 
लोग खुरजा पहुँचे । उस समय श्रोमहाराजजी सूरजमल जटियाके 
वागमे ठहरे हुए थे । सारे झहरमें उनकी उपस्थितिकी एक लहर-सी 
फैली हुई थी । सैकड़ों मनुष्योंकी भीड़ उनके पास लगी हुई थी। 
महाराजजी सभीको सुक्तहस्तसे प्रसाद वितरणकर रहे थे । उत्तका 
दर्शन करके चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । बाबूलालजीने _गाँवमे पानेके 
लिये प्रार्थनाकी और श्रीमहाराजजीने अपनी स्वीकृति दे दी | उसके 
चार दिनोंवाद आप भटवारा पहुँच गये । उस समय आपके पास 
एक चादरा, एक कटिवसत्र श्रौर एक तूबा ही था । 

रात्रिमे आप सेठ बाबूलालजीके गगामन्दिरमे शयन कर रहे थे, 
में चरणसेवा कर रहा था। उसी समय मेरे मनमे संकल्प उठा कि 
श्रीमहा राजजी तो एक खज़ाना हैं। में अपनी अ्रनिश्चित्‌ दृत्तिके कारण 
चिन्तित था ही । श्रत- सोचा कि इस विषयमे कुछ पूछना चाहिये । 
परन्तु पूछनेका साहस नही होता था । इतनेमे श्रीमहाराजजी बोल 
उठे, “अरे पण्डित ! तू कुछ भजन आदि करता है या नही ?” मैंने 
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कहा, “ महाराजजी ! कभी-कभी भगवतीका पाठ कर लेता हूँ।” 
शाप कहने लगे, “कभी-कभी क्यों ? (भ्रगवान्‌का नाम “नियमों यम: 
है, अत:.नियमसे अज़न करना चाहिये। इसके सिवा तुम विद्या. 
अमस्ता तब देवि भेदा: आदि ज्छोकोंसे दारिद्रय-भयहारिरी श्रीदुर्गा- 
का स्तवन भी किया करो ।” तबसे में नित्यप्रति दुर्गासप्तशतीको 
पाठ करने लगा। वह पाठ कई वर्षोतक चालू रहा । भेरे मनमें 
आया कि मे श्रोमहाराजजीसे भगवतीकी दीक्षा लूँ। इसी संकल्पसे 
मैं रामघाठ गया और उनसे दीक्षाके लिये प्रार्थना की । आप बोले, 
/जैया ! मैंने तो सब त्याग दिया है। अब मुझे दीक्षा देनेकी अ्रधि- 
कार नही है । यदि कोई अच्छा पण्डित मिलेगा तो बताऊँगा।” 
फिर बोले, “तुम दीक्षा ही समझो और निरत्तर पाठ किये जाओ” 


स्नीकी बीमारी 


एकबार मेरी सहधर्मिणी अत्यन्त रोगग्रस्त हो गयी । मै कर्ण- 
वास श्रोमहाराजजीके पास पहुँचा । आप बोले, “कहो, क्या बात 
है ?” मैने स्लीकी बीमारीका समाचार सुनाया । आपने बताया--- 
“अगवतीके तामका एक घुट स्थापित--कसे- “भर नित्यप्रति.उसका- 
“देशेन“कर' लिया-करो । जब स्त्री श्रच्छी हो जाय तव भगवतीके 
सत्ताईस पाठ करा देना ।” मैने लौटकर जैसे ही यह प्रयोग किया 
कि स््री भ्रच्छी हो गयी । कुछ दिनों बाद वह दिल्लो लौट श्रांयी और 
फिर बीमार पड़ गयी । मैने रात्रिमें स्वप्न देखा और उसने भी 
प्रातः:काल कहा कि मुझे खुरजा जाकर भगवतोका दरशेन करना 
चाहिये । उसने जैसे ही वहाँ पहुँचकर घटके दर्शन किये, वह पुनः 
स्वस्थताका अनुभव करने लगो । उसके पश्चात्‌ मैने श्रीमहाराजजीकी 
श्राज्ञानुसार पं० रामवल्लभजीके द्वारा खुरजामें भगवतीके सत्ताईस 
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पाठोका श्रनुष्ठान कराया । 


पुत्रीका पारिग्रहणसंस्कार 

सन्‌ १६४४ ई० की बात है, मेरी लड़की विवाहके योग्य हो 
गयी थी। मै भ्रागरेके सुप्रसिद्ध वैद्य पं० रामधनजीके पुत्रके साथ 
उसका सम्बन्ध निम्बय करके वृन्दावन श्रीमहाराजजीके पास आया । 
उन्हे लड़कीके सम्बन्धकी बात छुनाते हुए मैंने कहां, “महाराजजी ! 
इतने बड़े घरसे सम्बन्ध स्थिर हुआ है, कंसे होगा ?” श्राप बोले 
“बवरामेकी कोई वात नही, तुम सम्बन्ध करलो ।” इसके पश्चात्‌ 
सम्बन्ध तथा विवाहकी तिथि निश्चित्‌ करके मै पुनः श्रीमहा राजजीके 
पास गया और उन्हे बतलाया कि चेत्र छु० पूर्िमाका विवाह 
निश्चित्‌ हुआ है, आप किस तिथिको विवाहमें पधारेगे ? इसपर आप 
हिंसकर बोले, “मैं भी आजाऊ गा | तुम भोजन-भण्डा रमे घीका दीपक 
(जला देना और नित्यप्रति एकपाठ अन्नवृर्णाका करा देना।” फिर 
'मुझे टिकट देकर विदा कर दिया । 


मैने विवाहका आयोजन दिल्लीकी एक धर्मशालामे किया। 
नवरात्रिको ही मै उस धर्मशालामे पहुँच गया श्रौर वहाँसे लड़कीकी 
लग्नपत्रिका भेजी । श्रीमहाराजजीकी आज्ञानुसार एक कमरेमे 
'भगवतीकी स्थापना करके पाठ आरम्भ करा दिया । नित्यप्रति अन्न- 
ध्यूणाकिा एक पाठ करा देता था। उसका परिणाम यह हुआ कि 
; चारों ओरसे आशातीत न्योतेके रुपये श्राने लगे । मेरे रुपये जिनके 
पास वाकी थे श्र जिनसे रुपया मिलनेमे भी सन्देह था, वे लोग 
भी स्वय आकर रुपये देने लगे | मै तो समकृता था कि लड़कीके 
विवाहमे ख्चे-ही-खर्च करना पइता है । परन्तु इस समय तो रुपयोकी 
वर्षा-सी होने लगी | जब विवाह समाप्त हुआ तो देखा कि जितने 
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रुपये में विवाहके लिये लेकर आया था, उससे सवाये मेरे पास है । 
सभी बराती पूर्णतया सन्तुष्ट रहे। समधी पं० रामधनजीने मुभसे 
कहा कि पण्डितजी ! जो स्वाद मन्दिरके भगवत्प्रसादीय पेडेके एक 
करमे आता है वही आपके सम्पूर्ण पत्तलमें आया । बराती, घराती 
और महात्माजनोंको भोजन करा चुकनेके बाद भी घी, आटा, चीनी 
झर शाक आ्रादि सामान इतना बचा कि जो भी देखता वही आश्चर्य 
करता था । वह सव श्रीमहाराजजीके विवाहमे पधारनेका प्रत्यक्ष 
प्रमाण था । 


मेरी बीमारी 


मुझे एकवार भगनन्‍दरकी बीमारी हो गयी थी। मै चार वर्ष 
इस रोगसे पीड़ित रहा | वेदना और घबराहटके कारण मेरी आँखों- 
से नोद उड़ गयी थी । मै अअरहनिश मछलोकी भाँति तड़पा करता था । 
ऐसी अ्रवस्थामें में श्रीमहाराजजीकी शररणमें आया और उन्हे अपना 
सारा हाल सुनाया । आप बोले, “घबरानेकी कोई बात नहीं है। 
-अग॒व॒त्या इत॑ सर्व न किश्विदवगिष्यते।' भगवान्‌ सब ठीक करते है । 
तुम दुर्गासप्तशतीके चतुर्थ अध्यायका पाठ किया करो ४” मैंने ऐसा 
ही किया और श्रोमहाराजजीकी कृपासे इस कठिन रोगसे मुक्त हो 
गया । घरवाले तो मेरे जीवनसे भी निराश हो वेठे थे । 
मैं सन्‌ १९२७ ई० में श्रीमहाराजजीकी शरणमें आया था। 
तबसे जवतक उनका शरीर इस घराधाममें रहा, मै ऐसे रहता था 
जैसे एक अवोध शिशु अपनी माँके अ्रद्मलमें पहुँचकर निश्विन्त हो 
जाता है। भ्रव भी जब विकट अवसरोपर मेरे सामने अन्धचकार छा 
जाता है तब श्रीमहाराजजी कृपा करके प्रकाश दिखाते हैं । 
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प्रथम दर्शन 


पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मुझे सात-आठ वर्षकी 
श्रवस्थामे हुआ था | और फिर समय-समयपर उनसे मिलना होताही 
रहा । मेरे परिवारमे पहलेसे ही महात्माओके प्रति श्रद्धा-भक्तिका 
भाव रहा है। मेरे पिताजी रामघाटमें दरोगा थे और सपरिवार 
वही रहा करते थे । वहीपर एक बंगालिन माताजी भी रहती थी । 
उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊँची थी | वे परमहंस श्रीराम- 
कृष्णदेवकी शिष्या थीं। उनके पास हम लोग भी कभो-कभी भिक्षा 
ले जाया करते थे। एक दिन उन्होंने मेरी बुआजीसे कहा कि यहाँ 
श्रीयडियाबावा नामके बड़े ऊँचे महात्या आये हुए हैं, उनके दर्शन 
करो । उन्होने हमे बाबाका थोड़ा-सा परिचय भी दिया । तदनुसार 
हम सबने जाकर उनके दर्शन किये । 

उन दिनो श्रीमहाराजजीके पास स्त्रियाँ नही जाती थी । वे हर 
समय मिलते भी नही थे | उनके मन, वाणी और गरीर संयत थे । 
सववेदा वडी गम्भीर मुद्रामें रहते थे | सत्संगके समय विष्टाचारका 
पालन होता था | हम लोग बच्चे ही थे, फिर भी तिनका तोड़ना, 
घरती कुरेदना मना कर देते थे। उनके भीतर जो प्रेमका ज्नोत 
बहता था उससे हम लोग प्रभावित होगये । हमे उनके पास बैठे रहने 
में वडा आनन्द श्राता था । वे जिस तरह हमे बुलाते और श्राग्रह- 
पूर्वेक प्रमाद देते, वे सारी बाते अब याद आरही है । वहाँ हमारे रहते 
हुए ढो-तीनवार महाराजजी आये । कभी-कभी उन्हे भिक्षा करानेका 
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भी सौभाग्य प्राप्त हुआ । महाराजजी कहते थे कि दारोगाकी भिक्षा 
तो सबसे पहले मैने तुम्हारे यहाँ की है। 

कुछ काल परचात्‌ पिताजी वद्ेंसि स्थान्तान्तरित होगये । उनके 
साथ हम लोग भी जिला हमीरपुर चले गये । वहाँ मुझे और हमारे 
सारे परिवारको श्रीमहाराजजीकी याद आतो रही । श्रीमहाराजजी- 
में यह विद्योषता थी कि जो एक बार उनसे मिल लेता था वह उनके 
प्रेममय व्यवहा रके काररण उन्हें अपना सनेही समकने लगता था। 

सम्पर्क बढ़ा 

इसके पश्चात्‌ हमें प॑ शोभारामजी मिले। ये महाराजजीके 
झननन्‍्य भक्त थे। उनका मिलन हम श्रीमहाराजजीकी कृपा ही मानते 
है । जिस समय श्रीशोभारामजी पिलानीमें पढते थे उनके यहाँ एक 
महात्मा आये। यद्यपि त्ततत्तक महात्माओ्ोंमे इनकी विश्येष श्रद्धा 
नहीं थी, तथापि न जाने क्यों उन महात्माजीका इनपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा और ये उनकी सेवा करने लगे। जब महात्माजी भिक्षा करके 
लेट गये तो शोभारामजी प्रेमसे उनके चरण दवाने लगे । थोड़ी देरमें 
जब इन्हें तन्द्रा-सी आने लगी तो एकाएक महाराजजी चौक पड़े और 
बोले, “मै कलकत्तेसे आ रहा हैँ और शामत्तक बंबई पहुँचना है। 
यह सुनकर शोभारामजी बिगड़ उठे और बोले, “कमजोर तो ऐसा 
है कि एक धक्का दूँ तो चार लुढ़केयें खाय और बात ऐसी बनाता 
है ।” त्तब महात्माजीने वही फैमरेसे एक चित्र खींचा और कहा, 
“यह पुरुष तेरा शुर होगा । काययें करता चल ।” फिर शोभरामजी- 
के सामने ही वह चित्र लुप्त हो गया । वह फोटो श्रीमहाराजजीसे 
मिलता था। शोभारामजीकी अवस्था भजनमे ऊँची थी | हम लोगों 
प्र उसका अच्छा प्रभाव पड़ा और हम भी भजन करने लगे। सन 
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१६३५ में शोभारामजीका पत्र आनेपर ही हमने उत्सवमे जाकर 
श्रोमहाराजजी, श्रीहरिवावाजी, स्वामी श्री शिवानन्दजी और श्रीराम- 
देवजी अ्रवध्ृत आदि महापुरुषोके दर्शन किये । 


इस प्रकार श्रीमहाराजजोसे हमारा सम्पर्क बढता गया । वे 
प्राय. उत्सवोमे पत्र डालकर हमको बछुलवा लेते थे । रामायण आदि 
भक्ति-ग्रन्थोंमें जैसी भावुकताका वर्णन है श्रीमहाराजजीकी कृपासे 
मुझे उसका स्वप्रमे अनुभव होने लगा । उससे मेरा हृदय उन्मत्त 
होकर उनके पास भागता था। मैं उनके चरणोपर गिरकर यह 
समभता था कि श्रपने सर्वस्वको पा रहा हूँ। परन्तु महाराजजी 
चपत मारकर मेरी भावुकताकों हटाकर कहते, “जरा ध्यान करते 
चलो ।” में कहता, “आप स्वप्नमे मुझे जितने श्रच्छे लगते हो उतने 
प्रत्यक्ष होनेपर नहीं । आपकी प्रेममयता श्रौर भक्तवत्सलताका नग्न 
स्वरूप तो स्वप्नमे ही देखनेको मिलता है ।” मेरी कठिनाइयोंको वे 
स्वप्नमे ही सुलभाते थे । उनकी क्ृपासे जाग्रतमे भी मुझे कुछ ऐसे 
तत्त्वोका अनुभव हुआ जिन्हे साधनसे प्राप्त करना तो मेरे लिये 
असम्भव ही था । जैसे कभी तो ऐसा होता कि श्रीराधा-कृष्ण॒की 
छवि श्ाँंखोसे शरोकल ही नही होती थी और कानोसे उनकी एकान्त 
प्रेमवार्ता भी सुनायी देतों थी। इसका परिणाम यह होता कि 
हृदयमें आत्म-समर्पण करनेकी भावना जागृत होती और आनन्द 
हिलोरें लेने लगता । कभी स्वप्नमें जप होता रहता और आननन्‍्दका 
भी अनुभव होता । कभी नेन्रोसे श्रश्न॒धारा वहती और हृदय द्रवी- 
भूत हो जाता । 


उपदेश 
श्रीमहाराजजीसे मुक्के अनेकों उपदेश मिले । उनमेसे कुछका 
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यहाँ उल्लेख किया जाता है--- 
विद्यार्थीजीवनसे. जुब॒ मैने उनसे प्रश्न किया कि मेरा क्या कत्तंव्य 
_.है ? तब उन्होंने कहा था--/त॒म्हे विद्याध्ययूनके लिये सदेव सचेत, 
रहना चाहिये । इस समय यही तुम्हारा प्रथम कर्त्तव्य है। इसके 
लिये तुम्हे ब्रह्मचर्यका पालनकरना नितान्त आवश्यक है ।” वृह्मचये-... 
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धालनके.लिये-उन्होंने-सुझे कई, त्तियम बताये, जैसे--ली तथा खी- 
आंगियोके संगका त्याग, सात्त्िविक भोजन, मनको सद्देव सत्कार्योंमे लगाये 
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रखता इत्यादि तो वह बुरी-बुरी बातोंकी उघेढ-बुनमे लग जाता है । 

इससे परिणाममे अ्रनर्थ होता है। साथ ही तुम्हे जप, ध्यान और, 
स्वाध्यागमें, भी. लगे.रहना चाहिये ।. इसकी तो विद्यार्थीजीवनमें ही 

नही, सम्पूर्ण जीवतमे ही वडी आवच्यकता है ।” इन तीनोंकी 

व्याख्या आपने इस प्रकार की--- 

_१. जपु---अपते इष्टदेवके शुरुप्रदत्त लाम या मन्त्रको जपना हो 
“जप कहलाता है | 

2. ध्याच---श्रपने इष्टदेवके रूपको स्वेदा मानस नेन्नोंसे निहारते 
रहना, जो कि सौन्दर्यकी राशि है, ध्यान कहलाता है । 

-<. स्वाध्याय---अपने इष्टदेवकी लीलाओों श्र उनके उपदेशों- 
का जिन ग्रन्थोंमें वर्णन हैं, उन्हें पढचा और मनन करना ही 
स्वाध्याय' है । 

इन तीनो साधनोंको करते रहनेसे भगवानकी प्राप्ति हो जाती 
है । और वेही समस्त.प्राशियोंके चरम लक्ष्य हैं.। 

जब मैंने उनसे कुछ और उपदेश करनेकी प्रार्थना की तो बोले, 
“मैं विद्याथियोंको इतना ही वतलाता हूँ । उनके लिये यही पर्याप्त 
है ।” परच्तु आगे चलकर तो मेने अनुभव किया कि इतना उपदेश 
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तो सदाके लिये ही पर्याप्त है । 

इसके पश्चात्‌ जब में कालेजमें गया प्लौर श्रोमहाराजजीकी 
श्राज्ञानुसार जप-ध्यानादि करने लगा तो सहपाठियोमे मेरी गिनती 
सीधे प्र्थात्‌ उनके अभिष्रायानुसार भोंदू या सूर्ख व्यक्तियोमे होने लगी। 
में उद सबके कठाक्षका पात्र बत गया। मैं समय-तमयपर श्रोमहा- 
राजजीके दर्शन करने तो आता ही भा । उन्तसे इस बातकी चर्चाकी 
तो वे मुझे सान्‍्त्वना देते हुए बोले, “तू आगे चलकर जानेगा कि 
तुभमे और दूसरे विद्याथियोमे क्या अन्तर है। मनुष्यको पथप्रदशैक 
मिलनेमें पहले वहुत कठिनाई होती है। परन्तु मिल जानेपर यदि 
वह उनकी आंज्ञानुसार कार्य करे तो जल्दी उसे सफलताके दर्शन 
होने लगते हैं ।” उनके इस कथनसे मेरा चित्त स्वस्थ हो गया । 

एक दिन मेंने श्रीमहाराजजीके सामने निवेदद किया कि मिन्र- 
मण्डलीके साथ रहने और उनसे बातें करनेसे मनमें उद्व ग होता है 
तथा विवेक भी नष्ट होता जान पड़ता है। तव आपमे बडे प्रेमसे 
कहा, “तू चिन्ता मत कर। इधर-उधरकां ध्यान छोड़कर कार्य 
करता चल । और सब बातें मै स्वयं देख रहा हूँ । अ्ज्ञानकी मा 
स्री, वालक, पागल और भज्ञानियोंसे ही होती है; अतः इनसे तुभ्े 


री 


सदा दूर रहना चाहिये ।” 

स्वामीज़ीकी प्रेममयताकी बातें में उनके भक्तोसे सुनता था। 
परल्तु ज्यों-ज्यों उनसे मेरा सम्पर्क बढा त्यों-त्यों वे बातें अनुभवमें 
झाने लगी । वे अपने अनुभूत सिद्धांतको संक्षिप्त वाक्योंमे समझा 
देते थे। भ्रधिक तकं-वितकंमें नही पड़ते थे | उनकी भ्राज्ञाके अ्रनुसार 
श्राचरण करनेपर साधकको उसकी वास्तविकताका स्वयं पता लग 
जाता था। साधनकालमें यदि हृदयमें शंकाएँ उठती तो वे साथके- 
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साथ ही उन्हें निवृत्त कर देते थे। कभी-कभी वे ऐसा कहकर 
सान्त्वना दिया करते थे--“मैने जो कुछ बतलाया है, उसे करता 
चल में तुके भटकने नहीं दूँगा ।.. गुरुकी.प्राप्ति आधी भगवरत्पाप्ति 
है। वह तो तुभे है ही, अतः अब तू जितना करेगा उतना ही तेरा 
रास्ता कम होगा ।” 
उनकी गुणगरिमा 

श्रीमहाराजजीमें श्रनन्त गुण थे ।.मेरे हृदयुपुर सुबसे..अधिक 
छाप इस बातकी पड़ी कि वे प्रेममय थे.। उनके इस गुणका प्रभाव 
सभीपर पडता था, चाहे वह नवागत हो अथवा बहुत दिनोसे आता 
हो | वे जिस किसीसे एक बार मिले वह उन्हें सदा याद करता रहा। 
इसे हमारे साथी श्रीस्व्रामीजीकी मोहिनी सिद्धि कहा करते थे। वे 
दूसरेका कष्ट नहीं देख सकते थे । उनके मुखसे कठोर शब्द तो क्या, 
कठोर दृष्टि भी किसीने नहीं देखी | उनका स्वभाव सरल और नम्र 
था । इससे उनकी महत्ताको देखते हुए आश्चर्य होता था। कभी- 
कभी मैं सोचता था--श्रीमहाराजजी स्वयं कृतार्थ होते हुए भी 
इतना कारये क्यों किया करते हैं ? इसके उत्तरमें उनका यह कथन 
याद आ्रांता था--<झ्यीश्रता करो, अब अधिक नही रहना है ।” इससे 
भ्रव॒ अनुभव होता है कि वे दीनवत्सल हमारे लिये ही रात-दिव एक 
करके कार्यमे लगे रहते थे । हमें उनका कितना सहारा था । हमारे 
हितके लिये हमारे अ्वग्रुणों की सहन करते हुए वे कितने सचेष्ट रहते 
थे---यह याद करके हृदय विह्नल हो जाता है। 


श्रीबारुमलजी, दिल्‍ली 
(१) 


दिल्ली निवासी श्रीत्रात्मारामजी खेमका ऋषिकेशमें श्रीमहाराज- 
जीका दर्णेन कर चुके थे । लोगांके मुखसे भी मैंने उनकी बहुत प्रशंसा 
सुन रखी थी । श्रत. एकबार श्रीआंत्मारामजीके साथ कर्णावास जा 
कर मैंने उनके ददन किये। उस समय सिद्धासनसे स्थिर दृष्टि बैठे 
हुए श्रीमहाराजजी सूर्तिमान्‌ वेराग्य ही जान पडते थे । उस यात्रामें 
जेसवसे पहले आपके मुखसे सत्संगकी बात सुननेकी मिली वह यह 
थी--( १) ध्यानरहित जप, (१)ध्यानसद्वित जप, (३)-जपसहित 
<ध्यान (४):जपरहित ध्यान--ये साधनके चार सोपान हैं ।' इस 
पर श्रीआ्रात्मारानजीने पूछा--“महाराजजी ? जपरहित ध्यान ?” 
आप बोले, “हाँ, ध्यानकी एक ऐसी स्थिति भी होती है जिसमे जप 
छूट जाता है और मन एकदम ध्यानमें डूब जाता है।” 


उस समय यद्यपि मुझे केवल दो ही दिनोंके सत्संगका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था तथापि उतनेसे ही मेरे हृदयपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
दिल्‍ली लौटनेपर मनमे उपरामता आ गयी और भगवत्‌भजनमे रुचि 
हो गयी ॥ 

श्रीमहाराजजीमे अनेकों महान ग्रुण थे । मैंने उनमे एक विशेष 
गुण यह देखा कि भक्तोपर उनका प्यार माता-पितांसे भी बढ़कर 
था। उनके पास कोई व्यक्ति कितना भी जलते हुए हृदयसे आता, 
उसे आते ही गान्ति मिलती थी । उनमें करुणा बहुत थी । जिसपर 
कृपाहप्टि करते थे उसे खीचकर भगवद्भिमुख कर देते थे। आपका 


चल 
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'मुख्य उपदेश था---(१), अखण्ड भगवत्स्मृति, (२) _सहनशक्ति, 


(३). निरिच्छा और प्रभु जैसे रखे उसीमे प्रसक्न रना। 


(२) 

एकबार बाबा खुरजामे सेठ सूरजमलके बागमे ठहरे हुए थे | 
एकदिन कीत॑न करते-करते मै रोने लगा। आप वोले, “जा, सो 
जा।” में जाकर सो गया। स्वप्नमे देखता है कि एक बौने साधु लेटे 
हुए है भौर उनके हृदयकी गतिके साथ अखण्ड जप चल रहा है । 
मेंने 'महाराजजी ! महाराजजी !” ऐसा ढो-तीन बार सम्वोधन 
किया परन्तु वे कुछ भी न वोले। निरन्तर जपमे हो लगे रहे । 
दूसरे दिन बारह बजे जब मेने श्रोमहाराजजोका दर्शन किया तो- 


-उनके हृदयकी गतिकों भी वैसे ही चलते देखा इससे मुझे भ्रखण्ड 


बआमजपकी प्रेरणा मिली । 

' (३) 

सन्‌ १६३२ ई० के लगभग बावा दिल्‍ली पधारे। उनके सत्सग 
ओर उपदेशसे मेरे हृदयमे वेराग्य हुआ और मुझे घर-वार छोड़कर 
वृुन्दावनमे रहते हुए भजन करनेकी इच्छा हुई। मै अपनी 
स्‍त्रीसे माँ कहकर महाराजजीके पास चला आया और घर जाना 
छोड़ दिया । कई दिलों बाद मेरी स्त्री श्रीमहाराजजीके पास गयी. 
_ओऔर उसकी चादरका पलला पकडकर बोली, “महात्मा लोग किसी 
का घर उजाड़ते हैं या वसाते है ?” महाराजजीकी समभमे उसकी 
बात न श्रायी । उन्होने औरोसे पूछा कि वह क्या कह रही है ? तब 
लोगोने मेरे 'माँ' कहने भौर घर छोड़कर वही रहनेकों बात बताई। 
अहाराजजीने मुझे बुलाया और कहा, “मेड़ी आज्ञा है कि तुम तीच 


अषंतक स्त्री-पुरुष भावसे ही घर में रहो ।” मैत्ते कहा, “महाराजजी ! 
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| मैं तो इससे माँ कह चुका हैं।” आप बोले, “इस पापका भागी में 
हूँ, मेरी बात मानों । 
अब मुझे घर जाना पड़ां। इसका और तो जो कुछ परिणाम 
हुआ-सो-हुआ, परन्तु लोगोंको मेरे वेराग्यपर बेड़ा मजा आया। 
पीछे कई वर्षोतक मेरी हँसो होती रहो । महाराजजी भी पद्धह वर्षों 
तक कभी-कभी याद दिलाते रहते थे । श्रब कितने तीन व्षे बीत 
गये ? तो) मैं) जहाँ-का-तहाँ ही है। अ्रन्तमें लोला संवरण करनेके 
पन्द्रह दिन पूर्व वुन्दावनमें कुटीकी छुतपर श्रीमहाराजजीने कहा था, 
| “बेटा ! विश्वास कर, मैं तुझे अपना ही मानता हूँ। में जो कहता 


हूँ बही करना, तुम साधु मत बनना, साध स्वभाव बनना । यदि तुम 
कहो कि जऔरे परिकरमें तो कई साध हो गये हैं, तो बेटा सें इनसे _ 
_असन्न नहीं है ये व्यर्थ समय बहुत खोते है.। अजन तो कोई घुर्खा 
- करता है ता है। तुम कह देनां कि बाबाका यह ऐलान है किल्साघु 
>चही बनना, साधु स्वभाव बनता |” 
+-+...+“5"“__......00000क्‍75 
ऐसी श्रीमहाराजजीकी अद्भुत कृपा थी। उनके भ्रलौकिक 
गरुणोका कहाँ तक वर्णन किया जाय ? 
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श्रीपरमानन्दजी दीजित, दिल्ली 


प्रथम दर्शन और कृपा 


पूज्यपाद श्रीमहाराजजी सत्र १६३१ ई० के झरत्कालमें दिल्‍ली 
पधारे थे। उससे पूर्व दिल्लीके संकीतंनमहामण्डलेश्वर पूज्य पं० 
ज्योतिप्रसादजीकी क्पासे छुके अलीगढ़के उत्सवमे उनके दर्शन हो 
चुके थे । उस समय मेरी आयु प्रायः पद्रह सालकी थी। उसके 
पश्चात्‌ जब आप दिल्ली पधारे और प्रायः दो मास यम्रुनावट कुद- 
सिया घाटपर ठहरे तब तो दिल्‍लीकी जनतामें एक शअ्रपुवं उत्साह 
झौर आध्यात्मिकी जागृत हो उठी थी। अमेकों नर-नारी तथा 
बालक और दुद्ध उनके दिव्य गुणोंसे प्रभावित हुए तथा अपनी- 
अपनी भावता और अधिकारके अनुसार उन्हें श्रपने लौकिक और 
पारसाथिक अभीष्टोंकी सिद्धि हुई । 

उन दिनों दह्वरथनन्दन, शिवचरण ओर दीनानाथ आदि अपने 
साथियोंके सहित मै भी रातचिके श्राठ बजे श्रीमहाराजजीके समक्ष 
कीतेनादिमें सम्मिलित होता था । एक दिन कीतेंनके अन्तमें श्रीमहा- 
राजजीने शिवचररणसे मेरे विषयमें पूछा । शिवचरणने कहा, 
शमहाराजजी ! यह ब्राह्मणका लड़का है, परमानन्द नाम है, 
बिजलीका काम सीखता है । बेचारा हमारे साथ चला आता है ।” 
इतना सुनकर श्रीमहाराजजी मेरी ओर टकटकी बाँधकर देखने लगे । 
वे डेढ़-दो मिनट तक देखते रहे । इससे मुझे बड़ संकोच-सा हुआ । 
किन्तु उनकी दृष्टि हटते ही मेरे शरीरमे रोमान् होने लगा और में 
उस स्थानपर बैठा न रह सका । वहाँसे उठकर वरावरकी कोठरीमें 
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जा बैठा । उस समय मुझे कुछ ऐसा अ्रावेश-सा हुआ कि आननन्‍्दा- 
तिरेकसे मेरी आँखोसे जल बहने लगा और में हिलक-हिलक कर 
रोने लगा । 

कीर्तनके पश्चात्‌ पदगायन होता था और उसके पश्चात्‌ श्रीमहा- 
राजजीवेसनके लड्डू वाँटते थे, जिन्हे नित्यप्रति श्रीआत्मारामजी 
खेमका और बिहारीलालजी पोदह्दार अपने घरसे वनवाकर लाते थे | 
उस समय मुझे वहाँ न देखकर श्रीमहाराजजीने पूछा, “भैया ! 
परमानन्द कहाँ है ?” इस समय जिस कोठरीमे में बैठा था, उसमेसे 
उठकर श्रीमुनिलालजी महाराजजीके पास पहुँचे । उन्होंने कहा, 
“एक लड़का तो कोठरीसे वेठा रो रहा है।” तव न जाने कौन 
मुझे पकड़कर श्रीमहाराजजी के पास ले गया । उन्होंने मुझे पकड़कर 
अपने कम्बलके भीतर अपनी गोदमे डाल लिया और मेरे गरीरपर 
प्यारसे हाथ फेरने लगे । उस समय झुफ्ले जेसा आनन्द अनुभव हो 
रहा था वह अनिर्वंचनीय है, जिल्ला उसका वर्णोन नही कर सकतो । 


वस, तभीसे मेरी अवस्था कुछ पागलोंको-सी हो गयी। अब 
मुझे कुछ भी अच्छा नही लगता था । इसके ८-१० दिन पूर्व कुछ 
लड़कोके कुसंगवश में दूगु णोमें प्रवृत्त होने लगा था । जिस समय 
श्रीमहाराजजीने मेरे गरीर॒पर अपने कर-कमलोसे स्पश किया मुझे 
ठीक ऐसा जान पड़ता था मानो मै शीतल जलमे डूब रहा हूँ, कोई 
मुझे पकड़कर भीतरकी ओर खीच रहा है। यही सुरपर पहलीवार 
कृपाकी दृष्टि हुई । 

दिल्लीमें श्रीमहाराजजी 

जव सन्‌ १६३१ मे श्रीमहाराजजी दिल्लीमे पघारे थे तो यहाँ 

एक हलचल-सी पड़ गयी थी । आपके दर्शन और सत्संगके लिये 


०. ४ करन जा हक है. अशभइया एन 


१५९ श्रीपरमानन्दजी दीक्षित 


श्राबालवृद्ध सभीमें बड़ा श्रपूर्व ' उत्साह देखनेमे आता था। स्वयं 
श्रीमहाराजजी भी कहा करते थे कि दिल्लेकी जनता, क्‍या खी क्या 
पुरुष और क्या बालक, सभी सत्संगी है। अतः नीचे मे उस समयकी 
आपकी दिल्लीयात्राका संक्षिप्त विवरण लिखता हैं-- 
९६दिनचर्या--प्रातः:काल साढ़े त्तीन बजेके लगभग आप अपने 
निवासस्थान किशोरीलालके घाटसे कुछ भक्तोंके सहित यम्नुताकिनारे 
उत्तरकी ओर प्राय: एक मील नित्यक्रमैसे निवृत्त होनेके लिये जाते थे । 
वही सेठ आत्मारामजी खेमका, गुलराजजी, भगवानदासजी और 
दुलीचन्दजी आदि कई सत्संगी चार बजेके लगभग पहुँच जाते थे। 
उस स्थानपर यमुनाकी रेतीमे प्रायः सात बजेतक सत्संग होता था। 
श्रीमहाराजजी जिज्ञासुओंकी अनेकों गुत्थियाँ बडी सरलतासे बातकी 
बातमें सुलका देते थे । उस समय आप साक्षात्‌ झकराचार्य अ्रथवा 
शुकदेवजी ही जान पडते थे ।अभ्यासपर सर्वेदा ही श्रापका जोर 


रहृता-था । आपका कथन था कि केवल विचारसे भी कूछ न बनेगा, 
ओर विचार न होनेपर भी केवल साधनमें लगे रहनेसे कालान्तरसे _ न होनेपर भी केवल साधनमें लगे रहनेसे कालान्तरमे 


ाभकी-सम्भावना है।. 


साढ़े सात बजे आप आसनपर लौट आते थे । यहाँ सैकड़ों नर- 
नारी और बालक पूजाके लिये आपकी प्रतीक्षा करते रहते थे। 
लोग बड़े भक्तिभावसे आपका पूजन करते और उदारतापूर्वक वह 
सब स्वीकार करते । उस समय आप साक्षात्‌ नारायणस्वरूप श्रो- 
गिरिराज गोबवर्घन ही जान पड़ते थे । आपके आगे पत्र, पुष्प, फल, 
भेवा औरं मिछ्लान्नका ढेर लग जाता था। वह सब प्रसाद उसी 
समय वितरण कर दिया जाता था। जिसको जो वस्तु प्रिय होतो 
वही वस्तु उसका नाम लैकर, बुलाकर प्रेमपूर्वक देते थे । लोग उनके 
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करकमलोसे प्रसाद पाकर अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समभते थे । 


दस वजेके लगभग श्राप नगरमे भिक्षाके लिये पधांरते थे। 
भिक्षा तो आपके आ्रासनपर ही यथेष्ट आ सकती थी। किन्तु आप 
करुणा करके लोगोके घर पधारते श्नौर एक-एक दिनमें पन्द्रह-बीस 
घरोमे भिक्षा करनेके लिये जाते । उस समय आपकमें श्रदूभुत वात्सल्य 
रसकी अनुभूति होती थी ।आ्वाप्रकी-भिश्षाचर्यास्रे सम्बंधित एक 
घटनाका उल्लेख करना यहाँ आग्रासंगिक न होगा । एकदिन सेठ 
विहारीलालजी पोद्दारके मुनीम भक्त रामशरणदासने आपको निम- 
न्त्रित किया । निशिचत समयपर आप नगे-सिर नंगे पेर घुटनोतक 
घुलिघृसरित हुए उनके मकानपर पहुँचे । साथमे कुछ भक्तजन भी 
थे। वह भक्त उस मकानमे किरायेदार था। उसमे मकान-मालिक 
तथा श्रौर भी कई किराय्रेदार रहते थे । जब श्राप दरवाजेपर पहुँचे 
तो चौकीदारने आपको भीतर न घुसने दिया और बोलो, “यहाँ 
दिनभर कंगले आते रहते है, में तुमको भीतर नहीं जाने हँगा ।” 
आप दरवाजेपर खड़े हो गये । रामशरणुदासने चौकीदारको समभाने 
झौर आपको भीतर ले जानेका भरसक प्रयत्न किया, किन्तु उसने 
एक न मानी । इससे उसे बहुत दुःख हुआ ॥ तब महाराजजीने उसे 
समभाया कि तू क्‍यों दुःखी होता है, यह इसका मकान है, इसमे 
मुझे ले जानेका क्‍यों भ्राग्रह करता है । तू मुझे भिक्षा ही तो कराना 
चाहता है, सो ला, यही ले ञ्रा | मे तेरी भिक्षा यही कर लूगा। 
कहना न होगा कि उस भक्तने फिर दूसरे स्थानपर ले जाकर आपको 
भिक्षा कराई | 


इस प्रकार पन्द्रह-बीस घरोंमें भिक्षा करनेके लिये कई मीलोंका 
चवकर काटकर ठीक तीन वजे आसनपर पहुँचनेके लिये श्राप जल्दी- 


१६१ श्रीपरमानन्दजी दीक्षित 


जल्दी कदम बढ़ाते । उस समय मार्गमें कोई ओर भक्त मिल जाता 
और उसी समय अपने घर ले जानेका अनुरोध करता तो उससे 
झाप कहते, “भैया ! तीन बजे कुटियापर पहुँचना है, वहाँ बहुत 
श्राये बैठे होंगे। फिर भी यदि वह इस कठिनतापर ध्यान न देकर 
गिडगिडाने लगते तो तुरन्त ही उसके साथ चल देते। फिर उसे 
सन्तुष्ट कर विलम्ब हो जानेके कारण ठीक समयपर पहुँचनेके लिये 
भागने लगते | श्रागे कोई और भक्त मिल जाता। परन्तु आपको 
भागते देखकर उसे रोकनेका साहस न होता और वह भी पीछे-पीछे 
भागने लगता । एक-दो फर्लांग भागनेके पश्चात्‌ जब आप पीछे घूम- 
कर देखते तो अपने पीछे दौडते हुए उस भक्तको देखकर आप 
पूछते, “यो भैया ! तुम कैसे भाग रहे हो ?” वह कहता, “कुछ 
नही, महाराजजी, आप कहाँ भाग रहे है मेरा घर भी इधर ही है ।” 
तब आप उससे कहते, “भैया ! ठीक तीन बजे कुटियापर पहुँचना 
है । हमको भिक्षामे देरी हो गयी ।” फिर चलते जाते भौर कहते 
जाते, “भैया ! किसीके पास घड़ी है, कितना वजा है ? श्रोहो ! 
बहुत देरी हो गयी ।” इस प्रकार पन्द्रह-बीस कदम बढ़नेपर फिर 
सुड़कर देखते कि वह भक्त सुस्त-सा खड़ा हुआ दीनतासे आपकी 
भोर देख रहा है । तब खड़े होकर सकेतसे उसे बुलाते । वह बड़े 
वेगसे दौड़कर श्रापके पांस भाता । श्रीमहाराजजी उससे फिर पृदधते, 
“भैया ! तुम्हारा घर कहांपर है ?” वह कहता, “महाराज ! यहीं 
पास ही है ।” तब उससे बड़े स्नेहसे और प्रेमसे कहते, “भैया ! हम 
कुदसियाघाटपर ठहरे हुए हैं, वहाँ श्रा जाना और हरिको अपने घर- 
का पता लिखा देना ।” वह कहता, “महायाजजी, में तो हरिको 
नहीं जानता ।” तब आप कहते, “अच्छा, तू मेरे पास कल दस बजे 
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था जाता, कल तेरे घर चलेंगे ।” इस प्रकार उसे सन्तुष्ट कर श्राप 
फिर भागने लगते और ठीक तीन बजकर कुछ मिनटोंपर वहाँ पहुँच 
जाते । उसी समय आप अपनी ऊँची चौकीपर विराज जाते और 
बिना किसी प्रकारका विश्राम किये लोगोके प्रश्नोंका उत्तर देने 
लगते । इस प्रकार पराधीनकी-सी लीला करते हुए आप दृसरोके 
सुखमें ही सुखका भ्रनुभव करते थे । 


मध्या्वोत्तर तीन बजेसे समागत दहनाथियोके साथ आपका 
प्रइनोत्तरका क्रम चलता । झापके सत्संगमे सनातनी ही चही झाये- 
>समाजी, सिख, पारसी, जैन, ईसाई सभी सम्परदायोके लोगते 
थे। आपका सभीके साथ समानताका व्यवहार होता था; सभी 
आपके समाधानसे सन्तुष्ट होकर जाते थे । कभी-कभी तो बिना पूछे 
ही जिज्ञासुकी आपसे भ्रपनी शंकाका समाधान मिल जाता था । मुझे 
तो इस समय आप साक्षात्‌ भगवती श्रुतिके समान करुणासय, अन्त- 
यामीकी तरह सर्वेज्ञ और स्वयं परब्रह्मकी तरह सच्चिदानन्दस्वरूप 
जान पड़ते थे । इन दिनों दिल्लीके बड़े-से-बड़े विद्वात भी आपका 
सत्सग करके अपनेको कृतार्थ समझते थे । महामहोपाध्याय पं० हर- 
नारायण शास्त्री, व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीनदयाल शर्मा, व्यौकर- 
णाचाये पं० मुखराम गासत्री तथा श्रार्यसमाजके सुप्रसिद्ध विद्वान पं० 
रामचन्द्रजी देहलवी आपके पास प्राय: आते रहते ये । पं० श्रीमुख- 
रामजीपर तो आपका ऐसा प्रभाव पडा कि प्राय: नित्य ही आपके - 
सत्संगमें आते रहे । इन्ही दिलों उन्हें पुत्ररत्नकी भी प्राप्ति हुई । 
इससे पूर्व आपके कन्याएं' ही थी । श्रतः उसके जन्मोत्सवके उपलक्ष- 
में आपने परिकर-सहित श्रीमहाराजजीको अपनी पाठजालामे आम॑- 
जित किया और वेद-मन्त्रोके द्वारा आपकी पूजा कौ। उसदिन 


मच कह शा 
हु प्याज चुद कतार या के ल्‍नाणक्मुकीमर पर... बाय अलावा आस 
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सबका भोजन भी वही हुआ । 


राजिका समय श्रीमहाराजजीके खेल-मेल और बालभावका 
होता था । इस समय बालकोंकी ही प्रधावता होती थी । उनके साथ 
खूब वाल-क्रीड़ा होती रहती थी । खुब हंसते-हँसाते और प्रसाद 
लुटाते थे। लड़के भी निःसंकोच हो जाते थे तथा प्रेमसे उछल-उछल 
कर जोर-जो रसे गाते, कीर्तन करते और आनन्दमे विभोर हो जाते 
थे। कौतंनके परचात्‌ जब प्रसाद बाँठा जाता था तब दशरथनन्दन, 
शिवचरण, दीनानाथ, और रघुवीर आदि सभी बालक बड़े उत्साहसे 
<दाता एक राम भिखारी सारी दुनियाँ यह रटवाते थे। उस समय 
प्रसाद बाँठा नही, लुटाया जाता था । उस लूटमे बूढ़े भी वालक बन 
जाते थे । इस प्रकार वह सख्य-रसकी अद्भुत लीला देखने ही योग्य 
होती थी । 

एक दिनकी बात है। श्रीमहाराजजी अपने भक्त-पारकर सहित 
श्रीभ्रतुल॒कृष्ण ग्रुप्त नामक एक बंगाली वाबूके यहाँ गये थे । ये 
सैक्रिटेरियटमे लैजिसलेटिव डिपार्टंमेण्टमें श्राफिस-सुपरिटेण्डेण्ट थे। 
श्रीमहाराजजीके दिल्‍ली पधारनेके समय ही दर्शन हुए थे। परन्तु 
प्रथम दहॉतमे आपके प्रति इनकी अ्रतन्‍्य निष्ठा हो गई थी। जिसदिन 
ये मिले उसके एक दिन पहले आ्रापके पास इनके दफ्तरका एक वादू 
आया था | उसका परिचय मिलनेपर आपने उससे कहा था कि उस 
दफ्तरमे तो भैया हमारे एक वंगाली बादू हैं। उसने पूछा, 
“महाराज ! उनका क्या नाम है ? में उन्हें श्रापषकता समांचार दे 
दूँगा ।” तब आपने उसे ऐसा कहकर वात टाल दी कि वह आप ही 
आ जायेगे । लो प्रसाद लो, जल्दी जाओ, तुम्हें दूर जाना है । दूसरे 
दिन ये स्वयं ही घाटपर पहुँच गये । इनके गुरुदेव स्वामी शिवानन्द- 
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जीने पहले ही कह रखा था कि तुम्हें यम्रना तटपर एक महात्मा 
मिलेंगे । उतका दर्शन करनेपर तुम्हे किसी महात्मासे मिलनेको 
इच्छा नहीं रहेगी । भ्रतः छुट्टीके दिन ये सर्वदा यमुना तटपर घूमनेके 
लिये जाया करते थे। प्रथम दशेनमे ही इन्हें श्रीमहाराजीके प्रति 
प्रपूर्व आकर्षणका अनुभव हुआ और आपने भी मिलते ही इनसे कहा, 
“अच्छा, वावूजी तुम झागये ।” इस प्रकार यह (अति पुरातन लखे 

<न कोई” वाली वात हुई ये प्राय" नित्य ही श्रीमहाराजजीके दरेना- 
थे झाते थे; आये बिना रह ही नही सकते थे । 


हाँ, तो एक दिन श्रीमहाराजजी परिकर-सहित इनके यहां भिक्षा 
के लिये गये । इनकी कोठी नई दिललीमे घाटसे प्राय: पाँच मील 
टूर थी । इसलिये पहले दिन सायंकालमे लोगोंसे कह दिया कि कल 
मुझे बंगाली वावूके यहाँ जाना है, वहाँ ल जाने कितना समय लग 
जाय, अत- कल कोई आना मत । वहाँसे आप सूर्यास्तके परचात्‌ 
लौटे । उस दिन सेठ श्रात्माराम और बिहारीलालजी भी नही 
भाये । भ्रतः नित्य जो बेसनके लड्डुओंका प्रसाद आता था, आज 
नही आया । हम बालक लोग तो नित्य नियमके अनुसार पहुँच ही 
गये । प्रायः डेढ घंटे कीतेन होता रहा | आप उस दिल नेत्र बन्द 
किये सिद्धासनसे बैठे रहे, कुछ बोले नहीं । दशरथनन्दनने पदगान 
किया। तब भी आप चुपचाप नेत्र बन्द किये ही बैठे रहे । झ्रापको 
इस प्रकौर चुपचाप देखकर सब बालक रोने लगे और देर तक रोते 
रहे। तब आप बोले, “क्यो रे ! क्‍या बात है ? बेटा ! रोते क्‍यों 
हो ” आज तो आत्माराम भी नही झाये ॥ आज तुम्हे प्रसाद कहाँसे 
दें । भ्रच्छा, लो, यह एक सेव रखा है, इसीमेंसे सब ले लो ।” वह 
सेघ किसी एकके ही हाथ पड़ गया | फिर आपने पीछे हाथ डालकर 


कक 
क्या 


0 5. आज 
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एक सेव और निकाला। तब तो हम हम सभी कहने लगे, “ महा- 
राजजी ! मुझे भी, मुझे भी ।” बस, आप पीछेते विकाल-निकाल- 
कर सबको देने लगे दशरथनन्दन और दीनानाथने अपने हाथसे पीछे 
टटोलकर देखा तो उनके हाथ कुछ न लगा । किन्तु आपने सभीको 
एक-एक सेव दिया । 


प्रभाव और गुण 
श्रीमहाराजजी जब दिल्‍ली पधारे तो यहाँकी जनता 


आपके दर्शनोसे ऐसी प्रभावित हुई कि साधकोंकी तो बांत 
ही क्या साधारण संसारी लोग भी यदि आपके पास जाते थे तो वे 
आपसे परमार्थ सम्बन्धी प्रश्न ही करते थे। स्वाथियोंकों भी अपने 
स्वार्थंके विषयमे कोई प्रइत करनेका साहस नहीं होता था । माताएँ 
पुद्धतीं,'महाराजजी ! महामन्त्रका जप किस प्रकार करना चाहिए ? 
उसकी कितनी मालाएं की जायें १?” कोई पुछतो, “बाबा ! माला 
चन्दनकी रखनी चाहिए या ठुलसीकी ?”” कोई प्रइन करती, “महा- 
राजजी ! नित्य-नियमसे किस पुस्तकका पाठ करना चाहिए ?” कोई 
कहती, “बाबा ! स्त्रियोंका प्रधान धर्म क्या है ?” इत्यादि । इसी 


प्रकार दस-दस, बारह-बारह वर्षके बालक और बालिकाएं भी आपसे 
साला एवं रामायणकी पोथी माँगते थे । 


दयाकी तो आप सूति ही थे। सभीपर आपकी समान दयाहृष्टि 

थी, तथापि मैंने तो यह विशेपता देखी कि जो ,दीन-हीन-कंगाल_ 
आपके पास जाते थे उनसे आप धनी-मानी व्यक्तियोंकी अपेक्षा अधिक 

>प्यारसे बोलते थे । ऐसे ही व्यक्तियोंमें एक मे भी था । मैं अत्यन्त 
निधन, निरक्षर ओर भजनविहीन बालक था, किसी भी प्रकार 
उनकी कृपाका अधिकारी नहीं था। किन्तु कितनी थी इस अयोग्य- 
प्र उनकी करुणा । रात्रिके धार घंटे छोड़कर प्लोर हर पमष 
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आपके पास सभी प्रकारके व्यक्तियोंकी भीड़ लगी रहती थी। रात्रि- 
में आ्राठ बजे सेठ झ्ात्मारामजी खेमका और विहारीलालजी पोद्दार 
झाकर आपके चरणोमे बैठते और प्रेमसे चरण दबाते रहते थे | 
दोनों ही सज्जन बड़े ऊँचे सत्सगी, वयोवुद्ध और धनसम्पन्न थे । 
तथापि जब आप मुझे देखते तो अपने पांस बुला लेते श्रौर इन दोनों 
से चरण छुडाकर बडे प्रेमसे यह कहते हुए कि 'आत्माराम भैया ! 
नेक पीछे हो जाना' मुझे अपने चरणोमे विठाकर ऊपरसे अपना 
कम्बल उढा लेते । उन दिनों जीत श्रधिक थी, मेरे पास गरीबीके 
कारण कोई विज्लेष वस्त्र भी नही रहता था । परन्तु जब आपके 
चरणोंमे बैठ जाता तो मुम्के बिलकुल ठड नहीं लगती थी। मैं 
बालक था, इसलिये उस समय झुझे इन बातोंका महत्व समभनेकी 
योग्यता नही थी ' बस, आपके चरणोमे मुझे एक विलक्षण आनन्द 
ही आनन्दका अनुभव होता था । 
अदभुत न्‍्याय 
एक दिन आप सबेरे दस बजेके लगभग भिक्षाके लिये 
चलने लगे तो एक स्लवी और बालकने आकर आपका आँचल 
पकड़ लिया । स्त्री बोलो, आाधु तो पति देकर जाते हैं, आप कुँसे.. घु तो पति देकर जाते हैं, आप व 
आधु हैं जो मेरे पत्चिके-पहई. रख छोड़ा है ।” यह सुनकर सव दंग 
रह गये । जाँच-पड़ताल की तो मालुम हुआ कि बारूमल नामका एक 
भक्त क्षरिरक वेराग्यमें अ्रपनी खीसे माँ कहकर चला आया है और 
कुछ दिनोंसे यही रहता है। यह स्ली उसोकी घमपत्नी है। तब 
आपने वारूमलको बुलाकर श्राज्ञा दी कि तुम घरपर जाभ्रो औरं 
हमारी भ्राज्ञासे तीन वर्ष तक पति-पत्नी भावसे रहो | जब तुम्हारा 
लड़का काम-काज करतेके योग्य हो जाय तब देखा जायगा | बारू- 
मल वोला, “महाराजज़ी ! -अ्रव तो में इसे माँ कह चुका है, अब 


जप, आज पा न चु ० ३ "मा कं 7७ ४-कऊा भाक फनी मड. नर 
गच, रे कं _ 
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मै-इसे पत्ती रूपमें कैसे ग्रहण करू ?” तब आप बोले, “तू बड़ा 


बावला है । «अरे ! यह माँ इस बालककी है भौर तू इसे अपनी माँ _ | यह माँ इस बालककी है और तू इसे अपनी माँ 


बनाता है | «इसका अधिकार छीनता है। जा, इसे लेकर घर जा, घकार छीनता है। जा, इसे लेकर घर जा 


«ईसीमे तेरा भला है, नही तो तुझे बहुत दण्ड भुगतना पड़ेगा । भौर_ 


इसे प॒त्वी-रूपसे-स्वीकार करनेमे तुझे किसी प्रकारकी पापकी भाशंका 

- हो तो-उसकी-जिम्मेवासि-हम लेते है, तू निर्चृन्त -यह-न-आपको 
यह आ॥्राज्ञा सुनकर और आपके अरुण नेत्र देखकर बारूमल भयभीत 
होगया और “जो श्राज्ञा' कह अपने घर चला गया । इस प्रकार मन्द 
वैराग्यके कारण उसके उजड़ते हुए घरको आपने पुनः बसा दिया । 
वह बारूमल आज भी घरमे ही है । 


छायसामें 


दिल्‍लीसे श्रीमहाराजजी दक्षिणकी शोर गये थे। ज्ीतकाल था 
झौर पाला पड़ रहा था। हृढ़ते-हढते चार दिनके पश्चात्‌ मुझे 
यमुना तटपर छांयसा नामक ग्राममे आपके दर्शन हुए । वहाँ एक 
भागवती पण्डित थे। उनसे एकात्तमें श्रीमदभागवत श्रवण करनेके 
लिये ही आप यहाँ श्राये थे | मे बिना वस्त्रादि लिये ही आपके पास 
पहुँच गया था। वहाँ पाँच दिन ठहरनेके पश्चात्‌ मुझसे आपने 
दिल्‍ली लौट जानेके लिये कहा । मै अपने चाचाजीसे बहुत डरता 
था, क्योंकि उनका मुझपर कड़ा नियन्चरा रहता था। इस समय मे 
उनसे बिना कुछ कहे ही चला आया था । मेंने श्रीमहाराजजीसे 
अपनी कठिनाई कही तो वे बोले, “बेटा ! तू जा, तु्े कोई कुछ 
न कहेगा ।” मे आपकी आआराज्ञा पाकर घर लौठा तो यह देखकर दंग 
रह यया कि चाचाजीने मुझसे कुछ भी नही पूछा और न कुछ कहा 
ही । इससे श्वीमहाराजजीके प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई । 


कटने के रन पममनटनक जराध.. 3-3 बनकर लकमभनक 


>> +-ज >++ अभभाजन -+अअन्‍ओ अल 


थ्रों उड़िया बावाजीके संस्मरण श्षर८ 


यात्रा-प्रसंग 
श्रव में समय-समयपर पृज्यपाद श्रीमहाराजजीके दशनार्थ जाने 
लगा । उन सब प्रसंगोंको देना तो स्थानाभावके कारण सम्भव नहीं 
है ! तथापि एक-दो प्रसंग यहाँ देकर इस लेखको समाप्त करता हूँ-* 


सन्‌ १९३७ के जुलाई मासमे मैं साइकिलपर दिल्लीसे आगरा 
पहुँचा । किन्तु श्रीमंहाराजजी उन दिलों झागरेके समीपवर्ती गाँवों मे 
थे । मैं पता लगाकर वही आपसे मिला | उन दिलों पूज्य ब्रह्मचारी 
श्रीप्रभुदत्तनी भी गोरखपुरके छ. मासके श्रखण्ड संकीर्तनकी पूर्णाहुति 
कर भआआपके साथ ही घूम रहे थे तथा करह (ग्वालियर) के सुप्रसिद्ध 
संत बावा रामदासजी रामायणी भी आपके साथ ही थे। आप सव 
कॉँकर रोड और विश्वामपुर आदि गाँवो मे होकर आगरे पधारे। 
यहाँ दो दिन ठहरकर श्रीमहाराजजी सब लोगोंको विदा करने लगे। 
उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो साथ ही रहना चाहते थे । उन्हें 
आपने डॉटना प्रारम्भ किया और कहा कि में किसीकों अ्रपने साथ 
नही ले चलूंगा । 
आपकी यह लीला देखकर में भयभीत-सा हो गया और इस 
भयसे कि कही मुझे भी जानेकों न कइने लगें झ्रापके सामने न पडा | 
बस, सबको विदा कर केवल तीन-चार भ्रूत्तियोंको साथ ले आपने 
हाथरस की ओर प्रस्थान किया । कुछ भागे बढ़तेपर आगरेके एक-दो 
भक्त आ्रापके लिये साग-पुडी बनवा कर ले आये | इस समय आपने 
मेरे विषयमे पूछा । मे विदाईके भयसे अपनी साइकिलद्वारा आपसे 
कुछ दूर रहकर चल रहा था । तब किसीने कहा कि महाराजजी ! 
वह कुछ दूर पेड़के नीचे वेठा है | आपने मुझे बुलानेकी भराज्ञा दी तो 
में सम्पुख उपस्थित हुआ और आपने मुझे भोजन कराया । 


ब्लड कर ह 
“बकरे कक... ट-हन #नजमर लन्‍नभथ ५. यह... को सडपदकपन्‍सवमभाधनपक 3. उान्‍नमपान्‍न्‍मक०आ 
न 
हक भी क्र है. 
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इस स्थानपर आपने दो घंटा विश्वाम किया | फिर कुछ दूर 
चलनेके पश्चात्‌ मुभसे बोले, “परमा ! तू भी जा ।” में साइकिल- 
पर चढ़कर आपके आगे-आगे दौड़ने लगा । तब आप बोले, “कहां 
जाता है ?” मैने कहा, “आपकी श्राज्ञानुसार दिल्‍ली जा रहा हूँ ।” 
महाराजजीने कहा, “तो इधर कहाँ जाता है ?” मे बोला, “महा- 
राजजी ! दोनों ओोरसे मुझे तो दिल्‍ली बराबर ही जान पड़ती है। 
मथुरा होता हुआ आया था, श्रलीगढ़ होता हुआ चला जाऊँंगा। 
दोनों ओरका मार्ग देख लूगा ।” तब श्रीमहाराजजीने मेरे गालपर 
एक हल्की-सी चपत लगायी और बोले, “देखो तो, हो कंसा रहा है 
जैसे इसकी नानी मर गयी हो ।” आपकी वह प्यार-भरी चपत 
खाकर तो में निर्भव हो गया ओर आपके साथ ही चलने लगा | 


श्रागरेसे प्रायः ग्यारह मीलपर एक गाँव था। वहाँ का एक 
व्यक्ति, जो आगरेमें भ्रध्यापक था, सायंकालमें अपनी साइकिलपर 
गाँव लौट रहा था । श्रीमहाराजजी को देखकर उसने शत्यन्त विनम्र- 
भाव से प्रार्थना की, “भगवतन्‌ ! यह सामनेका याँव आपका ही है। 
श्रब तो संध्याका समय हो गया है, अत: यही पधारे ।” गाँव बहुत 
छोटा और निर्धन लोगोका ही जान पड़ता था । किन्तु वह मास्टर 
श्रीमहाराजजी के मना करनेपर भी.प्रारथना करता ही रहा। अतः 
झापको उस गाँवमे जाना ही पड़ा । इस समय आपके साथ जहाँवक 
मुझे स्मरण है बाबू रामसहाय, पल्टूबाबा, श्रीरामदासजी, खुरजेवाला 
कंछीमल ओर मै ये पाँच व्यक्ति थे ॥ 

गाँवमे ठहरने के पश्चात्‌ श्रीमहाराजजीने उस सास्टरसे कहा, 
“देखो भैया ! रोटी-वोदी कुछ मत लाना ।” मास्टरने कहा, 
“महाराजजी ! थोड़ा-थोड़ा भोजन तो कर ही ले ।” ये मास्टर 
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बहुत घनहीन जान पड़ते थे । तथापि इनके बहुत प्रार्थना करनेपर 
आप बोले, “अच्छा, दस-बारह घरोंसे एक-एक रोटी ले आना ।/ 
इसके कुछ काल परचात्‌ बहुत मात्रामे दूध, रोटी आदि सामान श्रा 
गया । भोजन के पर्चात्‌ सबने अभ्रपने-अपने आसनपर विश्वाम किया । 
दूसरे दिन प्रात.काल चार बजे प्रस्थान किया और सड़कपर आये 
जो यहाँसे दो-तीन फर्लाज्भकी टूरीपर थी। वहाँ पहुँचनेपर आपने 
सबकी ओर देखा तो मुझे न देखकर बोले, “परमा कहाँ है ?” 
तुरन्त ही कछी उस स्थानपर भागा हुआ आया जहाँ विश्वाम किया 
था और मुझे सोया देखकर उसने जगाकर कहा, “श्रीमहाराजजी 
सडकपर खड़े हुए हैं, जल्दी चलो ।” ऐसा कहकर वह श्रीमहाराजजी 
के पास भाग गया और में साइकिलपर चढ़कर आपके समक्ष उप- 
स्थित हुआ । 


श्रीमहा राजजी मेरी प्रतीक्षामे सड़कपर बैठे हुए थे । मेरे पहुँचते 
ही सव लोग चल दिये । श्रीरामदास बाबा के पास महाराजजीका 
वस्ता था | उसमें आपका चश्मा, डायरी, घडी और श्रीमद्भागवत 
आ्रादि कई चीजें रहती थी । चलते समय श्रीरामदासजी उसे यहीं 
भूल गये । प्रायः चार मील निकल जाने पर श्रीमहाराजजीने नित्य 
कृत्यसे लिवृत्त हो अपना बस्ता माँगा। तब रामदासजी बोले, 
“प्रभो ! वह तो मेरे पास नहीं है।” श्रब वस्तेके विषयमें तरह-तरह 
की शंकाएँ होने लगी । अन्तमे निश्चय हुआ कि आरमसे चलते समय 
तो वस्ता था, ये सड़कपर भूल श्राये है। श्रीमहाराजजी बोले, 
“जाने दो, कोई वात नही ।” किन्तु और सबको बस्ते के लिए 
विभेप चिन्ता हुई, क्योकि उसमे श्रीमहाराजजीकी बहुत आवश्यक 
चीजें थो । आप तो सर्वथा निश्चिन्त थे | इससे स्पष्ट होता है कि 
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किसी भी वस्तुमे आपको ममता नहीं थी, श्रथवा सभीको अपनी 
समभते थे । अत. आपको दृष्टिमें खोने या पानेमें कोई श्रन्तर 
नही था । 

तब बाबू रामसहायजीने बहुत अ्रनुरोध किया कि मुझे परमा- 
नन्‍्दकी साइकिल दिला दीजिये, मे जाकर बस्ता खोज लाऊंँंगा। 
श्रीमहाराजजोने साइकिल दिला दी । बसता उस स्थानपर तो नही 
मिला । उससे तीन-चार मील और भागे जानेपर एक बेलगाड़ीवाले 
के पास मिला । उसे दो रुपये देकर बाबूजी बस्ता ले आये । श्रीमहा- 
राजजीकी मुखमुद्रा तो जेसी बसता खोनेपर थी वैसी ही पानेपर भी 
रही । 

इसके अगले दिन श्रीमहाराजजीका हाथरसमे पदार्पण हुआ । 
यहाँ आप चार-पाँच दिन विराजे । इसके पश्चात्‌ सायंकालमें आपने 
कर्णावासके लिये प्रस्थान किया । यहाँसे पाँच-छ' मील चलकर आप 
सड़कके किनारे ठहर गये और बोले---“सब लोग दूर-दूर अपने 
आसन लगा लो, पहले भजन करो झौर फिर सो जाओ ।” मैंने एक 
ओर श्रीमहा राजजीका श्रासन लगा दिया | श्राप उसपर बिराज गये 
श्यौर मै श्रीचरणोंकी पकडकर पास बैठ गया । आपने मुभसे दो-तीन 
बोर कहा, “सोतो क्‍यों नही है ? बेटा, सो जा ।” में भी कहता 
रहा, “आप भी सोइये रातको बारह बजे के लगभग मैने जबरदस्ती 
आपको पकड़कर लिटा दिया और स्वयं पास ही बैठा रहा | महा- 
राजजीके समीप बैठनेपर मुझे निद्रा नही आती थी । अत. उन्हीके 
अ्ंगोंपर हाथ फेरता रहा । आप अचेत-से लेटे हुए थे । जब मेरा 
हाथ आपकी कमरकी शोर गया तो मेरे हाथमें एक चीटा आया | 
इसे मैंने दूर फेक दिया | दूसरी बार फिर एक चीटा मेरे हाथमें 
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झाया । उसे भी मैंने आसनले दूर फेंक दिया । तीसरी वार एक 
चींठा महाराजजीकी कमरसे चिपटा हुआ मिला । उसे चुटकीसे 
खीचकर दूर फेक दिया । मैंने देखा वह श्रीमहाराजजीको काट रहा 
था, किन्तु आपको मानों इसका कुछ पता ही नहीं था । तब मैंने धीरे 
से आपके कानसे कहा, “महाराजजी ! महाराजजी !” आप तुरन्त 
वोले, “हाँ, बेटा ! तू सोता क्‍यों नहीं है ?” मेंने कहा, “यहाँसे 
उठ जाइये ।” किन्तु आपने मेरी कुछ नही सुनी और फिर प्रचेत हो 
गये । मैंने दूसरी वार कानमें वही बात कही तब भी आपने वही 
उत्तर दिया । थोड़ी देरमे मे फिर बोला, “महाराजजी ! श्राप यहाँसे 
उठ जाइये, में दूसरी जगह आसन लगा देता हूँ ।” तब आप मुझे 
डाँट्ते हुए बोले, “तू हट जा यहाँ से ।” इसके पश्चात्‌ थोड़ी देर में 
शान्त रहा और अ्रधिक चींटे न काटे इस विचारसे श्रापके सिरके 
नीचे श्रपना हाथ लगा दिया | तब आप बोले, “तू तो बेटा ! बहुत 
तग करता है, सोता क्यो नहीं ? यही पर सो जा ।” मैने कहा, 
“महाराजजी ! यहाँ चीटे हैं, वे आपको काटते हैं। आप यहाँसे 
उठकर दूसरी जगह लेटिये । में इस जगह आपका आसन नही रहने 
टूँगा।” इस प्रकार रात्रिके साढ़े तीन बज गये । जब श्रीमहाराज- 
जीने मेरी ऐसी हठ देखी तो वोले, “बेटा, तू नही जानता । साघधुका 
शासन जिस जगह लग जाता है, वहाँसे फिर नहीं हृठता और यदि . 
“उब्जाता है तो फिर वहांसे चल देते हैं ।” 


इतना कहकर श्रीमहा राजजी आवाज लगाने लगे, “अरे रामदास, 

पल्टू ! उठते नही हो। ब्राह्ममुहृत्ते का समय है ।”” फिर धीरे-धीरे 
कहने लगे, “तुम लोग तो भैया कंसे हो घर छोड़ा, साधु हुए भर 
“अब ब्राह्मम॒हूर्तमे सो रहे हो ! उठकर भजन-ध्याव करना चाहिये ।” 
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श्रीमहाराजजी यह कह ही रहे थे कि सबलोग उठकर उनके पास 
आगये । इसके कुछ देर पश्चात्‌ वहाँसे चल दिये | दोपहर के लग- 
भग सड़कके किनारे एक कुएपर स्नान किया । रामदासजी श्रीमहा- 
राजजीका शरीर मल रहे थे । उस समय उन्होने देखा कि शरीरपर 
जहाँ-तहाँ लाल-लाल निशान पड़े हुए हैं । यह देखकर वे रुधे हुए 
कण्ठसे कहने लगे, “प्रग्नु ) आपके यह क्‍या हुआ ?” महाराजजी 
बोले, “क्या पता ? गेरो, पानी गेरो ।” मैं कुएके किनारे खडा यह 
सब लीला देख रहा था और श्रीमहाराजजीकी ओर संकेतकरके हँस 
भी रहा था। मुझे देखकर श्रीमहा राजजी मुस्कराये । तब मैंने राम- 
दासजीसे कहा, “पूछो, इनसे क्या हुआ है ? आपको यह मालुम नही 
है। यह रात्रिकी लीला है ।” रामदासजीने कहा, “प्रभु ! यह परमा 
क्या कहता है ?” आप बोले, “यह बांवला है ।” मेंने कहा, “रात- 
भर तो चीटोंने काटा है, मुझे बावला बता रहे हैं। थे उसीके तो 
चकत्ते पड़ गये हैं । 

स्नानके पश्चात्‌ आप आसनपर विराज गये । गाँवके लोगोंको 
पता चला तो वे भिक्षा लेकर झागये । सबने प्रसाद पाया और कुछ 
विश्राम करके चल दिये । श्रीमहाराजजीको ग़ुरुपूर्णिमापर करोवास- 
पहुँचना था, अतः चलते ही गये । रातकी बारह-एक बजेके लगभग 
कर्शावासके बगीचेमें पहुँच गये | यहाँ सैकड़ों भक्त प्रतीक्षा कररहे थे । 
दूसरे दिन बड़े उत्साहसे महाराजजीकी पूजा हुई ! उसके पश्चात्‌ में 
दिल्‍ली चला आया। 

उदारता और वात्सल्य 

वैसे तो श्रीमहाराजजीकी सभी जीवोंपर समान कृपा थी तथापि 
व्यावहारिक दृष्टिसे ब्राह्मण और विद्यार्थियोंस श्राप विश्येष स्नेह 
रखते थे | गंगा किनारे ब्राह्मणों और विद्याथियोंको तथा दृन्दावन्में 
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रासस्वरूपोंकों आप प्राय भोजन-वर्खादि देते रहते थे। आपका 
भोजन करानेका ढड्भ श्रलौकिक था । उसमे मातासे भी अधिक स्नेह 
और वात्सल्य रहता था ५ माठा तो अपने वालकोसे मोह रखती है, 
“परन्तु श्राप तो भगवत्स्वरूप समभकर भोजनादि कराते श्रे-> 
बार आपसे किसीने प्रइन किया किल्माप कौन है? तो बोले, “में _ 
जराचरका सेवक हूँ ।” चराचरका सेवक तो केवल ईश्वर ही हो 
सकता है | भक्तोंको भोजन कराते समय आपभी ऐसे प्रतीत होते 
थे मानो साक्षात्‌ जगज्जननी माँ अन्नपूर्णा प्रकट होकर अपने बाल- 
कोको भोजन करा रही है। भोजन कराते समय आप बहुमुल्य और 
मिष्ठान्न आदि स्वादिष्ठ पदार्थ ही अधिक मात्रामे परोसते ये । विगे- 
पता यह थी कि खानेवालोंमे जिसकी जैसी रुचि होती उसे वैसी ही 
वस्तु अधिक मिलती थी । 


श्रीमहाराजजीके पास श्रनूपषशहरका एक चौवा बहुत आया 
करता था | इसकी अवस्था कुछ ढल चुकी थी । मुझे इसके विपयमे 
ऐसा मालूम हुआ कि इसने सुल्फा और गाँजाके व्यसनमे पड़कर 
अपनी सव सम्पत्ति बर्बाद करदी थी। अब ये फाकेमस्त थे और 
बहुत कगाली तथा मस्तीका जीवन व्यतीत करते थे । एक बार मैंने 
कर्णोवासमे देखा कि श्रोमहाराजजीके पास कोई भक्त एक कटोरदान 
भरकर अनारके दाने लाये। उस समय आपके पास जो लोग खड़े 
हुए थे, उन्हे आप उन दानोंका प्रसाद वाँटने लगे । कुछ देरमे चौवे- 
जी भी वहाँ आगये । वावाने उनसे यह पूछते हुए कि तुम क्‍या लोगे, 
वह कटोरदान खोला । चौवेजी अपना कुर्त्ता फैलाकर बड़े वेगसे 
महाराजजीकी शोर बढ़े । श्रापने भी वह सारा कटोरदान उसके 
कुत्तेमे लौट दिया । उसमे एक सेरके लगभग दाने थे । इतना प्रसाद 
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पाकर चौबा कुछ दूरीपर जाकर प्रसन्नतासे नाचने-कुदने लगा । वहाँ 
कुछ आदमियोंसे वह कह रहा था, “मैने बाबाके पास कटोरदान 
बन्द रखा देखा तो सोचा कि इसमें कुछ बढिया माल होगा और 
बाबा सुभे यह सब दे देंगे तो मेरी खूब तृप्ति होगी। अहाहा ! 
बाबा कैसे अन्तर्यामी है।” चौबेके ये शब्द मैंने अपने कानोसे सुने 
थे | इससे स्पष्ट होता है कि महाराजजी खिलाने-पिलाने में अत्यन्त 
उदार और वाञ्छाकल्पतरु थे । 


इसी प्रकार सुखवीर नामका एक १२-१३ वर्षका लड़का करँ- 
वासमे श्रधिकतर भ्रापके पास रहता था । यह भी अनृह॒शहरका ही 
रहनेवाला था तथा बहुत ही उदहण्ड और पागल-सा था। यह कुत्तों- 
को पकड़ लाता और उनसे बच्चोंको डराता था। यह भी सुननेमें 
आया कि एक बार यह सर्प पकड लाया था श्र उसे श्रीमहाराज- 
जीके ऊपर छोड़ दिया । इस प्रकार यद्यपि वह अनेक प्रकारके उप- 
द्रव करता था, तो भी आप उसे खाने-पीनेको खूब देते थे । एक बार 
लोगोने शिकायतकी कि यह उपद्रव बहुत करता है, इसे यहाँ रखना 
ठीक नहीं । उसी समय कुछ लोग अनूपशहर जानेवाले थे। आपने 
श्राज्ञा दी कि इसे बाँधकर ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया और 
सायंकाल अनूपशहर पहुँचकर छोड़ दिया। कर्णंवाससे अनूपशहर 
प्रायः श्राठ मील है। परन्तु यह दूसरे दिन सबेरे ही फिर कर्णवास 
पहुँच गया । श्रीमहाराजजी गंगास्वान करके लौट रहे थे। उन्हे 
देखकर वह खूब रोया और बोला, “महाराजजी ! में तो आपका 
ही हूँ ।” यह केवल कौपीन बाँधे रहता था तथा स्नान न करनेके 
कारण इसके दरीरपर मैलके पपड़े जमे रहते थे । उस समय तो 
बहुत-सी फुनसियाँ भी निकली हुई थीं। तथापि यह कुछ भी न 
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देखकर आपने उसे छातीसे लगा लिया | यह देखकर में चकित रह 
गया कि जिसे म्लेच्छु समझकर लोग घृणा करते है उसे श्रीमहा- 
राजजी हृदयसे लगा रहे हैं । ऐसी थी आपकी उदारता । 
एक बार श्रीमहाराजजी बुलन्दशहर पधारे और नालेके किनारे 
कलन्नीमलके बगीचेमे ठहरे | श्रापके पधा रनेसे बुलन्दशहरमें ऐसी हल- 
चल मची कि सैकडॉनर-नारियोकी भीड़ आपके पास लगी रहती 
थी । उसी समय बुलन्दशहर मे एक श्रन्य सुप्रसिद्ध संत भी आये 
हुए थे | बावांका इतना प्रभाव उन्हे सहन न हुआ और उनके हृदय 
मे कुछ ईर्षाका भाव उत्पन्न हुआ । जब महाराजजी बुलन्दशहरसे 
अनूपशहर चले गये तो ये महात्मा एक श्रन्य तकंकुशल संतको साथ 
ले आपसे शास्रार्थ करनेके संकल्पसे अनूपशहर पहुँचे । जब उन्होने 
आपके सामने अपना विचार प्रकट किया तो बोले-- ,/. 
सुने न काहुकी कही, कहे न श्रपनी बात । |; ॥/ ९) 
नारायन वा रूपमे, सगन रहे दिन रात ॥/, 
बस, इतना कहकर श्राप मौन हो गये । इन दो हब्दोसे ही 
उनका गाख्धार्थ समाप्त हो गया, क्योकि वाद-विवाद करना तो संत- 
का लक्षण नही है। यह सुनकर वे महात्मा चुपचाप अपने स्थानको 
लौट आये । 


प्रेमपरवशता 
१८ फरवरी सन्‌ १६९४७ की बात है। नाहरसिहजी मुझे 
श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ वृन्दावन ले गये | इधर वहुत दिनोसे मैं 
आपके पास नही गया था। कारण यह था कि मैं उनसे यह प्रार्थना 


किया करता था कि कुछ दिन मुझे आप अकेला ही अपनी यात्रामें 
साथ रखें । ऐसा भ्रवसर मुझे दिया नहीं गया । इसलिये मैं उनके 
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पास नही गया । इस बार कुबर नाहरसिंहजी मुझे जबरदस्ती ले 
गये। आश्रममें पहुँचनेपर भी में सामने न गया । कुँवर साहबने ही 
श्रीमहाराजजीको मेरे आनेकी सूचना दी। तत्काल आराज्ञा हुई कि 
उसे पकड़कर हमारे पास लाओ । नाहरसिंहजी मेरा हाथ पकड़कर 
खीचते हुए ले गये । श्रीमहाराजजीने चौकीसे उठकर दोनों हाथोंसे 
मुझे पकड़ लिया और करुणाभरी दृष्टि डालकर कोमल स्वरमे कहा, 
“ताहरसिंह ! परमा हमसे रूठा है ।” उनके ऐसे शब्द सुनकर मेरे 
नेत्रोमे कुछ श्रश्न॒ आ गये । फिर आपने धीरेसे भेरे कानमें कहा, 
“बेटा ! अब बाँधपर चलेगे और तुझे अ्रकेलेको ही ले चलू गा ।” 
यह सुनकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई । 


इसके दस दिन पदचात्‌ २८ फरवरीको रातके साढ़े बारह बजै- 
के लगभग हायमे कमण्डलु लेकर आप कुटियासे चल दिये। में भी 
आपके पीछे हो लिया। एक-दो व्यक्ति और भी साथ चलने लगे, 
किन्तु उन्हे श्रापने डॉँटकर रोक दिया । बस, आगे झ्राप और पीछे 
में तथा नाहरसिहजी चले । प्राय. दो फर्लांग जाकर आप बैठ गये १ 
में नांहरसिहकों आपके पास छोडकर कूटियासे अपनी साइकिल ले 
आया। दो-ढाई घंटे आप वही वंठे रहे । साढ़े तोन बजेके लगभग 
वहाँसे चले श्रौर यमुना तटपर आकर नौकाकी प्रतीक्षा करने लगे। 
कुछ प्रकाश होनेपर नौका आयी तब नाहरसिहकों विद्या करके 
यमुना पार की । अब बस, में ही आपके साथ था । 


आज दोपहरमे रायासे दो मील इधर हाथरसकी सड़कपर एक 
मन्दिरसे विश्राम किया। वहाँ बुलन्दशहरवाले मास्टर सुशीलाल 
गगये | विश्वामके पश्चात्‌ आप वहाँसे अलीगढ़की सड़कपर चले | 
दूसरे दिन प्रातःकाल बेसवॉके निकट पं> किशोरीलाल और प्रताप, 
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सिंह मिल गये । यहाँसे सव लोग साथ-साथ अलीगढ होते हुए बाँध- 
पर पहुँचे । मैं केवल एक दिन ही भ्रापके साथ श्रकेला रह सका। 
झापके साथ भ्रकेले रहनेकी मेरी वासना अद्प्त ही रही । 


प्राय: एक मास आपका तिवास बाँधपर ही रहा । यहाँ आप 
बहुत अस्वस्थ प्रतीत होते थें। लोग श्रापको बहुमूत्रका रोग बताते 
थे, साथही कुछ ज्वर भी रहता था। गवाँके ला० वाबूलाल आपकी 
चिकित्सा करते थे। आपके खान-पानपर बड़ा कड़ा नियन्त्रण था । 
परवलके रेशेके साथ केवल हल्का फुल्का दिया जाता था। यह सब 
होते हुए भी परिश्रम आप पूर्वबत्‌ ही करते रहे। कोई भी भक्त 
झ्राता तो उसके ठहरने और भोजनादिकी व्यवस्था आप स्वयं ही 
करते । कोई जाता तो उसे लोग-इलायचीका ट्रिकट देकर विदा भी 
करते । यह सव करते हुए पृज्य श्रीहरिबाबाजीके सत्संगमे भी ठीक 
समयपर सम्मिलित हो जाते । 


१० श्रप्नेलको प्रातः:काल साढे तीन बजे कुछ भक्तोंके साथ आपने 
दृदावनके लिये प्रस्थान क्रिया । अनुपशहर भेरिया और करोवास 
श्रादि स्थानोंपर होते हुए श्राप श्रतरौलीके पास उत्तमगढी पहुँचे। 
यहाँ आपके भक्त भवानीसिंह और किशन ह दारोगा रहते थे । साथ॑- 
कालमे उनके घर पधारे। उन्होने आपको ऊँचे आसनपर बिठाकर 
पूजन किया। आरतीमे प्रायः: पाव छटाँक कपूर था । वह अग्निकी 
तरह प्रज्वलित हो रहा था। श्रीमहाराजजी नेत्र बन्द किये सिद्धासन 
से विराजमान थे और ये दोनो भाई भी प्रेमविभोर हो नेन्न बन्द किये 
गदुगदु कण्ठसे स्तुति बोलते हुए शरारती कर रहे थे | इन्हे यह चेत 
भी नहीं रहा कि थाल श्रीमहाराजजीके मुखसे कुछ दुरीपर रखना 
चाहिये । कपूरकी ज्योति आपके मुखारविन्दको स्पर्श करने ही वाली 
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थी कि मैने दरोगाजीको पकड़कर पीछे खींच लिया । महाराजजीका 
मुख जलनेसे बाल-बाल बचा, कित्तु आप ज्यों-के-त्यों शान्त भावसे 
विराजे रहे, मानो शरीरसे श्रापका कोई सम्बन्ध ही नहीं था। 
प्रेमियोकी प्रसन्नताके लिये आप इस प्रकारकी अटपटी क्रियाएँ भी सहन 
कर लेते थे । 


इसके पश्चात्‌ श्रतरोली और हरदुआगंज होते हुए २१ अ्रप्रैलको 
श्राप अलीगढ पहुँचे । श्रापको वृन्दावन पहुँचनेकी जल्दी थी, श्रत 
अलीगढमें केवल एक रात ही ठहरना चाहते थे। किन्तु अलीगढके 
भक्त आपको घेरे हुए थे और उनका अनुरोध था कि कल तो यहीं 
ठहरे। रातको ग्यारह बजे आपने समम्रा-वुकाकर संवको विद्या कर 
दिया । उस रात गर्मी बहुत श्रधिक थी। श्राप पन्नालालके बगीचेमे 
चबूतरेपर विराजमान थे । मै पंखेसे हवा कर रहा था । भौर भी कुछ 
भक्त आपके पास आ्राने लगे। परन्तु आपने सबको रोक दिया। सबके 
चले जानेपर मैने आपको लिठा दिया श्रौर स्वयं पंखा भलता रहा । 
रातको पौनेदो बजे आप उठकर बेठ गये और मुझे साथ लेकर चल 
दिये। मैंने श्रपनी साइकिल ले ली। प्रायः एक फर्लांग चलनेपर 
ग्लीगढ़से इगलास जानेवाली सड़क आ गयी । मैंने श्रोमहाराजजीसे 
साइकिलपर बेठनेका अनुरोध किया। मेरे प्रेमपरवश प्रभ्नु साइकिलके 
कैरियरपर बैठ गये । झ्ुके अपनेपर भरोसा था कि मैं श्रापको साइ- 
किलपर बिठाकर ले जाऊँगा | में साइकिलपर चढा और पैर भी 
चलाये, परन्तु पहिया वही रेतमें घस गया ॥ बहुत प्रयत्न करनेपर 
भीन चला सका। श्रीमहाराजजी साइकिलके बरावर रोड़ियोंके 
ढेरपर गिर गये । मेंने तुरन्त साइकिल छोड़कर आपको उठाया और 
आपसे हाथ जोड़कर प्राथनाकी कि महाराजजी ऐसी कृपा कीजिये 


श्री उड़िया बाबाजीके संस्मरणा श्ष० 


जिससे में आपको साइकिलपर बैठाकर चला सकू | आप वोले, 
“अच्छा, वेटा ! अबकी बार विठाकर चला ।” मैंने आपको विठाया 
ओझऔर साइकिल चलानी आरम्भ करदी। इस वार मुझे कुछ भी 
कठिनता न हुई । ऐसा लगा मानों साइकिलपर कोई वजन ही नही 
है । इस प्रकार श्रीमहारांजजीकी इपासे में उन्हें नौ मीलके लग- 
भग ले गया । 


वहाँसे में ही आपके साथ रहा । इस प्रकार प्रेमपरवश सरकार 
ने मेरी ऐसी भ्रटपटी इच्छा भी पूर्ण की । 


उनके चरित्र तो अनेकों हैं। कहाँ तक लिखें | बस, इन कति- 
पय प्रसंगोंको देकर ही लेखनीको विश्वाम देता हूँ। 
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यो तो मै बहुत दिनोंसे श्रीमहाराजजीकी महिमा सुना करता 
था, परन्तु उनका प्रथम दर्शन मैने पं० ज्योतिप्रसादजीकी 
कृपासे अलीगढ़के उत्सवमे किया । उस समय विशेष भीड-भाड़ होनेके 
कारण दुर्भाग्यवश वहाँ उनके चरणस्पर्श या विशेष सम्पर्क स्था- 
पित करनेका अवसर नहीं मिला । उसके कुछ महीने परचात्‌ 
सौभाग्यवद्य अ्रपना क्ृपा-प्रसाद लुटानेके लिये श्राप दिल्‍ली पधारे और 
कुद्सियाघाटपर विराजे | उस समय एक महीना तक हमें श्रोमहा- 
राजजीके दर्शन, सेवा, सत्संग और लीलाश्ोंके रसास्वादनका जो 
अदुभ्ुुत आनन्द मिला वह अवर्शानीय है । हम सारे दिन श्रापके साथ 
ही रहते थे । रात्रिको दस बजे घर लोटते थे । 

उन्ही दिनोंकी बात है, एक दिन हम लोग मिलकर मी राबाईका 
एक पद गा रहे थे । उस समय श्रकस्मात्‌ महा राजजी समाधिस्थ हो 
गये । हम सब बहुत घबड़ाये | हमने वेसी अवस्था कभी देखी नही 
थी । अनुहशहरवाले भक्त प्यारेलालजी आपके तलवे मसलने लगे। 
इससे प्रायः एक घंटेमें आपको चेत हुआ । उस एक मासमें आपने 
दिल्‍लीवालों पर जो छृपाकी वृष्टिफी उससे हममे से कई लोगोकी 
जीवनधाराएँ बदल गयी । ऐसा जान पड़ता था मानो आपके रूपमें 
स्वयं भगवान्‌ ही हमें अपनी ओर उन्मुख करनेके लिये पधारे हों । 
बस, एक रात चुपचाप आप उठकर छायसे चले गये। तबसे हम 
समय-समयपर विभिन्न स्थानोमे आपके दर्नार्थ जाते रहे । 
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अन्तर्या मिता 


एक बार ग्रुरुपूर्णिमाके श्रवसरपर में रामघाद आपके पास 
गया । उस पुण्यभुमिसे आपकी परम पावनी सन्निधिसे रहते हुए भी 
एक दिन मेरे मनमे कामविकार उत्पन्न होगया | इससे में बहुत 
घबड़ाया और मैने इस पापका प्रायश्वित करनेके लिये तीन दिनका 
उपवास करनेका निश्चय किया । ठीक भोजनके समय मैं गंगा तटपर 
चला गया । वहाँसे लौटनेपर जब आपने भोजनके लिये कहा तो कह 
दिया, “आज मेरी तथवियत खराब है, में भोजन नहीं करूगा ।' 
दूसरे भी दिन ऐसाही कोई बहाना वना दिया। तीसरे दिन आप स्वयं 
ही मुझसे कहने लगे, “बेटा ! जो मानसिक पाप बन गया हैं उसकी 
चिन्ता मत कर। वह सब, समाप्त हो गवा | अब में आज्ञा देता हूँ 
तू प्रसाद पा ले ।” यह आपकी अन्तर्यामिताका मेने प्रत्यक्ष चमत्कार 
देखा । तब आपके भ्रभयदानसे मैने भोजन कर लिया । 

साधनसंकेत 

एक बार मेने प्रार्थना की, “श्रीमहाराजजी ! मुझे सन्‍्यास लेनेकी 
आज्ञा दे दीजिये ।” आप बोले जब पाँच सौ रुपये जोड़कर मेरे पास 
लायेगा तब देखूं गा।” मैंने पाँच सौके स्थानपर वारहसौ रुपये जोड़े तब 
श्राज्ञा मांगी । उस समय आप बोले, “जव पाँच हजार रुपये जोड़ 
लेगा तव बताऊंगा ।” मैंने हठ करके पूछा कि आप इस प्रकार बह- 
काते क्यो हैं ? तव कहा, “समय बड़ा विपरीत है। तेरे लिये तो 
पाँच हजार रुपये कही जमा करके भोजनसे निम्विन्त होकर भजन 
करना ही भ्रच्छा है।” में चुप होगया । 

आपका देन होनेसे पूर्व में कई बार बुन्दावन गया था। परच्तु 
वहाँ कोई आनन्द नही मिला । एक दिन कर्णवासमे मैंने आपसे 
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यह बात कही तो श्राप बोले, “वृन्दावनमें जाकर यम्ुनाजीका ४५४ 
श्रीबॉकेविहारीजीका दर्शत, गिरिराजकी परिक्रमा और रासलीलाका 
दर्शव करनेसे आनन्द मिल सकता है, अन्यथा नहीं ।” 

एक बार कर्णंवासमें मेंने आपसे पुछा,“आप सवारीपर क्‍यों नही 
बैठते ?” आप बोले, “अरे ! इसमें आशा-निराशाका सुख-दुःख 
होता है । यह बन्धनका कारण है, स्वतन्त्रताका बाधक है; इसलिये 
नही बैठता !”” 

अपना अनुभव 

श्रोमहाराजजीके विषयमें ऐसा तो कुईं बार अनुभव हुआ कि 
में जब कभो दु.खो होकर दिल्‍लोसे आपके पास जाता तो ज्यों ही 
आपका दशेन करता और आप “बेटा(कहकर पुकारते कि मेरा सारा 
दुःख दूर हो जाता, में सर्वया निश्चिन्त हो जाता । पुत्रकों जैसे 
माता-पिताका सहारा होता है, उन्हे पाकर वह॒निश्चिन्त हो जांता 
है उसी प्रकार बे मेरे माता-पिता और सर्वस्व थे। उनके 'बेठा' 
सम्बोधनमें हो न जाने कितना प्रेमका जादू भरा था कि उससे सारी 
चिन्ताएँ दूर होकर मन सुखी हो जाता था। इस प्रकार सोलह- 
सत्रह वर्ष तक आपके सम्पर्कका दुलेभ सुख प्राप्त हुआ । इससे दिल्ली- 
में प्रेमियों को एक गोष्ठो-सी पैदा हो गयो । उसमें सभीके हृदयोंपर 
आपने एक ऐसी छाप लगा दी, जो इस जीवनमें कभी भूली नही जा 
सकतो । 

अपनी लौकिक लोलाके श्रन्तिम वर्षमें' आप बसन्‍्तपदच्चनमीके 
अवसरपर श्रीहरिबाबाजी और माँ श्रीआ्रनन्दमयीजीके साथ पंजाब 
जाते हुए दिल्‍ली पधारे थे। तब इदिल्लोवालोंकी , प्रार्थनासे 
लौटते समय भी श्राप दर्शन देते हुए दृन्दावन गये थे | उस्त समय 
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श्रापका स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ था । अत- हम लोग बृन्दावन भी 
गये । वहाँसे बुधवारकों आ्रापकी श्राज्ञा लेकर दिल्‍ली लौट आये | वह 
बुधवारका दिन ऐसा अब्भघध-विछोहा निकला कि उसने फिर 
आपकी मधुर सुस्कानके दर्शन नही होने दिये । वे हमे श्रनाथ करके 
चले गये । 

उनके देहावसानके जार दिन पश्चात्‌ मेने स्वप्नमे देखा कि श्रो- 
महाराजजी श्वेत वस्त्र घारण किये एक ब्रह्मचारीके साथ खडे है । 
मेने पूछा, “महाराजजी ! आपका शरीर तो झ्ान्‍्त हो गया था, यह 
में क्या देख रहा हैं ?” वे बोले, “बेटा ! मे कहाँ गया हूँ ? मैं तो 
तेरे सामने खड़ा हूँ ।” में चरण स्पशे करनेके लिये बढ़ा । किन्तु 
स्पशं कर भी न पाया कि वे अन्तर्धान हो गये | मै मम मसोसकर 
रह गया । 

प्राय. दो वर्ष पूर्वेकी बात है । मुझे नौकरीसे म्लग किये जाने- 
की सम्भावना थी । इस श्राशंकासे में बहुत दु खी था और घबड़ा रहा 
था| मेरा धैये छूटा जाता था। मै सत्य कहता हैँ उन्ही दिनो स्वप्रमे 
श्रीमहाराजजीके दर्शन हुए । वे बोले, “तू वाबला है, तेरी चिन्ता 
तो झुके है ।” फिर भी मेरा हृदय शान्त न हुआ ।! आखिर एकदिन 
मुके डिसमिस किये जानेका हुवम मिल गया । मैं बहुत रोया और 
रात्रिको रोते-रोते ही सो गया । स्वप्रमे बावा बोले, “बेटा ! तू 
घरमे क्यो पड़ा है, धुन्दरकाण्डका पाठ करके सीधा नौकरीपर चला 
जा_।” दूसरे दिन प्रातःकाल ही दफ्तरसे एक श्रादमी आया और 
बोला कि तुम्हें व्यू टीपर बुलाया है। बस, में पूवेवत्‌ अपने कामपर 
जाने लगा। यह कृपा उन्होंने किस प्रकारकी--इसे जानना मेरी 
शक्तिके बाहर है, इसे तो वे ही जाने । 


न 
बा छ 
&. 3 ण्ड्ा 0... अरन्‍म- अकबर, सी फफन्रे ८ 
3 छः 
हे ते 


८५ श्रीशिवचरणलालजी शर्मा 


यह तो उनकी लोकिक कृपोंकी वात है। परमार्थपथमें भी 
उनकी ऐसी कृपा थी कि में वर्णन नही कर सकता । उन्हीकी कृपासे 
इस ओर मेरी प्रवृत्ति हुई ओर प्रश्लुमे विश्वास हुआ । उनसे नेन्न 
मिलाते ही मेरी सारी शकाए निवृत्त हो जातो थी। एक वार उन्होने 


मुझे भ्राज्ञा दी थी कि रामायणमे सुन्दरकाण्ड सुन्दर है। जो इसका 
पाठ करता हैं उसकी रक्षा हइनुमानजीको करनी पड़ती है करता है उसकी रक्षा हनुमानजीको करनी पड़ती है । बस, उसी 


दिनसे मैने सुन्दरकाण्डका पाठ आरम्भ कर दिया, जो अब तक 
चालू है । 

श्रीमहाराजजीमे अनन्त गुण थे। उत्का किसीसे भी राग या 
ह्ष नहीं था। उन्हे कभी क्रोध करते नही देखा । वे सर्बथा सत्य 
और मधुर भाषण करते थे तथा सभीको प्रसन्न रखते थे । स्वयं तो 
वे प्रसन्नताकी सूर्ति ही थे । उनकी आज्ञाका अनुसरण करनेसे भगव- 
त्पथमे प्रत्यक्ष सहायता मिलती दिखायी देती थी। 

इस प्रकार उन्होने सर्वदा हमारी लौकिक और परमाथिक जीवन- 
में सहायता की ग्रौर आज भी हमे अपने सिरपर उनका वह वरद हस्त 
दिखायी देता है । 


0५४ त्र्टा 
श्रीगोरीशइरजी खन्ना, दिल्ली 
प्रथम दर्शन 


सन्‌ १६३१ मे श्रीमहाराजजी दिल्‍्लीके कुदसिया घाटपर पधारे 
ये। उस समय शहरकी श्रद्धालु जनता नित्यप्रति उनके दर्शन और 
सत्संगके लिये जाती थी । एक दिन पं० ज्योतिप्रसादजी मुझसे बोले, 
“उड़ियाबाबा नामके एक प्रसिद्ध महात्मा आये हैं, वे सवारीपर नही 
बैठते । तुम भी उनके दर्शन करो ।” उनकी आज्चानुसार में गया 
श्रौर श्रीमहा राजजीको प्रणाम करके बैठ गया | उस समय मेरे मनमें 
यह भाव था कि जो सत होते है वे भगवान॒के समान ही समदर्शी 
होते हैं । मेने देखा कि महाराजजीके पास जो धनी-मानी लोग श्रातते 
ये वे तो स्वय ही यथायोग्य स्थानपर बैठ जाते थे, पर गरीब आदमी 
आगे आनेमें सकुचाते थे। एक गरीब आदमी आया। वह समीप आने- 
में डरता था । उससे श्रीमहाराजजो बोले, “भैया ! इधर आकर बैठ 
जाओ ।” इस प्रकार उन्होने उसका भय और संकोच दूर कर दिया । 
प्रथम दिन ही श्रीमहाराजजीका ऐसा स्वभाव देखकर मेरे मनमें 
उनके प्रति श्रद्धाका भाव उदय हुआ और मैं नित्यप्रति नियमानुसार 
उनके सत्संगमे जाने लगा । एक दिल मैंने सुना कि घाटसे एक मील 
टूर जंगलमें सूर्योदयसे पूर्व श्रीमहाराजजीका सत्संग होता है, उसमें 
पर्याप्त संख्यामे व्यापारी-वर्ग जाता है| तब में भी उस प्रात.कालीन 
सत्संगमे जाने लगा । इससे पहले में महात्माओसे विशेष संसर्य नहीं 
रखता था । 


>>नयावाउकामभन, 
अपर" कवाक कि सतत अब गरछ 
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१८७ श्रीगौरीशडूरणी खन्ना 


भयसे न्ाण 


उन दिनों झुसलमान ग्रुण्डे कही किसीकों भ्रकेला-ढुकेला देखकर 
रुपये-पसे छीन लिया करते थे। ऐसी घटलताएँ प्रायः सुननेमें आती 
थी । कही किसी रास्तेके श्रास-पास कोई गुण्डा रोने-कराहने अथवा 
चीखने-चिल्लानेका ढोंग करता । यदि उसे बचाने या देखनेके उद्द श्य- 
से कोई पहुँच जाता तो दो-तीन गुण्डे मिलकर उसके पास जो कुछ 
होता उसे छीन लेते। इस कारण मे अधेरेमे भ्रकेला जाते हुए 
डरता था । जाड़ेकी ऋतु थी । कड़ाकेकी सर्दी पड़ रही थी । एक 
दिनकी बात है में साढ़े चार बजे उठकर चल पड़ा । काशमी री 
दरवाजेफो पार करते ही किसीके कराहनेकी आवाज सुनायी दी । में 
डरा । यदि पीछे मुड़कर जाता हूँ तो स्वय लुटनेका, डर था, और 
यदि दौड़कर आगे जाता हूं तो छुके डरा जानकर जुण्डे दौड़कर न 
पकड़ ले---पह डर था। तथापि मैं तेज चालसे चलने लगा । हृदय 
भयभीत था। मैं मन-ही-मन् प्रार्थना करने लगा कि महाराज ! मैं 
भयभीत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिये । सच्चे संत तो भगवान्‌के समान 
ही श्रन्तर्यामी होते है । 

बस, एक भोड़पर पहुँचते ही श्रीमहाराजजी हाथमे कमण्डलु 
लिये मेरे पास आ पहुँचे। उस समय उनके पास कोई दूसरा नहीं 
था उन्हे देखते ही मैने साष्टांग प्रणाम किया और वे बोले, “अरे 
बेटा ! यदि तुझे इतना भय लगता है तो तू इतना सबेरे क्‍यों आता 
है ?” अरब मेरा भय दूर हो गया। मेरा हृदय कृतज्ञतासे भर गया 
झौर मैं श्रीमहा राजजीके साथ ही सत्संग-स्थलपर पहुँच गया । । इसके 
झ्राठ दिन बाद फिर ऐसी ही घटना हुई। उस समय श्रीमहाराजजी 
भाड़ीसे निकल आये झर मुभसे बोले, “भैया ! सेंने तुकसे कहा 


८3३ एफ टला का अप 


श्री उड़िया बावाजीके सस्मरण श्दद 


था न, कि इतना सबेरे क्‍यों श्राता है ” प्रकाश होनेपर आया 
कर ।” 

इन दो घटनाओसे मुझे यह निम्बय हो गया कि श्रीमहाराजजो 
उच्चकोटिके महात्मा हैं भौर अन्तर्यामी है। वे मेरे भयभीत हृदयकी 
पुकारको तुरन्त सुन लेते या जान लेते और ठीक मौकेपर पहुँच 
जाते थे । इससे मेरा हृदय उनकी श्रोर आकरपित हुआ भर उनमें 
मेरी श्रद्धा हो गयी | 


सन्त्रोपदेश और दोषनिरसन 


एक दिन मैने श्रीमहाराजजीसे अपने लिये उपदेश देनेकी प्रार्थना 
की । तब उन्होने मुझे ध्यानकी विधि और जपनेके लिये मन्त्र बता- 
कर कहा--- 
'क्पट गांठ मन्में नही, सबसों सरल सुभाव | 
नारायन ता भगतकी, लगी किनारे नाव ॥॥/ 


श्रीमहाराजजीकी कृपा भर सत्सगतिसे मेरे जीवनमे वहुत कुछ 
परिवतेन हुआ । मेरे दोषोका सुधार हुआ और भजनमे भेरी प्रवृत्ति 
हुईं । उन सव वातोका कंसे वर्णन किया जाय । मुझे सिगरेट पोनेकी 
बुरी श्रादत पड़ गयी थी । पन्द्रह-वीस सिगरेट रोज फूंक देता था। 
जव मैंने सुना कि श्रीमहाराजजी तम्बाक़ू-बीड़ी श्रादि पीनेवालोसे 
घृणा करते हैं तो मेरे मनमे यह भाव आया कि जब तक तुम सिग- 
रेट पीना नही छोड़ोगे तवतक वे तुमपर प्रसन्न नही होगे । अतः मैंने. * 
सदाके लिये सिगरेट पीना छोड़ दिया। एक दिन स्वप्नमे पीने चला, 
परन्तु प्रतिज्ञा याद आ गयी और सिगरेट फेंक दी। 
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१्प8 श्रीगौरीशंक रजी खन्ना 


स्वप्नद्वारा स्वास्थ्यदान 
(१) 

सन्‌ १६३६ में में सख्त बीमार पड़ा । इन्फ्लुएंजा हो गया । बुखार 
बहुत तेज था और सब जोड़ोंमें दर्द होता था। उपवास करनेके 
कारण शरीर अत्यन्त दुर्बल होगया था। इस बीमारीमे में एक महीने 
तक पड़ा रहा। एक दिन मैं चार बजे चारपाईपर पड़ा था। उस 
समय जरा नेत्र भपके और कुछ तन्द्रा-सी आ गयी । उस शअ्रवस्थामें 
मैने देखा कि श्रीध्रमीमलजी वृन्दावनमें उत्त स्थानपर खड़े हैं जहाँ 
सडकपरसे श्रीवॉकेबिहारीजीको गली गयी है । वहाँ श्रीमहाराजजी 
कुटीकी ओरसे भक्तो सहित आ रहे है । समीप आते ही श्रीक्षमीमल- 
जीने उनसे कहा, “महाराजजी ! जल्दी प्रसाद दीजिये, गौरीशकद्धुर- 
की तबियत बहुत खराब है, वह बड़े कष्टमें हैं ।” महाराजजी बोले, 
“अरे ! मैं भ्रभी प्रसाद लाता हूँ । इतना कहकर वे श्रीबॉकेविहारी- 
जोके मन्दिरमें चले गये श्ौर लौटकर एक कचरीका टुकड़ा प्रसाद 
स्वरूप लाये । वह उन्होंने धूमीमलको दिया और उन्होने मुझे देकर 
कहा, “यह प्रसाद श्रीमहा राजजीने दिया है, इसे अभी खालो ।” मैने 
तुरन्त खा लिया । इसके परचात्‌ मेरी तनन्‍द्रा टूट गयी । उसी समयसे 
भेरी अवस्थामें परिवर्तन होने लगा। मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा और 
दस-पाँच दिनमें में पूर्णतया स्वस्थ हो गया । मुर्े पूर्ण विश्वास है कि 

श्रीमह/राजजीकी कृपासे वह संकट टला | 

(२) 

सन्‌ १६४६९ के अक्टूबर मासमें तो मेरा नया जन्म ही हुआ समभिये। 
२६ अगस्तको पि्ताजीका देहान्त हुआ | उस समय झुझे ज्वर था। 
उसी हालतमें उनका क्रिया-कर्म तथा स्नानादि करनेके कारण मेरा 


श्री उड़िया बाबाजीके संस्मरण १६० 


ज्वर विगड़ गया | भ्रेतड़ियोंमें गर्मी बैठ जानेसे रक्तातिसार होगया। 
बढते-बढ़ते एक-डेढ महीनेमें यह हालत हुईं कि बीस-पच्चीस खूनी दस्त 
नित्यप्रति होने लगे । चिकित्सासे कोई लाभ न हुआ । हालत दिन-पर- 
दिन विगड़ती गयी । श्रब करवट बदलनेकी भी शक्ति न रही | रक्त- 
स्राव जारी हो गया। ग़ुदाद्वारा स्वयं ही रक्त बहता रहता था। 
एक दिन सायंकालमे शौचकी हाजत हुईं । जब मुझे उठाकर बैठाया 
गया तो शौचके स्थानपर खूनकी एक लुगदी निकली, जिसे प्राणान्त 
समयका मल टूटना भी कह सकते हैं । फिर सारा शरीर पसीनेमें 
डूब गया । बिस्तरपर लिटानेपर शरीर ठंडा पड़ने लगा। हाथ-पैर 
स्थिर पड़ गये उन्हें में इच्छानुसार हिला भी नही सकता था। निरववे- 
लता श्रधिक वढ़ जानेके कारण नेत्र बन्द हो गये । इसी हालतमे 
मुझे श्रीमहाराजीके देन हुए । उन्होंने श्रपने कटिवस्त्रसे मेरे सीनेपर 
एक भझटका-सा दिया। इससे में चौकन्ना हो गया। इस समय मुझे 
ठीक-ठीक चेत था । श्रीमहाराजजी बोले, “श्रब मैश्रा गया हूँ, तू 
कोई चिन्ता न कर, ठीक हो जायगा। में कहाँ ” “? श्रर्थात्‌ कहाँ 
बेहूँ ?” इस वाक्यमें उन्होंने "में कहाँ' इतना तो स्पष्ट कहा और 
बैठ” का संकेत किया, जिसे मै समझ गया। मैंने हाथ और नेत्नोके 
संकेतसे कहा. “प्रालेमे ॥” श्रीमहाराजजीके जिस चित्रपट स्वरूपकी 
मे पूजा करता था वह भआलेमें रखा था । मेरा अभिप्राय था वही 
विराजमान हो जाइये । 


बस, उसी क्षण शरीरमें चेतना जाग्रत्‌ हुई और वह सचेष्ट हो 
गया । केवल पन्द्रह मिनटमे ही शक्ति श्र स्फूत्ति मालूम हुई। 
दूसरे दिनसे डाक्टरी इलाज शुरू हुआ । उससे भी लाभ होने 
लगा । धीरे-धीरे प्राय: दो महीनेमें मे ठीक हो गया। इस बीमारीसे 
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१६१ श्रीमोरीशदूरजी खन्ना 


उठना मेरी दृष्टिमें तो भेरा नया जन्म ही है, जो एकमात्र श्रीमहा- 
राजजीका ही प्रसाद था । 
(३) 


इसी प्रकार सन्‌ १९५२ के शीतकालमें भी पन्द्रह दिनोंतक 
ऐसा हुआ कि सोकर उठनेके पश्चात्‌ मेरे शरीरका ऊपरी भाग सुन्न 
पड़ जाता था। उससे कोई चेष्टा नहीं हो पाती थी | काफी देर 
तक इधर-उधर करवट बदलनेके पश्चात्‌ उठनेकी शक्ति आ्राती थी । 
में डरा कि इसी प्रकार यदि लकवा मार गया तो सारा जीवन ही 
बेकार हो जायगा । इस रोगकी निवृत्तिके लिये मैं श्रपती ही श्रोषधि 
ले रहा था । एक दिन स्वप्नमे श्रीमहाराजजीने दर्शेत दिया श्रौर 
बोले कि जो ओोषधि तू ले रहा है उसके साथ मकरध्वज मिलाकर 
सेवव किया कर । प्रातःकाल उठकर मैने वैसा ही प्रयोग 
प्रारम्भ कर दिया । बस, तीच दिनके ओषधिसेवनसे ही वह रोग 
जाता रहा। 

इन घटनाओंसे श्रीमहाराजजीका ओपषधिसम्बन्धी ज्ञान, उनकी 
योगशक्ति और क्ृपालुता आदिका परिचय मिलता है। इनसे यह 
पता लगता है कि वे किस प्रकार अपने शरणागतोंकी रक्षा करते थे । 
हम दीवजनोपर उतकी कितनी कृपा थी और झब भी है--इसका में 
वर्ण नही कर सकता । 


६4 


एं० श्रीदेशशाजजी, मौजमपुर (एटा) 
प्रथम दर्शन 


श्री १००८ स्वामी श्रीउड़ियावाबाजी महाराज नवम्वर सत्र 
१६१६ ई० में पूर्वकी ओरसे श्रीगंगाजीके किनारे विचरते ब्रह्मचारी 
श्रीमोतीरामजीका नाम सुनकर पधारे थे। ब्रह्मचारीजीकी गढी 
रामपुर (एटा) में एक पाठशाला थी । वाबा गाँवके पूर्वेकी श्रोर 
एक बागमे पीपल दृक्षके नीचे गाँवकी ओर पीठ और उत्तरकी ओर 
मुख किये खडे दिखायी दिये । पतिराम नामका विद्यार्थी उस वागकी 
झोर गया था । उसने स्वामीजीकों देखकर हम सब विद्यार्थियोसे 
आकर कहा कि पीपलके नीचे कोई महात्मा खड़े है । हम सब श्री- 
ब्रह्मचारीजीकी आज्ञासे गये श्र स्वामीजीसे मन्दिर्पर पधा रनेके 
लिये प्रार्थना की । आप बोले, “मैने तो सुना था कि जहाँ ब्रह्मचा रीजी 
पढ़ाते हैं वह मन्दिर वस्तीसे बाहर है, परन्तु यह तो बस्तीमें है। में 
नही जाऊंगा ।” उस समय स्वामीजी एकान्‍्तप्रिय णे । वस्तीमे कभी 
नही ठहरते थे | हम लोगोने कहा, “स्वामीजी ! मन्दिर तो वस्तीसे 
बाहर पश्चिमकी ओर है ।” 


तब आप मभन्दिरपर आये । श्रोव्रह्मचारीजीने आपको आसन 
दिया । हम सब विद्यार्थीगए! भी आपको चारों ओरसे घेरकर बेठ 
गये । उस समय आपके पास एक तूँवी, एक गेरुआ चादर और 
लेंगोटीके सिवा और कुछ नही था। आयु भो अधिक-से-अधिक 


कक ए्र*च% हछ का 
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पच्मीस वर्षकी होगी ।* वहाँ कई महात्माओंका आपसमें विवाद, 
चला कि इतनी छोटी आयुमें संन्यास नहीं लेना चाहिये। परन्तु 
आपने शास्त्रोंके अनेकों प्रमाण देकर उचका समाधान कर दिया। 
उस समय हम लोग सारस्वतचन्द्रिका पढ़ते थे। श्रीस्वामीजी वहाँ 
दो वर्षतक विराजे भर हमें सारस्वतचन्द्रिका तथा श्रन्यात्य कई ग्रन्थ 
पढाते रहे । 

आपकी दिनचर्या 


आप रात्िको बारह वजेतक पढ़ाते रहतें थे। जब आप श्राज्ञा 
देते तब हम सो जाते और झाप आसन लगाकर बैठ जाते । जब दो- 
तीन बजे हमारी आँख खुलतीं तो हम आपको बैठे पाते | तब हम 
झ्ापको पकड़कर लिठा देते । आप कहते, “नहीं, नहीं रे !” फिर 
लेट जाते और थोड़ी ही देर बाद फिर बैठे दिखायी देते | हम लोग 
दिन-रातमें किसो भी समय लेटते नही देखते थे। सम्भवतः आसन- 
पर ही आप थोड़ा विश्वाम कर लेते थे । 

गंगाजी वहांसे ढाई-तीन मील दुर थीं। आप प्रातःकाल चार 
बजे वहाँसे चल देते थे और सूर्योद्यतक स्ताव करके लौट आते थे । 
उस समय पालेसे आपके हाथ-पैर नीले पड़ जाते थे। वहाँसे लौटते 
ही आप पुनः आसन लगाकर बैठ जाते थे। हम लोग जब आपको 
गोदमें उठाकर आ्रागके पास बिठाते तो आप कहते, “नही, नही, घूपमें 
ठीक हो जायेगे ।” इस प्रकार अग्निकी कोई अपेक्षा न रखकर झाप 
हम लोगोंको पढ़ाने लगते थे । 


*दण्डितजीने भ्रनुमानसे पश्चीस वर्षकी श्राशु लिखी है। परन्तु हमें 
श्रीमहाराजजी द्वारा ही उनका जो जीवनवृत्त' विदित हुआ था उसके झनुसार 
उनकी आयु पेतीस वर्षके लगभग थी । नण्सुम्पादक 


श्री उडिया बाबाणीके संस्मरण १९४ 


जव मैं रोटी वनाकर पश्रापको परोसता तो आप हल्की-हल्की 
केवल दो रोटियाँ और थोडी-सी दाल ही परसवाते | पहले खाली 
रोटी खा लेते और दाल बच जाती तो कहते, “अरे देशराज ! दाल 
तो रह गयी ।” में कहता, “एक रोटी और ले लीजिये ॥” तब आप 
दाल पी जाते । जल पीनेकी आपको याद नहीं रहती थी। जब 
पढाते-पढाते कण्ठ सूखने लगता तब कहते, “अरे ! कण्ठ सूख रहा है, 
क्या करूँ ?” तब में जल लाकर आरपकी तूँवीमे भर देता । आप जल 
पोकर हँसते और कहते, “इसीसे कण्ठ काम नहीं देता था ।” ऐसा 
बहुत बार होता था । 

मार्गमें जब श्राप इलोक बोलते हुए चलते तो हम लोग समभते 
कि स्वामीजी धीरे-धीरे चल रहे है। परन्तु जव हम भागते-भागते 
थक जाते तब झ्रापहीको पकड़कर खड़े हो जाते और पाँव सहलाने 
लगते थे | हम श्रापसे जो और गेहूँके खेतोंकी पहचान कराते तो 
श्राप बड़े शभ्राश्चयंसे कहते, “अरे ! हमारे देशमें तो ये होते ही नहीं 
हैं, वहाँ तो केवल घान होता है ।” हम लोग कहते, “स्वामीजी ! 
प्रपने देशकी बोली सुनाश्रो ।” तब श्राप हँसते-हँसते अपने देशकी 
वोली सुनाते और खूब हँसते-हँसाते । ऐसे ही खिलवाड़में समय दीत 
जाता था । 

आपकी सिर्धियाँ 


उस समय श्रीस्वामीजीमें हमें अनेकों सिद्धियाँ दिखायी देती 
थी । जव हम लोगोपर कोई दुःख आता तो हम स्वामीजीसे कहते । 
श्राप कहते, “तुमने मेरा नाम क्‍यों नहीं लिया ?” जब हम ऐसे 
अवसरोंपर आपका नाम लेते तो न जाने कैसे वह दुःख दूर हो 
जाता था । 


हल ; कं रच 4 हा 


१्ह५्‌ पं श्रीदेशराजजी 


एक बार श्रीब्रह्मचारीजीने विल्ववृक्षेके नीचे बैठकर सवा लक्ष 
गायत्रीका अनुष्ठान किया । जब अनुषप्ठानकी समाप्तिका 
समय समोप आया तो विचार करने लगे कि पेसा तो पास नही 
है, केसे अनुष्ठाच पूर्ण होगा ? उसी समय आप हाथमे तूबी लिये 
चादर ओढ़े आकर हमारे पास खड़े हो गये और कहने लगे, “आज 
गुरु-चेला क्या विचार कर रहे हो ?” मैंने तुरन्त उठकर चररणुस्पर्ण 
किया ओर आसन दिया । ब्रह्मचारीजीने कहा, “महाराज ! गायत्री- 
प्रनुष्ठान समाप्त होनेवाला है श्र सामग्री है नहीं ।” श्राप बोले, 
“इतनी सामग्री इकट्ठी होगी कि तुम उसे समाप्त नहीं कर 
सकोगे ।” ब्रह्मचारीजीने कहा, “महाराज ! यज्ञके समय तो आप 
विराजेंगे ही । देखा जायगा कितनी सामग्री आती है ।” श्राप 
बोले, “नहीं, उस समय में दूर चला जाऊँगा । यहाँ नहीं 
रहूँगा ।” 

से जाने उनकी क्‍या विचित्र महिमा थी, जब यज्ञका समय 
ग्राया तो सात मन हवन-सामग्री और पचास सनसे भ्रधिक भण्डारे- 
का सामान हो गया । यज्ञके बाद इतनां सामान बचा कि सात दिच- 
तक समाप्त नहीं हुआ । ब्रह्मचारीजी कहते थे, “ यह सव उडिया 
बांबाजीका प्रभाव है ।” उस समय श्राप कही दूर चले गये थे | न तो 
झ्राप ही वहाँ थे और न किसी घनी-मानी सेठ-साहूकारसे ही कहा 
गया था। केवल आ्रास-पासके गाँवोंसे ही इतना सामान इकट्ठा हो 
गया था । 

इनके सिवा उनमें भ्रौर शनेकों भी सिद्धियाँ देखी गयी थी। उनका 
कहाँतक वर्शंव किया जाय ? 


3 “आई 


प॑ं७ श्रीदातारामजी, वृन्दावन 


(१) 

उन दिनों मैरी श्रायु कुल सात-आ्राठ वर्षकी ही थी। मैं अपनों 
नमिहाल मौजमपुर ( एठा ) में रहता था। वाबा मेरे गाँवसे छः 
मील दूर शहवाजपुर में रहते थे। मेरे बडे भाई श्रीदेशराजजी व्या- 
करण पढने के लिये वादःके पास जाया करते थे । उन दिनों वे विद्या- 
थियोदोी सारस्वतचन्द्रिका पढ़ा दिया करते थे। एक दिन भाई 
साहवके साथ मैं भी बाबाके पास गया । भाई साहबने उनकी मेट 
के लिये वढिया बेर खरीद लिये थे। जिस समय हम पहुँचे बावा 
व्याकरण पढा रहे थे | भाई साहवने बेर सामने रखे । बावाने 
पढाना बन्द कर दिया और बेर बाँटने लगे | कदाचित्‌ उन्होंने समझ 
लिया कि श्रव विद्याथियोकी व्याकरण पढ़नेकी श्रपेक्षा बेर खाना 
अधिक प्रिय होगा । वे वेर वॉटते समय हँसते जाते थे । उनके हँस- 
झुख स्वभावने मेरे सनको आकर्षित कर लिया । 

भाई साहवदी प्रार्थनासे वावा कभी-कभी हमारे गाँवमें भी श्राते 
थे। जिन दिनो वे आते सारे गाँवमे सबेरे चार बजे चक्तकियाँ 
बंद रहती थी, क्योकि उस समय बांवा ध्यान करते थे। दिन चढ 
जानेपर जब वे गंगास्नानके लिये चले जाते तब चक्कियाँ चलने लगती 
थी । मेरे गाँवमे सस्क्ृत कोई नही जानता था। बावाने भाई साहवसे 
कह कर वहाँ संस्क्ृतका प्रचार कराया । 

इसके परचात्‌ बहुत वर्षंतिक मुछे बावाके दर्शन नहीं मिले । 
कारण यह था कि फिर बाबा मोहनपुर श्रादि श्रन्य स्थानोंमे रहने 
लगे और मे पढ़नेके लिये काशी चला गया | 
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(२) 


प्राय. बीस वर्ष बाद वृन्दावनकी दतियावाली कुछमे मेने बाबा- 
का दशेच किया । अब मेरी श्रायु तीस वर्षके लगभग हो गयी थी । 
इतने दीर्घकांलमे मनुष्यकी अ्रौकृतिमे पर्याप्त अन्तर हो जाता है। 
परन्तु बाबाने मुझे देखते ही पहचान लिया श्र मेरे बिना बतलाये 
ही कहने लगे, “अरब तो यह शास्त्री हो गया है ।” उनकी यह बात 
सुनकर मुझे आइचये हुआ । 

इसके बाद बाबाके वृन्दावनस्थ आश्रमपर शतचण्डीका पाठ 
हुआ । उसमें में भी साम्मलित हुआ था । तबसे बावाकी कपासे मुझे 
श्रीवृत्दावनधाममे निवास करनेका दुर्लेभ सौभाग्य श्राप्त हुआ है। 
इसके सिवा उनके कृपाप्रसादसे मुझे ओर भी श्रनेकों लाभ हुए है । 

(३) 

प्रन्तिम समयमे पृज्य बाबा कुटियामे विराजमान थे | एक 
रात्रिको मैने स्वप्न देखा--कुंटियाका फाटक वृन्दावन शहरकी ओर 
है । फाटकपर मास्टर राधावललभ हैं। एकाएक शहरसे भीड़ छुस 
आयी है और उसने आश्रममें लूट-पाट भचा दीं है। मै सोचने लगा- 
अकेला राधावललभ क्या कर लेगा । इतनेमे कुछ आदमी आये और 
मेरा सामान भी लुट ले गये । थोड़ी देरमें आश्रम के एक भागमे मेरा 
सब सामात रखा मिल गया । उसी समय एक अपरिचित व्यक्ति 
झाया और सुझे दो अ्ंगुलियाँ दिखाकर बोला, “यहाँ दो सूृत्यु 
होंगी ।” इसके बाद स्वप्न भंग हो गया | इस स्वप्नका कुछ भी 
रहस्य मेरी समभझमे नही आया । परन्तु इसके पन्द्रह-वीस दिच वाद 
ही पुज्य बाबाका देहान्त हुआ और उसी समय उस ह॒त्यारेका भी । 


नि. अल 


पं० श्रीकृष्गोपालजी, वृन्दावन 


प्रथम दर्शन 


सन्‌ १६९३५ ई० की बात है, पूज्य बाबा श्रीवृन्दावन पधारे थे 
और शाहजहाँपुरवालोंके बगीचेमे ठहरे थे। मेने भ्रभीतक आपके 
दर्शव किये नहीं थे। एक दिन आपने लोगोंसे कहा, “यहाँ एक 
कृष्णुगोपाल पण्डित रहता है, उससे मिलना है ।” भक्तोने वहाँसे 
ले जाकर आपको लक्ष्मोराची की कुछमें ठहरा दिया । उसके दूसरे 
दिन आप श्रकेले शाहजहाँपुरवाले मन्दिरमे आये और मेरे सामने 
आकर खड़े हो गये । इस प्रकार यह अकारणा श्रपने-आप आपने 
कृपा की । 

में उस समय आँखे बन्द करके ध्यान कर रहा था। मुझे ऐसा 
प्रतीत हुआ मानो कोई मेरा ध्यान खीच रहा है। मेने अँखें खोल 
दी श्रौर सामने ही साधुवेशमे दिव्य मूत्ति वाबाके दर्शच हुए। मे 
तुरन्त खड़ा हो गया और बावासे श्रासनपर विराजनेके लिये भिवेदन 
किया । भेरी प्रार्थना स्वीकृत हुई; आप आसनपर बिराज गये। 
अ्वतक मेने आपका कभी दर्शन तो किया नहीं था, इसलिये मै पह- 
चान विलकुल न सका। तथापि मैने पूछा, “कहिये महाराज ! 
आपने कंसे कृपा की ?” 

वाबा--मे ऋष्णुगोपालसे मिलनेके लिये आया हूँ । 

में-.प्रभी थोड़ी देर में मे उसे बुला दूँगा । 

बाबा--प्च्छा, बुलाओो । 

मै--प्राप थोड़ी देर विराजिये । में बुला दूँगा। 
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बाबाके दशेन और वातचीतसे, न जाने क्‍यों, मुझे ऐसा सुख 
प्रतीत हो रहा था कि आपका वहाँसि जाना मुझे सुहाता नहीं था। 
इस प्रकार कुछ समय बीत गया । में बुलाता किसे ? स्वयं ही 
सामने बैठा या। इतनेमें भगवहास आदि आपके कुछ भक्त आ गये 
श्र आ्रापको प्रणाम करके बैठ गये । एक दरवार-सा लग गया । 

वाबा फिर बोले, “मुझे जाना है, देर हो रही है, उसे बुला 
दो ।” अरब मुझे हंसी आ गयी । भगवद्रासजी ने हाथ जोड़कर 
पूछा, “महाराजजी किसे बुलवा रहे है ?” आपने कहा, “मै इसे 
कृष्णगोपालको बुलाने के लिये कह रहा हैँ । यह बुलाता नही, देर 
हो रही है ।” भगवद्यासजीने कहा, “महाराजजी ! कृष्णगोप्राल तो 
ये ही हैं।” तब आप कहने लगे, “भैया ! तू ने झुके खूब 
छुकाया ।” और मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। फिर भगवहास- 
जीने ही मुझे आपका परिचय दिया कि ये श्रीउड़िया बाबजी महा- 
राज है। 

अरब मैंने बाबाके दोनों चरण पकड़ लिये । मुझे बड़ा सुख 
मिला । बावा कहने लगे, “अरे ! तुम तो राधावल्लभीय हो, मे 
संन्‍्यासी हैँ । मेरे चरण क्यों छूते हो ?” मैने उत्तर दिया, “महा- 
राज ! मेरा हितधर्म है। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा हित किया 
कि हितके नाते ही कृपापुर्वेक स्वयं पधारकर दर्शन दिये। में तो 
अपने हितके नाते ही हितदेवके चरण पकड़े बैठा हैँ ।” बावा बोले, 
“मैं भी जिससे हिंत करता हूँ उसे छोडता नही हूँ ।” 

इसके बाद आपने कमण्डलु उठाया और चल दिये। साथ ही 
भक्तगण भी चले गये । 

'. बाबाकी भिक्षा 
दुसरे दिन प्रातःकाल ही में लक्ष्मीराती बुद्धमें पहुँचा। वहां 
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है 


देखा कि बाबा समाधिस्थकी भाँति बैठे है श्रौर विभिन्न भावोकी 
उपासना करनेवाले भक्तजन अपने-अपने भावानुसार वावाकी पूजा 
कर रहे है। मेरे मनमे प्रेरणा हुई कि बावासे भिक्षाके लिये प्रार्थना 
करूँ । परन्तु साहस न हुआ । दूसरे दिन फिर विचार हुआ श्रौर 
सोचा कि संत तो दयालु होते है, उनसे डरनेकी क्‍या वात है ? में 
श्रीवॉकेविहारीजी के मन्दिरमें दशेन करने गया तो देखा कि बावा 
भी वहाँ दर्शनार्थ पथारे हैं। मैंने हाथ जोडकर प्रार्थना की कि 
वाबा ! कल हमारे ठाकुरजी श्रापको प्रसाद पानेके लिये बुला रहे 
है। आपने बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर लिया। दूसरे दिल प्रायः 
दस बजे श्राप सत्तर-अस्सी भक्तोके सहित झा बिराजे | भैने तो 
केवल दस-पन्द्रह मृत्तियोके लिये सामग्री तैयार कराकर श्रीठाकुरजी- 
को भोग लगाया था। बाबाने आते ही कहा, “कितना सामान है ? 
सब मेरे सामने ले आग्नो ।” मैने सब सामान लाकर सामने रख 
दिया । श्राप बोले, “तुम्हारी स्ली कहाँ है ? बच्चे कहाँ है ?”' सबके 
लिये और मिलने-जुलनेवालोके लिये भी पत्तल परसवाकर शअ्रलग 
रख दी । फिर सव भक्तोंको पत्तले डलवायी श्रौर स्वयं परोसने लगे । 
मवसे कह दिया, “भैया ! खूब खाश्रो, कोई रह न जाय ।” बस, 
उतनेही सामानमें प्रापने सदको डटकर प्रसाद पवा दिया । 


मेरे लिये उपदेश 


दूसरे वर्ष भी वावा वृन्दावनमें पधारे थे | परन्तु मैं काशमीर 
और श्रीवद्वीनारायण॒जीकी यात्राकों चला गया था। आपने भेरे 
छोटे भाईसे पत्र लिखवाया कि कहाँ भटकता है ? तेरे इष्टदेव तो 
बन्द वनमे हैं । वह पत्र सुझे श्रीवद्वीनारायण के मार्गमें मिला । अतः 
में जीघ्र ही दशन करके लौट आया। 


कप पक न्ज्फे 


| अच्के 0 ही 
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बाबाने व्यक्तिगत रूपसे मुझसे कहा था कि तुम कभी अपने 
चित्तको मत गिराना तुम्हारा काम नही रुकेगा । किसीसे माँगना भी 
मत और नौकरी भी मत करना । 

हिततत्त्वनिरुपण 

एक दिनकी बात है, बावा एकान्तमें बैठे हुए थे । कहने लगे 
कि मुझे हिततत्त्व बड़ा प्रिय है। देखो, तुम्हारे हितरसके आ्राचार्य- 
जीका मन्तव्य कितना विशाल है ? जिस परमतत्त्वका बेद, उपनिषद्‌, 
पुराण और सभी शास्त्र साक्षात्‌ रूपसे वर्णाव नहीं कर पाये और 
इसोसे वह तत्व सबके लिये अगोचर रहा , वेद भी जिसका 'रसो 
वे सः कहकर केवल संकेत ही करते हैं, वही श्रुतिसंवेद्ध परमतर्त्व 
इनके ठाकुर श्रीराधावल्लभलालजी है। यही हिततत्त्व नित्य, सत्य 
सच्चिदानन्दधन है और यही स्वरूप प्रेम, सौन्दय, माधुर्य, रस, सुख, 
आनन्द और भावकी परावधि है। उस हित या प्रेमके सस्वन्धसे ही 
सब अवतार हुआ करते है, जैसे कि अग्निसे चिनगारियाँ । वास्तवमें 
इसीसे हिततत्वको सबका मूल बताया है। रसस्वरूप श्रीराधावल्लभ- 
लालको संष्टि, पालन और संहारकी व्यवस्थासे कोई प्रयोजन नही 
है। उन्हे तो इनकी स्मृति भी नहीं होती । वे तो अपने ही नित्य 
रसमे निमग्न रहते है । श्रीराधारस इन्हींका निजस्वरूप है । ये इस 
निजरसमें निमग्तन हो निरन्तर आनन्दबिहार करते हैं। ये राघा- 
कृष्ण दो नहीं, एक ही हितरसके दो स्वरूप हैं। यही नहीं, इनका 
तो नित्य-विहार-परिकर ही एकमात्र हितरसस्वरूप है। इन (राधा- 
वल्लभीयो) के वाणो ग्रन्थोंमें प्रेमामृतरसका प्रवाह बहता है । इनके 
यहाँ अनेक रूपोमे केवल प्रेमनत्त्व ही विद्यमान है । हित हो ब्रह्म है 
और प्रेम ही परमात्मा है। यह व्यापक प्रेम ही नित्य विहारके लिये 
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श्री उड़िया वावाजीके सस्मरण २०२ 


हरिवंशस्वरूप चार रूपोंमे अभिव्यक्त ह--युगलस्वरूप, श्रीवृन्दावन 
और सखीपरिकर । इनके सिद्धान्तमें यावत्मात्र स्थावर-जंगम प्रेमकी 
हो स्थुल अभिव्यक्ति है। यहाँ प्रेम ही चराचररूप जड़ता-संचारी 
भावकों प्राप्त हो गया है । कृष्णगोपाल ! तूने जो यह दोहा सुनाया 
था उसमें इस चराचरू्यापी प्रेमका अश्रच्छा प्रदशेन किया है-- 
सब चित्र टिंद वित्र के, जहेँ लो धामी धाम । 
काहि तर्जो काक्नो भजो, नाम गिरा हित सार ॥।' 

इस दोहेमें बताया गया है कि जहाँ तक धामी ओर धाम हैं सब 
उस हित मित्रके हो चित्र हैं। इनका नित्य विहार प्रेमकेलिके सिवा 
श्रौर कुछ थोड़े ही है। नित्यविहार या निकुञ्लरस जो कुछ भी है 
इस हित-प्रेमरसका ही विलास है, क्योंकि प्रेमरस एक ग्निर्वेचनीय 
तत्व है । यह एक होकर भो अनेक है और सबसे परे भी है। लोग 
इसे जानना चाहते है, परन्तु जान नही पाते, क्यों कि इस रसने 
सभीके चित्तको हरण कर लिया है| देखो, भगवान कृष्णने सर्वज्ञ 
होकर भी किस प्रकार लीला की । उस दिव्य प्रेमके परिचयमे कोई 
क्या कहेगा ? 

फिर वावाके साथ यह प्रश्नोत्तर होने लगा-- 

प्ररब--अ्रह्म तो अव्यक्त है। उस अव्यकक्को व्यक्त कैसे किया 
जाय ? 

उत्त--इसी लिये श्रुति श्रतवर्य, अचिन्त्य, प्रवाड़मानसगोचर 
आंदि विशेषण देकर उस तत्त्वको लक्षित कराती है, उसका साक्षातु 
निरूपण नहीं करती । 


अहन--यह सब ठीक है। पर उसे जानना तो होगा ही, चाहे 
जैसे ओर चाहे जितने रूपमें भी वह जाना जाय, क्योकि उसे जाने 
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बिना जीवको अपने स्वरूपका बोध भी तो नही हो सकता । 

उत्तर--इसी लिये तो शास्त्रों एवं शास्त्रियोंने उस एक ही अव्यक्त 
तत्त्वके भ्रनेक नाम और रूप प्रकट किये है। उनमें मुख्य दो है-- 
एक निगुंण निराकार और दूसरा सगुण साकार । जो पहला है 
वास्तवमें वही दूसरा भी है। जो लोग इन दोनोंमें तारतम्यबुद्धि 
करते हैं वे भ्रज्ञानी है । जो निग्रु णु निराकार भगवान है वे ही भक्तों 
और प्रेमियोंके लिये सर्वदा सगुशसाकार भो है। वे ही विष्णु होकर 
विश्वका पालन करते हैं, नारायण होकर निरीक्षण करते हैं, साकेत- 
वासी राम बनकर दास्यसुख प्रदान करते हैं और श्रीक्ृष्ण॒रूपसे 
अनेकों लीलाएँ करते है । सम्पूर्ण रूपोमें एक श्रोकृष्ण ही तो 
क्रीड़ा कर रहे हैं, जो निर्गुण सगुण और निर्गुण-सग॒णसे परे भी है, 
सबके लिये अलक्ष्य है और जिनकी गति थोगियोंके लिये भी अ्रगम्य 
है । गीतामें अपनी विभृतियोंका वर्णन करते समय वे स्पष्ट कहते है 
कि इस सम्पूर्ण जयतूको मैंने अपने एक अंशमे धारण कर रखा है । 
उन्होने यहाँ लक कह दिया है कि मेरे बिना ब्रह्मकी भी कोई सत्ता 
नही है-- 

ब्रह्मशी हि प्रतिष्ठाहंममुतस्याव्ययस्य च॑ | 
शाववतस्थ च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य वे ॥।' 

ग्र्थात्‌ में कृष्ण ही अविनाशी परब्रह्म, नित्य धर्म श्र एक- 
रस आननन्‍्दका भी एकमात्र श्राश्रय हूँ। श्रीमदुभागवत्‌ भी कहती 
है--एते चांशकला: पु सः कृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌' अर्थात्‌ भगवान 
के अन्य अवतार तो परमात्माके अंश और कलांमात्र ही हैं, परन्तु 
श्रीकृष्ण तो स्वयं परिपूर्णतम भगवान्र हैं। ये आादिपुर्ष और 
श्रीनारायणके भी कारण है । महाविष्णु ओर तारायण भी उनको 
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कलामान हैं । अ्रतः श्रीक्षष्णु ही तत्वस्वकूप और सब अवतारोंके 
मूल हैं। श्रूति 'रसो वे सः' अर्थात्‌ वह परमतत्त्व रसस्वरूप ही है--- 
ऐसा कहकर इन्हीको लक्षित कराती है। श्रीवृन्दाममे यह रस ही 
मृर्तिमान्‌ श्वगार कहा जाता है । रसोपासक साधकका ध्येयरूप 
वह श्र गार माधुयेनियान श्रीक्षष्णविग्रह ही हैं । भगवत्तत्त्व वांस्तवमें 
एक ही है, किन्तु लोला एवं क्रियाओके अनुसार उसके नामरूपात्मक 
श्रमेक भेद है । 


इस प्रकार पृज्य वावाके साथ हिततत्त्वसम्बन्धी जो परम रस- 
मयी गूढ वार्ता हुई वह रसिकजनोके आस्वादवके लिये यहाँ उद्धृत 
कर दी है । 


गोखामी भ्रीहरिचरणजी पुजारी, वृन्दावन 


आ्राजसे प्रायः बीस वर्ष पूर्व मैंने श्रपने मित्र श्रीनाथके साथ 
पहली बार श्रीक्षष्णाश्रममें महाराजजीके दर्शन किये थे | इस प्रथम 
दर्शनमैं मेरे चित्तपर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । मैं उस समय 
मथधुराकी एक पाठशालामें पढता था । देवयोगसे इसके पम्चात्‌ मुझे 
कई बार श्ाश्रममें भ्राने शौर श्रापके दर्शन करमेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । मैंने जितनी बार श्रीमहाराजजीके दशेन किये उतना ही उत्त- 
रोत्तर मैं उनकी श्रोर खिंचता गया। जिस दिन उन्होंने मेरा परि- 
चय पूछा उस दिन तो ऐसा लगा मानो वे मेरे हो गये और मैं उनका 
हो गया । 

भ्रध्ययन्त समाप्त होनेपर में कुछ दिनों खाली रहा । फिर मेरे 
परिचित एक महात्माने कानपुरवाली माँजीके यहाँ मुझे श्रीठाकुर- 
जीकी पूजायर नियुक्त करा दिया | उस समय मॉजीका श्रीमहाराज- 
जीसे विशेष सम्पर्क नही था । जब उनका सम्पर्क बढा और श्रीमहा- 
राजजीके चरणोमे उन्होने आत्मसमर्पण कर दिया तो मेरे लिये यह 
नियम हो गया कि में नित्यप्रति एक चाँदीके लोटेमें श्रापके लिये 
दूध ले जाया करू । यह सेवा प्राप्त होनेपर मेरे चित्तकी जो दशा 
हुई उसका वाणीद्वारा वर्णन करना सम्भव नहीं । मुझे ऐसा प्रतीत 
होता था मानो मुझ साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌की सेवा प्राप्त हो गयी और 
मेरा मानव-जीवन सफल हो गया। मैं श्रीमहाराजजीके आश्रमकी 
ओर जो एक-एक कदम उठाता था उससे मुझे बड़ा ही अपूर्व आनन्द 
अनुभव होता था । उसके परिणामस्वरूप मुझे किसी भी फलकी 
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इच्छा नहीं थी । वे मेरे इष्टदेवके तुल्य थे । उनकी सेवा प्राप्त हो 
जाना ही मेरे लिये सबसे बड़ा सौभाग्य था । श्रेघेरी रात हो श्रथवा 
वर्षा था भोले पड़ रहे हो, तथापि किसी भी प्रकारकी बाधा भेरै 
उत्साहको ढीला नही कर पाती थी । जब मे जाता तो श्रीमहाराजजी 
बडे प्रेमसे मुझे बिठाते, प्रसाद देते, घण्टों मुझसे बाल करते रहते श्रोर 
में उनकी चरणसेवा करता | मैं अपने इस सौभाग्यपर इठलाँता था 
श्रौर श्रपनेको श्रीमहाराजजीका पुत्र समझता था। उनका जेसा अद्भुत 
वात्सल्य था उसकी समानता कही ढूढ़नेसे भी महो मिल सकती। 
उसमें स्वार्थकी गन्ध भी सही थी । केवल देना-ही-देना था, त्याग-ही- 
त्याग था | इस दूषित जगत्‌मे ऐसा प्रेम कहाँ ? में जेसे ही झ्राश्न म- 
में पैर रखता मुझे प्रतीत होता कि मैं जगत॒से बाहुर किसी दिव्य 
लोकमें झा गया है, जहाँ पाप-तापका कहीँ लेश भी नहीं है । 


वैष्णव सम्प्रदाय श्रौर गोस्वासियोंमें खान-पानका बहुत विचार 
होता है । पहले में भी श्रीमहाराजजीके दिये प्रसादको खानेमें 
सद्भोच करता था | श्रीमहाराजजी मेरे पीछे माँजीसे कहते, “तेरा 
पुजारी बहुत श्रच्छा है ।” माजी कहतीं, “सब थारो ही छे ।” एक 
दिन श्रापने कहा, “तेरा पुजारी मेरा प्रसाद नहीं खाता ।” जिस 
प्रकार माताका हृदय अपने बच्चेकी कुछ खिलाये बिना ठंडा नहीं 
होता उसी प्रकार श्रीमहाराजजी भी जब तक अपने प्यारे बच्चोंको 
सुन्दर-सुन्दर प्रसाद खिलाकर दृप्त नही कर लेते थे तब तक उन्हें 
दृष्ति नही होती थी । माँजीने कहा, “महाराजजी ! यह गुसाई है, 
इनमें खान-पानफा बहुत विचार होता है ।” फिर मुभसे कहा, 
“अरे ! महाराजके प्रसादमें के हों छै, यह तो बड़े भाग्यसे प्राप्त 
होवे छे ।” भेरी तो पहलेसे इच्छा थी ही, जरा-सा सहारा मिलते ही 
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महाराजजीके दिव्य करकमलोंद्वारा प्राप्त हुए अ्रसादका भ्रायत्द 
रोम-रोमसे लेने लगा | उससे केवल रसनाका परितोष और शरीर- 
का पोषण ही नहीं होता था, प्रत्युत हृदय श्रौर मत्त भी किसी दिव्य 
एवं अलौकिक प्रदेशमें पहुँच जाते थे। सचमुच यह आ्रात्माका पुष्टि- 
कारक भोजन था। 

एक दिन मैं छूघ लेकर गया उस दिन सुखरामजीने कहा, 
“श्रीमहाराजजीका स्वस्थ्य ठीक नहीं है, भ्राज दूध रखकर चले 
जाओ ।” में दूध रखकर चला श्राया । थोड़ी देर पश्चात्‌ आपने सुख- 
रामजीसे पूछा, “पुजारी दूध लेकर नहीं श्राया ?” सुखरामजी बोले, 
“महाराज ! वह दूध रखकर चला गया है ।” श्राप सुखरामपर 
बहुत बिगड़े और कहा, “तूने जाने क्‍यों दिया ? मेरे पास क्‍यों वहीं 
भेजा ?” श्रीमहाराजजीका भाव था कि वह इतते परिश्रमसे दूध 
लेकर आया और यहाँसे बिता सम्मान-सत्कार पाये चला गया--- 
यह ठीक नहीं । उनका प्रेम निभानेका स्वभाव कहाँ तक वर्णन करें ? 
जो दण्डवत्‌मात्र कर देता उसके हाथ मानो वे बिक जाते । परन्तु इतने 
प्रेमपरवश होनेपर भी थे सर्वेथा स्वतन्त्र । में जो दूध लेकर जाता 
था उसे भी वे स्वयं कभी नही पीते थे । तुरन्त पल्टू बाबा अथवा 
किसी दूसरेको बुलाकर दे देते थे । 

अपने महारिरवाणिके दो-तीन दिन पूर्व उन्होंने मेरा हाथ अपने 
हाथमें पकड़ लिया | कसी रेशमके समान कोमल उन हाथोंकी 
गदोली थी ? उस स्पर्शको में जीवनभर नहीं भूल सकता | वे सुझे 
सये बन रहे मन्दिरके कमरोंमें, ग्ुफाओमें शौर छतपर ले गये और 
बोले, “जानता है, यह तेरी माँजीका शंकरजीका भन्दिर है भौर यह 
बहूजीका श्रीराधाकृष्णका मन्दिर है ।” मुभसे पूछा, “तुके कोई कष्ट 
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तो नहीं है ? खूब प्रसन्न रहा कर ।” मैने कहा, “क्रीमहाराजजी ! 
दस आदमियोके अधीन रहना पड़ता है, सवकी अलग-अलग प्रकृति 
है | मन्दिरकी प्रतिष्ठा होनेपर मुझे यहाँकी सेवाके लिये रखकर 
अपने पास बुला लीजिये, तो बड़ा श्रच्छा हो ।” श्राप वोले, “अरे ! 
मेरे सामने तो इसकी प्रतिष्ठा होगी नही ।” मैंने कहा, “दयों महा- 
राजजी ! आपके सामने इसकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं होगी ?” आपने फट 
प्रसंग वदल दिया भर कहा, “देख, तेरी माँजी तो ज्लाती ही नही, 
कब पैक आतमेको लिखा है ?” मैंने कहा, “महाराजजी ! दस दिनमें 
प्रानेकी वात है ।” आप बोले, “दस दिन बाद आनेसे क्या होता है ? 
मुभसे मुलाकात तो हांगी नहीं ।” मुझे चुनकर बड़ा आशय हुझ्ना 
कि ऐसा श्रीमहाराजजी क्‍यों कह रहे हैं ? फिर सोचा, सम्भव है, 
कहीं वाहर जानेवाले हों । इसके पश्चात्‌ आपने पुनः पूछा, “तेरी 
प्रीति शंकरजीमे है या श्रीराधाक्ृष्णमें ?” मैंने कहा, “महाराजजी ! 
मेरे तो दोनों ही इष्ट हैँ, में तो दोनों की ही उपासना करता हूँ।” 
फिर बोले, “मुभसे शिवपुराण ले जाना और उसका पाठ करना ।” 
बस, आपने मुझे शिवपुराण देकर विदा कर दिया। इस घटनांके 
चार-पाँच दिन पश्चातु आपने अपनी लौकिकी लीला समाप्त कर 
दी। अब सुझे श्रापकी उत् वातोंका रहस्य समझ पड़ा । 


मन्दिर वनकर तैयार हुआ । प्रतिष्ठाका शुभ मुह॒र्त्ते श्ाया। 
कितने ही सुयोग्य व्यक्ति पुजारीका पद पानेके लिये उत्सुक थे । मुझे 
तो स्वप्तमे भी आशा नही थी कि मुझे यह सेवा मिलेगी । प्रतिष्ठाके 
अन्तिम समयपर मैं रमण रेतीसे यहाँ आया। उस समय माँजीके 
मुखसे यह सुनकर मेरे आ्राश्ययेंका ठिकाना न रहा कि प्रभिषेककी 
आरती थाने करनी छे। भेरी अ्रँखोमे भँस छलछला श्राये और 
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श्रीमहाराजजीकी मूर्ति सामने खड़ी हो गयी। इसके पश्चात्‌ क ई 
पुजारी रखे गये, परन्तु माँजी किसीसे सस्तुष्ट न हुईं। अन्तमें मुझे 
ही यह सेवा प्राप्त हुई। श्रब मुझे इहलौकिक श्र पारलौकिक 
किसी भी बातकी चिन्ता नही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमहा- 
राजजीने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। वे सर्वसमर्थ है, जिसमें मेरा 
हित होगा वही करेंगे। जब मै ध्यान करने बैठता हैँ तो जिस 
प्रकार श्रीशंकरजी और श्रीराधाकृष्ण मेरे ध्यानमे श्राते हैं उसी 
प्रकार श्रीमहाराजजी आ जाते हैं। मुझे तो उनसे उनका कोई 
अन्तर प्रतीत नही होता । 


प॑० श्रीलक््मीनारायणजी शास्त्री, सुनामई 


प्रथम दर्शन 


मैं खुरजामें सेठ गौरीशंकरजीकी पाठशालामें पढाता था । एक 
दिन सायंकालमें एन्‌० आर० संस्क्ृत कालेजके प्रिसिपल पं० चण्डी- 
प्रसादजीके साथ बाहर टहलनेके लिये गया । मागेमें सुना कि उड़िया 
बावा नामके एक महात्मा आये है, जो बड़े ही त्यागी हैं। में उच्त 
पण्डितजीके साथ उनके दरॉनार्थ गया । स्वामीजी एक चटाईपर 
सिद्धासनसे बैठे थे। पासमे एक मिट्टीका एक पात्र रखा हुआ था। 
कुछ वात-चीत प्रारम्भ ही हुई थी कि गौरीशंकरजी श्रा गये और 
स्वामीजीसे घरपर भिक्षा करनेके लिये प्रार्थवा करमे लगे । स्वामी- 
जीने कहा, “में इसके लिये वचनबद्ध नहीं हैँं। भिक्षाके लिये जाते 
समय जहाँ भिक्षा मिल जायगी वहाँ कर लूंगा ।” सेठजीतने बग्घी 
भेजनेके लिये कहा तो मना कर दिया और बोले, “साधुश्नोंको इस 
प्रकार भिक्षाके लिये प्रलोभित नहीं करना चाहिये ।” मैं उनके इस 
व्यवहारसे बहुत प्रभावित हुआ भौर उनके त्यागकी हढता देखकर 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ । दूसरे दिन जहाँ संस्कृतके विद्यार्थी 
भोजन वना रहे थे वहाँ जाकर भिक्षा करली और कहीं श्रन्यन्र 
विचरनेके लिये चले गये । 


पुत्रदान 
कुछ दिनोके पद्मचात्‌ मैं बहाँसे श्रलीगढके धर्मंसमाज कालैजमें 
पढ़ाने आ गया। एक दिन श्रीस्वामीजी वहाँ श्राये और छात्रोंसे 
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पूछने लगे, “तुम्हारे ग्रुरुजी कहाँ हैं ?” छात्रोंने बतलाया कि 
उन्होने शहरमें एक मकान ले रखा है, वहीं गये हैं । श्राप कुछ देर 
बेठकर वहाँसे चले गये। जब में वहाँ पहुँचा तो छात्रोंद्ारा मालुम 
हुआ कि श्रीस्वामीजी श्राये थे और झापको याद करते थे | सुनकर 
मुझे बहुत दु.ख हुआ और मैं अपनेको घिककारने लगा कि स्वामीजी 
यहाँ आये और मैं उनके देन न कर सका । भव क्‍या करूँ ? 
इतनेमे श्रीमहा राजजीके प्रेमी पं० गोपीरामजीसे मालूम हुआ कि अ्रभी 
बाबा धनीपुरके बागमे, जो अलीगढ़से दो कोसकी दूरीपर है, ठहरे 
हैं। मै प्रातः:कालही वहाँ पहुँच गया । पं» शिवरामजीने बताया कि 


. स्वामीजी तो मानो तुम्हारी ही प्रतीक्षामें बड़ी देसे टहल रहे है, 


जल्दी मिल लो | में जल्दीसे दौडकर गया और स्वामीजीके चरण- 
स्पर्श किये । 

“अ्रच्छा, पण्डितजी ! तुम आ गये” यह कहते हुए आप चल 
दिये । मानो झुझे किसी एकान्त स्थानकों ले जा रहे हों। में तो 
ऐसा चाहता ही था। कुछ दूर चलकर सड़कके किनारे बेठ गये। 
मेने श्रपना दुपट्टा बिछाना चाहा, परन्तु मना कर दिया। फिर 
छात्रोंकी संख्या और प्रबन्ध आदिके विषयमें पुछा । इस प्रकार कुछ 
देर बातचीत हो लेनेपर मेरे बिना पूछे ही आप बोले, “कोई पृत्र 
है ?” मैंने कहा, “नही” तो कहने लगे, “एक पुत्र तो होना चाहिये ।” 
ऐसा दो-तीन बार कहा । मैने इसे वाबाका आशीर्वाद समझा और 
ध्यानमें रख लिया । घर लौटनेपर गृहिणीसे भी कहा । उसके ठीक 
एक वर्ष पश्चात्‌ मेरे एक लड़का हुआ । वह झभी तीन-चार महीनेका' 
ही था कि स्वामीजी पुनः अलीगढ़ पधारे। में बौहरेके वगीचेमे दर्श- 
नाथ गया श्ौर चरणस्पर्श करते ही श्राप बोले, “पण्डितजी ! बच्चा 
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प्रच्छा है ?” मे हाँ' कहकर बैठ गया और सोचने लगा कि स्वामी- 
जीसे बच्चा होनेकी बात किसने कह दी ? अभी तो वह तीन-चार 
महीनेका ही हुआ है । भौर इस बीचमें मेरा मिलना भी नहीं हुआ । 
इत्यादि । 

इसके तीन-चार वर्ष बाद श्रीस्वामीजी मानिकचौकमें आये। 
वहाँ मेरी लड़की लड़केको लेकर गयी । लड़केके चरणास्पशें करनेपर 
आप बोले, “क्यों भाई ? पण्डितजी अच्छे है ? कहाँ गये हैं ?“ 
गोपीलालने पूछा कि आपने इस वच्चेको कैसे पहचाना, तो बोले, 
“इसके चरण छूनेके तरीकेसे मेने जान लिया कि यह पण्डितजीका 
लडका है ।” 


मेरी शिथिलता और पुत्रशोक 


अब लड़का चौदह वर्षका हो चुका था | मैं एक बार महराज- 
जीके दशेनार्थ वाँधपर गया। आप एक वृक्षके पास खड़े थे। मुझे 
चरण स्पर्श करते देखकर कहने लगे, “अरे ! पण्डित श्रालसी हो 
गया ।” इसका और कोई तात्पय तो मै समझ नही सका, केवल यह 
समभकर सनन्‍्तोष कर लिया कि पहले में गायन्नीका जाप करता था 
वह अ्व छोड़ दिया है, इसीसे स्वामीजीने ऐसा कहा है । 

इसके छ महीने वाद लडकेका देहान्त हो गया । उस दु.खित 
अवस्थामें मेंने कणँवास जाकर स्वामीजीका दर्शन किया । मुझे 
शोकाकुल देखकर आ॥ाप वोले, “पण्डितजी ! तुमको पुत्र॒का बड़ा शोक 
है ।” यह वाक्य आपने दो बार कहा । मैं वोला, “महाराज ! ऐसा 
तो मुभुसे बहुतोने कहा है । अ्रव मुझे पुन: शोक न हो--ऐसा कोई 
उपाय हो तो बतलाइये ।” यह सुनकर आप कुछ देर चुप रहे । 
फिर बोले, “कठिन है।” मेने भ्राग्रहपुर्वंक कहा, “कितना ही कठिन 


धन ओजज-+-+++> ++ -- _- 
य्् 
कक अल रण्चन- पथ हे 


क चब्छ 
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हो, मैं अवश्य करूगा। आप परीक्षा कर लीजिये ।” तब आपने मुझे 
वृन्दावन अनिकी आज्ञा दी । 
साधव और शान्ति 

कुछ दिलों बाद मे वृन्दावन पहुँचा । महाराजजीने मुझे गुफामे 
ले जाकर सिद्धासन बतलाया और आज्ञा दी कि तीन महीने तक 
इसका अभ्यास करो । जब तीन घटेका आसन सिद्ध हो जाय तब 
किर श्राना । मे लौट आया ओर पूरे तीन घंटेका श्रासन प्राप्त 
करके फिर पहुँचा। अवकी बार श्रीमहाराजजीने मेरी पसलीमे 
श्रंगुलीसे परीक्षा करके मुझे प्राणायाम बतलाया और तीन महीने 
बाद पुनः आनेकी कहा । इस प्रकार प्राणायामका अ्रभ्यास करनेसे 
मुभे खुश्की बढ़ गयी और हाथ सूजे हुए-से प्रतीत होने लगे । में फिर 
स्वामीजीके पास पहुँचा | श्रवकी वार आपने उसकी औषधि बत- 
लायी और आश्वासन प्रदान करते हुए केवली कुम्भकका श्रम्यास 
करनेकी श्राज्ञा दी । अभ्यास करते-करते जब दस मिनटसे ऊँचा 
कुम्भक हो गया तो भी मुझे शान्तिके दशन नहुए | तब तक श्रीमहा- 
राजजीने अपनी ऐहिक लीला संवरण कर ली । इस घटनासे मै दु.ख 
से व्याकुल हो गया । भ्रब मे कहाँ जाऊं ? एक दिन जबमें बहुत 
व्याकुल हो रहा था मुझे स्वप्रमें महाराजके दशेन हुए । आपने आज्ञा 
की कि शरीरसे प्रथकृताका अनुभव करते हुए अभ्यास करो । इससे 
शान्ति प्राप्त होगी । मैंने इस आज्ञाका पालन कियः और उससे मुझे 
शान्ति एवं प्रसन्नता प्राप्त हुईं । 


>-॑च(2फ८२०-- 


प० श्रीमगवद्यासजी, सेहता (आगरा) 


प्रथम दर्शन 


प० श्री शिवदयालुजी कभी-कभी हमारे गाँवकी ओर आया करते 
थे। वे स्कूलोमे प्राय. ब्रह्मचयंपर भाषण दिया करते थे । इससे 
उनके साथ मेरा परिचय हो गया । बचपनसे ही सन्त-महात्माश्रोंमें 
मेरी प्रीति सदासे रही है। बागमें वैष्णव संत प्रायः श्राया ही करते 
थे। पं० शिवदयालुजी कभी-कभी कहा करते थे कि मे तुम्हें एक ऐसे 
महात्माके दंत कराऊँगा जैसा तुमने कभी न देखा होगा । उनके 
इन वाक्योंसे मेरे मनमें श्रीमहाराजजोके दर्शनोकी उत्कण्ठा जाग्रृतु 
हुईं । 

जाड़ेकी ऋतु थी। पं० शिवदयालुजीके साथ गजाधघधरसिंह और 
में श्रीमहाराजजीके दशेनार्थ रामघाट गये । परन्तु वे हमारे पहुँचनेसे 
पूर्व ही दबतरा चले गये थे | श्रतः हम लोग बिहारीलालको साथ ले 
वहाँसे दवतरा चले गये । बहाँ एक आमके बगीचेमे आम्रवृक्षके नीचे 
मूर्तिमान्‌ शान्तरसके समान मैने श्रीमहाराजजीके दर्शन किये | वे 
समाधिस्थ योगिराजके समान निशरचल आसनसे विराजमान थे । 
भाषण वहुत कम करते थे । किसीने कोई प्रश्न किया तो संक्षेपमें 
सारगर्भित उत्तर देकर मौन हो जाते थे । भेरे सामने ही किसी 
विभागके एक अफसरने श्रापसे कुछ प्रश्न किया | उसका उत्तर 
श्रीमहाराजजीने थोड़ेहीमे उनके घरकी प्रप्नकट बातें बताते हुए इस 
ढंगसे दिया कि वे चकित रह गये और मेरे चित्तरर भी उसका बड़ा 
प्रभाव पड़ा । 


<ब्कृध्छ.. बृकमर- मु] 
के लधच लेक 


की 
| पं भ्र्त्रै बडा 
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जीके देन, भाषण और सत्सगका उनपर ऐसा विलक्षण प्रभाव 
पडा कि इस अत्यन्त वृद्धावस्थामे भी उन्होंने तम्बाकुकों ऐसा त्यागा 
कि बादमे यदि उनके पास बैठकर कोई तम्बाकू पीने लगता तो वे 
यह कहकर उसे हटा देते कि झुझे इसकी गन्ध नही सुहाती । इस 
घटनासे मुझे श्रीचंतन्य महाप्रशुके वचन याद शआ्राते है ; कि जिसके 
दर्शन और भाषराणमात्रसे दुर्गेश छूट जायें वह उत्तम भवगदु- 
भक्त है । 

इन्ही दिनो मास्टर चिरश्लीलाल भी अपनी मास्टरमण्डलीके 
साथ आये । पहले ये आर्यसमाजो थे, सनातनधमंसे इनका कट्टर 
विरोध था। किन्तु श्रीमहाराजजीने प्रथम मिलनमे ही उनपर ऐसी 
कृपा की कि वे सदके लिये आपके ही हो गये और उसके परिणाम- 
स्वरूप श्राज हम उन्हे सन्‍्तरूपमे देखते है । 

सेहतामे श्रीमहाराजजीने रामायशमण्डल और सकोर्त॑नमण्डल- 
की स्थापना को । सब बालकोको नित्यप्रति रामायणका पाठ तथा 
संकीतंन करनेकी ग्ाज्ञा दी । विद्येष व्यक्तिश्रोको गीतापाठ भी बत- 
लाया । इससे सत्सगादिसे हम लोगोकी अच्छी रुचि बढ़ी । उन दिनों 
लड़ने-लड़ानेमें विशेष रुचि लेनेके कारण हम लोग घी-दूधका सेवन 
अधिक करते थे । पाव-डेढपाव घी और सेर-डेढ्सेर दूध नित्यके 
भोजनमें रहता था । श्रीमहाराजजीने यह घी-दूधका सेवन कम 
करा दिया । यहॉाँकी संकीतंनमण्डली कर्णोबास-रामघाट आदि 
स्‍्थानोंमें भी, जहॉ-कही उत्सव होता था, जाती थी | एक बाल- 
मण्डलोकी भी स्थापनाकी गयी, जिसमें डालचन्द और बंगाली 
ग्रादि बालक थे । 

एक बार श्रीमहाराजजीने हमसे श्रीरामायणशजीके एक-सौ-झ्ाठ 


श्री उड़िया वावाजीके संस्मरण २१८ 


पाठोंका नियम कराया और श्राज्ञा दी कि जिसकी जिस वस्तु सबसे 
भ्रधिक रुचि हो एक वर्षके लिये वह उसी वस्तुको छोड़ दे | उन दिलों 
हमे मीठा अ्रधिक प्रिय था । श्रतः एक वर्षके लिये मीठा खाना 
छुड़वा दिया । इसके सिवा गहेपर सोना और रजाई ओढना भी 
छुड़वाया । 

सेहताम दूसरी बार 


दूसरी वार सन १६९३१ के चेन्र मास में श्रीमहाराजजी सेहता 
पधारे और यहाँ प्रथम वार रामनवभीका उत्सव मनाया गया । 
इससे पूर्व एक पण्डित॒जीके साथ रामायणुके विषयमे कुछ विवाद 
हुआ करता था । पण्डितजी कहते थे कि रामायण एक उत्कृष्ट काव्य 
है श्र मेरा पक्ष था, रामायण मन्त्ररूप है । उसकी चौपाइयोंका 
जप करके अनेकों भक्तोंने फल प्राप्त किये हैं, वह काव्य नही है | एक 
बार कुछ भावुक भक्तोके समक्ष यह विवाद हुआ । उन्होने भी मेरे ही 
मतका समर्थत किया । इससे पण्डितजी कुछ संकुचित हो गये । 


जब श्रीमहाराजजी पधारे तो उन्होंने उनसे भी यही प्रइन किया | 


उत्तरमें श्रोमहाराजजीने दोनोंहोकी बातों का समर्थन किया । वे 
बोले, “साहित्यिकोंके लिये रामायण एक उच्चकोटिका काव्य है 
झौर भक्तोके लिये वह मन्त्रढ्प है ।” पण्डितजीने पूछा, “सच्ची 
बात क्या है ?” महाराजजीने कहा, “दोनों ही वात सच है ।” तब 
पण्डितजीने हम दोनोंके विवादकी बात स्पष्ट कह दी । उनके चले 
जानेपर श्रीमहाराजजीने मुझसे एकान्तमे जो वचन कहे वे स्वर्णा- 
क्षरोमे लिखने योग्य हैं । मेरे चित्तपतर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। वे 
वोले, “तू भक्त वनता है और जीत चाहा है। भक्तका स्वभाव तो 
ऐसा होता है कि उसके पास जो कोई जिस अभिलाषासे श्राता है 
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उसकी वही कामना वह पूरी कर देता है | तुमसे पण्डितजी विवादमे 
जीत ही तो चाहते थे। उनकी इच्छाके विपरीत तुमने उन्हें जीतनेकी 
इच्छा क्यों की ? विवादमें जीतनेपर तुम्हें श्रभिमान होगा और उन्हें 
दुःख । यह क्या भक्तका लक्षण है ?” मेरे हृदयने स्वीकार किया कि 
श्रोमहाराजजीने एक बहुत ऊँची बात कही है । 

इस द्वितीय झागमनमे श्रीमहाराजजीने नये बगीचेकी नीव 
डालो । इस बागको लगानेकी आज्ञा आपने मुझे अभ्रनृपशहरमें दी 
थी। मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया था । परन्तु घरकी स्थिति 
ऐसी नही थी । बाग लगानेके लिये पैसेकी आवश्यकता थी और 
पैसा मेरे पास था नही । यह बात मैंने वहाँ प्यारेलालजीसे कही 
थी वे वोले, “जब महाराजजीने श्राज्ञा दी हैतो बाग लगा हुआ 
ही समझो, पैसेकी चिन्ता छोड़ो” । हुआ भी ऐसा ही । घर आनेपर 
मुझे अप्रत्याशित रूपसे दो हजार रुपये प्राप्त हो गये । जिस कुऐंका 
श्रीमहाराजजीने मुहूर्त किया उसका जल श्रत्यन्त मीठा निकला । 
वह एक सप्ताहमें ही तैयार हो मया और बाग़के सब दृक्ष भी थोड़े 
ही दिनोंमें फल देने लगे । 

जिस दिन श्रीमहाराजजी जाने लगे पितांजीने उन्हे आात्म- 
समपण किया और फिर हम तीचों भाइयोंको भी उन्हें समपित कर 
दिया । हम सबके सिरपर हाथ फिरवाया और कहा, “महाराजजी ! 
अब मैं अधिक दिन नही जीऊंगा । ये सब बालक आपके हैं, श्रापको 
समपित है |” इसके दो महीने पश्चात्‌ पिताजीका देहान्त हो गया । 
श्रीमहाराजजीके विदा होनेके पश्चात्‌ उन्होने सांसारिक चर्चा एक- 
दम छोड़ दी और भन्तमें श्रीमहाराजजी तथा भगवाव्‌ का चिन्तन 
करते हुए ही प्राख-परित्याग किया । 
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इस वार श्रीमहाराजजीने लगातार पेतालीस दिवतक मेरे ही 
घर भिक्षा की। यह उनकी अ्रपार श्रनुकम्पा थी। सामान्तया वे 


एक-दो दिनसे अधिक किसीके घर भिक्षा नही करते थे । इस बार 
सेहतामे लगातार डेड मास तक सत्संग एवं कथा-कीर्तेनका क्रम 


रहा । लोगोने श्रोमहाराजजीके दशैन और सम्भाषणका अनुपम । 
लाभ उठाया श्रौर उनके उपदेशोसे प्रभावित होकर अनेकों नर-नारी | 
भजन-ध्यानादिमे प्रवृत्त हुए। अव जब वे जाने लगे तो विदाईका | 
अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ | विज्ञारदजी श्रापको मिक़ाकुर ले जा | 
रहे थे, साथमे १५-२० साघु-संत श्र भक्तजन थे | उस समय ठीक 
वैसा ही दृश्य वन गया जैसा श्रीवृन्दावनसे अ्रक्र्‌ रद्वारा श्याम और 
बलरामको मथुरा ले जाते समय बना था । अनेको व्यक्ति रुवन कर 
रहे थे और अरनेको मूछित पड़े थे । सारा गाँव घरोंको सूता छोड़कर 
आपके पीछे लग गया, किसीको घर लौटने की सुधि नही थी । 
गाँवसे एक मीलतक सभो लोग रुदन करते आपके पीछे चले गये । 


| 
यह दृश्य देखकर पथिक लोग स्तम्भित रह जाते । आखिर, सबको 
विलांप करता छोड़ कर आप मिढाकुर चले गये । 

लोग अपने-प्रपने घरोको लौटे । सवका हृदय सूना-सूना हो 
गया श्रौर चित्त व्याकुल | जैसे-तैसे राच्रि व्यतीत कर प्रातःकाल 
हम लोग मभिद़ाकुर पहुँचे । वहाँ श्रीमहाराजजीका पूजन किया और 
दिनमर ठहर कर सायंकालकों पुनः सेहता लौटे । इसके पत्चात्‌ सच्‌ 
१६३६ में तीसरी वार श्रीमहाराजजी सेहता पधारे थे | उस समय 
प्राय. एक मास तक आप वहाँ विराजे। । 
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कुछ स्मरणीय प्रसंग 
(१) 

एक बार हम लोग बाँधके उत्सवमे गये । वहाँ श्रामहा राजजीने 
मुझे तथा गजाघरधिह आदि कुछ साथियोको श्रीगंगाजीमें खड़ा 
करके 'मंगलभवन अमंगलहारी द्ववहु सो दसरथ अ्रजिर बिहारी" 
इस सम्पुटके साथ श्रोरामचरितमानसके एक सो श्रांठ पाठ करनेका 
संकल्प कराया । इस पाठके फलस्वरूप मुझे स्वप्नमें श्रीह॒नुमानजी 
और. श्रीविश्वनाथजीके दशत हुए । इसके पश्चात्‌ मेरी माताजी 
बीमार हो गयी । तब श्रीमहाराजजोने मुभे सूचना भेजी कि माता- 
की सेवा-सुश्रूषा खूब करना, परन्तु चिन्ता न करना। श्रव उसका 
शरीर नहीं रहेगा। ठीक वैसा ही हुआ । माताजी स्वर्ग सिधार 
गयी । इस प्रकारकी अनेक घटनाओंसे मुझे पुर्णो विश्वास है कि 
श्रीमहाराजजीको भ विष्यकी घटनाओंका ज्ञान हो जाता था । 

(२) 

एक बार श्रीमहाराजजी बुलन्दशहरसे खुरजा जा रहे थे! 
अनेकों भक्त साथ थे, मैं भी था। रास्तेमे नहरके किनारे बैठे थे 
मैने कुछ प्रश्न किये । आपने उनके उत्तर दिये और फिर बोले, 
“जो गुरुसे प्रइत करता है वह ग्रुरुको जीव समझता है । भक्तको 
प्रश्त करने की श्रावश्यकता नही । इष्टदेव स्वयं उसके हृदयमें उत्तर 
देकर समाधान कर देते है।” उसी समय मेंने निश्चय किया कि 
भ्रब आगे मे श्रीमहाराजजीसे कोई प्रइत नहीं करूगा । उसके बाद 
वे ऐसी लीला करते कि जब मेरे मनमे कोई प्रश्न उठता और मै 
उनके पास जाता, पर पूछता कुछ नही, तो उसी समय उपस्थित 
समाजमेंसे कोई व्यक्ति मेरे मतके प्रश्नको ही पूछ बैठता और श्री- 
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महाराजजी उसका उत्तर देकर मुझसे पुछते, “क्यों भगवहास ! 
ठीक है न ?” मेरे मनका समाधान हो जाता, अब उन्हें क्या उत्तर 
देता । उनकी योगदशक्तिकी महिमा समभकर घुसका देता और चकित 
हो जाता | ऐसी घटनाएँ दस-बीस बार नहीं सैकड़ों बार हुई हैं। 
ऐसी योगशक्ति श्रन्यत्र मिलनी कठिन ही है। 
(३) 

एक वार मुझे संग्रहिणीकी बीमारी हुईं । दवा बहुत की, परच्तु 
प्रच्छा न हो सका । उसके कारण कई महीनेतक श्रीमहाराजजीके 
पास भी न जा सका। सोचता रहा--अच्छा होनेपर ही दर्शन 
करूँगा । रुग्णावस्थामें वहाँ जानेसे तो सेवा करनेके स्थानमें सेवा 
लेनी ही पड़ेगी ।* अन्तमें मेरे गाँवके एक भक्तद्वारा श्रीमहाराजनीने 
कहलाया, “वह दवा करके अ्रच्छा होना चाहता है, दवा करके क्या 
आजतक कोई अ्रच्छा हुआ है ?” इसे श्रीमहाराजजीकी श्राज्ञा 
समभकर मे उसी अवस्थामें वृन्दावन पहुँचा । वहाँ मुझे भण्डारके 
निरीक्षणकी सेवा मिली । श्रीमहाराजजी अपने हाथसे मुझे जो 
प्रसाद दे देते थे वही मे पा लेता था। बस, तभीसे धीरे-धीरे मेरा 
स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ ही दिलोंमें पूर्णा स्वस्थ हो गया । 

(४) 

अनुपणहरमें श्रीमहारांजजीके एक प्रेमी भक्त थे । उनका अ्रन्तिम 
समय समीप आया | श्रीमहाराजजीने उनसे पूछा, “तुम्हारे मनमे 
कोई संकल्प तो नही है ?” भक्तने कहा, “महाराजजी ! अ्रग्ुक्त 
व्यक्तिके इतने रुपये मेरे ऊपर ऋण हैं, इसी वातका ख्याल है।! 
श्रीमहाराजजीने उस ऋशुदाताको वहीं बुलाया और बोले, “तू आज 
अ्रपना ऋण मुझे ठे दे । इसका भार मुभपर हैं ।” शौर फिर ऋण- 
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दातासे कहा, “तुम्हारे इतने रुपयेका ऋण श्राजसे घुझपर है, इसे 
में दूँगा ।” इसके कुछ दिनों बाद उस भक्तका देहान्त हो गया ॥ 
इस प्रकार स्वयं कष्ट उठाकर भी आप भक्तोंका दुःख दूर कर 
देते थे । 

(५) 


पहले में मुकदमोंमें बहुत उलका रहता था। श्रीमहाराजजी 
खुरजामें विराजमान थे। मैं उनके दर्शनार्थ गया। आप बोले, 
“भगवद्दास ! तुमने बहुत मुकदमे जीते हैं, दो-एक हारा भी ? प्रव 
कबतक मुकदमे लड़ता रहेगा ? यह मानवजीवन दूसरोंसे लडते 
रहने के लिये ही थोड़े है ?” मैने कहा “महाराजजी ! में किसीसे 
मुकदमा लड़नेकी नीयत नहीं रखता । पर लोग लड़ा-भिड़ा देते हैं । 
गाँवमें एक पटवारी ऐसा है कि उसने घर-घरमें फूट डाल रखी है । 
यदि वह बदल जाय तो सारा भगड़ा समाप्त हो जाय ।” तब आप 
बोले, “अरे ! वह तो बदल जायगा ।” फिर मैने सोचा यदि श्री- 
महाराजजीकी ऐसी ही आज्ञा है तो श्राजसे ही छुकदमेबाजी क्‍यों न 
छोड़ दी जाय । श्रीमहाराजजीकी बात, सच हुई | वह पटवारी मेरी 
अनुपस्थितिमें ही बदल गया । तबसे सामान्य वातोके सिवा सुकदमे- 
बाजीकी नौबत कभी नहीं भायी । 


(६) 
एक बार श्रीमहाराजजी बोले: “भगवद्दास ! मुझे खिलानेवाले 
बहुत तंग करते हैं ।” मैंने कहा, “भ्रापको श्राग्रह कराकर खानेकी 
श्रादत पड़ गयी है। श्राप हरेक चीजको मना कर देते हैं। जो चीज 
श्रनुकुल हो, पसन्द हो उसे बता दिया करें तो खिलानेवाले जान 
जायेंगे कि अम्ुक चीज अनुकूल है भ्रौर श्रमुक प्रतिकुल। फिर वे 
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आग्रह नही करेंगे ।” तब आप वोले, “तुम विश्वास नहीं करोगे। 
में भगवानकी साक्षी करके कहता हूँ कि मुझे किसीभी पदार्थको 
खानेकी रुचि नही होती । पहले साग खानेकी रुचि श्रवश्य हुआा 
करती थी । तत्र मेने भगवानूसे प्रार्थना की और वह रुचि भी जाती 
रही ।” तात्पय यह कि श्रापका खान-पानका व्यवहार परेच्छासे ही 
होता था । 
लीलासंवरणके बाद 

सं० २००५ वि० की चंत्र कृष्णा १४ को श्रीमहाराजजीने 
लीला संवरण की। उसके पॉच वर्ष पीछे की वात है | बागमें जलकी 
कमी रहती थी । इसीलिये कुएँमे जलके लिये इज्लिन लगानेका संकल्प 
हुआ । फाल्गुन सं० २०१० की जिवनत्रयोदशीको इसलिन लगादेका 
कार्य पूरा हुआ और प्रथम जल निकला । मैंने उस जलको श्रीम 
राजजीके भावसे शिवजीपर चढाया । उसी रात्रिकों स्वप्नमे -श्रो- 
महाराजजीने दर्गन दिया और बोले, “भगवद्यास ! अ्रव तू क्‍या 
चाहता है ?” उस समय आप बड़े प्रसन्न थे भौर रोमग्वित हो रहे 
थे। उन्हे प्रसन्न देखकर मुझे भी वड़ी प्रसन्नता हुई और रोमाग् 
हो आया । मैंने कहा, “भगवनु ! मै तो केचल आ्रापके श्रीचरणोका 
श्राश्नय चाहता हैं। और किसी लौकिक वस्तुदी मुझे इच्छा 
नहीं है ।” 

इससे भी पहलेकी एक घटना है। श्रोमहाराजजीकों लीला- 
संवरण किये साढे तीन वर्ष बीत चुके थे। सत्‌ १९५२ के आब्विन 
मासमे मेरा लड़दा प्रेमचन्द वीमार पडा । उसे तीन बीमारियाँ एक 
साथ घेरे हुए थी--( १) हर समय बुखार बना रहता था, (२) दस- 
दस पन्दरह-पत्द्रह सिचटपद वस्त आते थे और (३) बार-बार सूर्च्छा 
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हो जाती थी। मैं डाक्टरी चिकित्सा करा रहा था, परन्तु उसपर 
दवाका कोई प्रभाव नहीं होता था । देखते-देखते दस-बारह दिनके 
भीतर प्रेमचन्द एकदम चारपाई से लग गया। शौचादि भी उसे 
चारपाईपर ही कराना पड़ता था । घरके सभो लोग अत्यन्त चिन्तित 
थे | होते-होते एक दिन हालत बहुत बिगड़ गयी । श्राधी राततक 
सारा परिवार उसकी चारपाईको घेरे बेठा रहा । सबको यही 
आशंका थी कि प्रेमचन्दके लिये आजकी रात विकलनी कठिन 
ही है। 
जव हम एक वार भी श्रीसगवान्‌ या किसी संतको आत्म-सम- 
पंण कर देते हैं तो फिर यह आवदक नहीं होता कि उससे प्रार्थना 
करनेपर ही रक्षा हो वे बिना प्रार्थता किये भी रक्षा करते ही हैं। 
प्रौर जब प्रार्थना करनेपर भी रक्षा न हो तब उसे अ्रपत्ता कमंफल 
पोग ही समझता चाहिये | श्रीभगवान्‌ या संतकी कृपापर अविश्वास 
हीं करना चाहिये । 
भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी वह काली रात्रि हमारे परिवारके 

लये कार्लरात्रि बनीहुई थी। ऐसे विकट अवसरपर दथामय प्रभ्ु- 
| स्वयं ही कृपा की । 'प्रणतारतिहर विरद सेभारा ।” यह किस 
'कार सो सुतिये । राजत्िके चार बजेका समय था। प्रेमचन्दको 
गमहाराजजीने स्वप्रमें दर्शन दिया। वे श्राकर आ्रापके सिरहाने खड़े 

गये और उसके सिरपर करकमल फिराते अपनी स्वाभाविक 

घुर वाणीमें बोले, “बेठा प्रेम ! तू घबड़ा गया। देख, घबड़ासत । 

रवाजैपर मुखिया “वैद्य खड़ा है । इसका इलाज करा । उससे तू 


कल अमर आल 28. मी लक मा मर शपनपई निकल जद अ ली ल प पतन स्किल की सफर 
मे आगरेके एक प्रस्चिद्ध बेच हैं। कमी-क्रभी श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थे 
या करते थे । 


आना. + तब अससबन- 


श्रो उड़िया वावाजोके ससस्‍्मरण २२६ 


प्रच्छा हो जायगा ।” यह सुनकर प्रेमचन्द गदगद हो गया 
और उसे रोमाग्व हो आया । उसने दरवाजेकी श्रोर देखा तो उसे 
भुखियाजी खड़े दिखायी दिये | इतना कहकर श्रीमहाराजजी अच्त- 
घान हो गये और प्रेमचन्दका स्वप्न टूट गया । उसने स्वप्नका सारा 
वृत्तान्त मुझे सुनाया । प्रातःकाल होते ही मेंने एक आदमी 
आमगरे भेजा और उनसे स्वप्तकी बात सुनाकर तुरन्त पधारनेको 
प्रार्थना की । 


मुखियाजी कुछ श्रोपधियाँ लेकर तुरन्त आये और मुझसे पूछा 
आ्राज किस रोगकी दवा दूँ। मैंने कहा, “सबसे पहले मूर्छा रोकनेकी 
दवा दीजिये | इससे सब घबड़ाते हैं ।” उन्होने दवा दी श्र चौवीस 
घंटेके भ्रन्दर उसे मुर्छा श्राना बन्द हो गयी । दूसरे दित मुझसे उसो 
प्रकार पुछकर उन्होने दस्त बन्द करनेकी दवा दी और चौबीस 
घंटेमे उसे दस्त आने बन्द हो गये । इसो प्रकार तीसरे दिन बुखा रकी 
दवा दी गयी और केवल एक दिनमे उसका ज्वर निःशेष हो गया । 
इस तरह तीन दिनमें ही एक-एक दवासे क्रमशः: उसके तीनो रोग 
निवृत्त हो गये | तीसरे दिनकी रातको प्रात. चार बजे स्वप्नमे श्री- 
महाराजजीने मुझे दर्शन दिये और कहा, “अरे भगवददास ! श्राज 
मुझे यहाँ तीन दिन हो गये हैं, अ्रव मैं जाता हूँ ।” मेने पूछा, “महा- 
राजजी ! कहाँ जायेंगे ?” बोले, “में पुष्कर जा रहा हैं ।” इतना 
कहकर वह शनन्‍्तर्धान हो गये और मेरा स्वप्न भंग हो गया । 


श्रीमहाराजजीकी यह अपार अ्रनुकम्पा और उनकी कृपामयी 
सूत्ति श्राज शाखोमे आँसू लानेका ही काम करती है। जगतुमे अनेकों 
सत्त महात्मा हैँ । वे सभी पृज्यनीय है। पर श्रपने हृदय की तो दशा ऐसी 
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है कि कही भी जानेको मन नही होता और जाता हूँ तो मन नहीं 
लगता । लोग न जाने क्या साचते होगे, परन्तु अपने हृदयकी तो 
बार-बार यही ध्वनि निकलती है--- 

“देव देखि तब बालक दोऊ । श्रब न श्रांखतर श्रावत कोऊ ॥] 

झत सुभाव कहें सुनह-ँ व दे हो । केहि खगेश रघुपति सम लेखों ॥ 


,+>नकत«गककनभनन-4क०+ कण कमकतन गन क चिप ककन गण 
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ही उपस्थितिमे मन्दिरके जीसोद्धारका कार्य आरम्भ हुआ । उसके 
पत्चात्‌ वावा तो अन्यत्र चले गये । प्राय. आ्राठ महीनेमे मन्दिर तैयार 
हो गया । भ्रव श्रोमहाराजजोके करकमलोंड्वारा शिवलिंगकी स्था- 
पनाका मुहूत्त फाल्मुन कृष्णा शिवरात्रि निश्चितु हुईं | श्रायक्री ही 
अनुमतिसे मथुरासे देवस्थापन-विधिके ज्ञाता दक्ष पण्डित बुलाये 
गये । स्थापनाका सम्पूरं कार्यभार मैने श्रीमहाराजजीको हो सोप 
दिया | आपने पं० सुवोधचन्द्रजोको अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर 
दिया मैंने श्रीमहाराजजीको उज्ज्वल रेशमी वस्त्र धारण कराया, 
जिसे देख कर आप कह उठे, “आ्राज तो मैं पण्डित हो गया हूँ।” 
प्राणप्रतिष्ठाके दिन मन्दिर वेदध्वनिसे गूज उठा । श्रीमहाराजजीके 
करकमलोद्वारा विधिपुर्वक्र लिगकी स्थापना हुई और उनके 
नामानुसार ये श्रीपूर्णश्वर महादेवके नामसे प्रसिद्ध हुए । 


श्रीपूर्रोश्वरके निकट अन्य सूर्तियोकी भी स्थापना हुई । उस 
समय शंकरजीका सुन्दर शव गार किया गया था । रुद्रीका पाठ तथां 
सहस्त्रधाराके जलसे निरन्तर भ्रभिषेक होता रहता था। श्रीपुर्णोर्वर- 
जीके सम्मुख आपका भी एक सुन्दर चित्रपट सुशोभित है । प्राण- 
प्रतिष्ठाके पत्मात्‌ श्रीमहाराजजीने अपना रेशमो वस्त्र प्रसादरूपसे 
मुझे ही दे दिया । शिवरात्रिको सारी रात जागरण होता रहा | 
कीतेंन और पदगायन होते रहे तथा कविरत्त पं» अखिलानन्दजीका 
प्रतिभाशाली भाषण हुश्रा । श्रोमहाराजजी सारी रात एक आसनसे 


वेठे रहे । इस प्रकार आपकी कृपासे बड़ो घृतधामसे यह कार्य सम्पन्न 
हुआ । 
ड़ 


संकटठमें सहायता 


(१) 
सच्‌ १६३० को बात है | श्रोमहाराजजी वृन्दावनमें श्रीजीको 
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छोटी कुल्लमें विशाजते थे । उस समय मेरे बडे दामाद पाण्डेजी सहा- 
रनपुरमे अत्यन्त रुग्णावस्थामें थे । डाक्टर जोशीकी चिकित्सा चल 
रही थी। में श्रीमहाराजजीके दर्शनाथे वृन्दावन जानेका निपश्चय कर 
चुका था। उसके एक दिन पूर्व सहारनपुरसे तार मिला--शीक्र 
आगे, हालत खराब है ।” सगरे-सम्बन्धियोंका कहना था कि पहले 
सहारनपुर जाओ, पीछे वृन्दावन जाना । परन्तु मेने पहले वृन्दावन 
जानेका ही निश्वय रखा और श्रीमहाराजजीसे मिलनेपर उन्हें 
पाण्डेजीका समाचार सुनाया । बावा बोले. “कोई चिन्ता मत्त करो, 
कल चले जाना ।” श्रतः रात्रिको श्रीमहाराजजीकी सेवामे रहकर 
दूसरे दिन मै सहारनपुर पहुँचा । 

वहाँ पाण्डेजीकी दशा बहुत खराब देखी । शौच बड़े कटष्टसे राद 
और खूनसे मिला होता था । भ्रफरा (पेट फूलना) इतना श्रधिक 
था कि डाक्टरोंने पेटपर पट्टियाँ चढा रखी थी । बार-बार एनिया 
द्वारा शौच कराना पड़ता था । तीन-तीन, चार-चार घंटेके श्रन्तरसे 
दारुण उदरशूलका आ्राक्रमणा होता था। डेढ़ महीनेसे अन्न सर्वेथा 
बन्द था, केवल फलोके रस और दृधसे ही निर्वाह हो रहा था। वहाँ 
पहुँचकर जब रात्रिको में सोया त्तो स्वप्नमे बाबाने दशेन दिया और 
बोले, “प्रफीम' और घुद्ध कुचलाका प्रयोग करो, इससे अच्छा हो 
जायगा ।॥” सौभाग्यसे ये दोनों ओषधियाँ भेरे पास मौजूद थी । 
प्रात.काल मैने इन दोनों ओषधियोंकी एक-एक चावल बराबर मात्रा 
निश्चय करके दवा तैयार तो कर ली, परन्तु रोगी को देनेमें मेरी बुद्धि 
सहमत नही हुई । मेरी बुद्धिके अ्रतुसार तो ये दोनों चीजें रोगके 
सर्वेथा प्रतिकूल थीं । इसी सोच-विचारमें सारा दिन बीत गया, 
परन्तु मै दवा न दे सका। रात्रिके नौ बजे पाण्डेजीने मुझसे पूछा 
कि आप दवा क्यों नही दे रहे है ? मेने उनसे सब बात स्पष्ट कह 
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दी । पाण्डेजी महात्माश्रोमे श्रद्धा रखते हैं । वे बोले, “यदि किन्‍्ही 
महात्माने कहा है तो मुर्के विप भी दे दीजिये ।” झब झुझे चिन्ता 
करनेका कोई कारण नही रहा । रात्रिको नौ बजे मैंने एक 
मात्रा ओपधि दी । उसके श्राधा घण्टे बाद उन्हें पाँच बार ऐसी 
प्रपानवायु खुली कि उनका पेट बिलकुल हल्का हो गया । तत्पच्चात 
वे सो गये और उन्हे बड़ी गहरी नीद आयी । प्रात.काल जगनेपर 
जहाँ और दिन एनिमाके द्वारा शौच उतारा जाता था वहाँ स्वयं 
ही हाजत हुई और एक मोटी गाँठ निकली । उससे शरीर एकदम 
हल्का हो गया तथा चित्त प्रसन्न और शरीर स्वस्थ होने लगा। 
प्रतिदिन केवल एक बार वही श्रोषधि देता रहा और उसीसे वे सात- 
आठ दिनोमे पूर्णतया स्वस्थ हो गये । जब मेरे सामने वे सब कुछ 
खाने-पोने लगे तो मैं चला आया । 


इस घटनासे यह वात जानी जाती है कि श्रीमहाराजजीको 
झ्रोषधियोंका वहुत अच्छा ज्ञान था, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे वैद्य 
और डाक्टर चकित हो जाते थे । परन्तु वे इस वातको किसीपर 
प्रकट नही करते थे और न उन्हे इसका श्रभिमान ही था । 

(२) 

सन्‌ १६९३५ की घटना है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मणवल्लभ मे रठमे 
चिकित्सा कार्य करते थे । एक दिन उनकी श्री समस्त कार्योसि निवृत्त 
होकर रात्रिको अपने कमरेमे सोई और प्रातःकाल अचेतन अ्रवस्थामें 
मिली ! माताजीने उसे वहुत जगाया, किन्तु वह कुछ न बोली | 
आराठ-दस दिनतक खाना-पीना आदि समस्त काये बन्द रहा। भाईने 
बहुत कुछ अपनी ही चिकित्सा की । परन्तु कुछ भी लाभ न हुआ । 
उसके निमित्त दुर्गापाठ और महामृत्युज्बका जप भी कराया, सयातनों- 


न्ट्््ल 


7 मा अल 3 नल 


बज ह॥) सा जा जा उन. जा पता सम 


नह 
ज्चु 


है. के की. औ की. के जो. 


२३३ पं० श्रीकृष्णवल्लभजीवैद्य 


से श्रनेकों उपाय कराये, परन्तु किसीका कोई प्रभाव न पडा। वह 
दिन-रात चुप पड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी । न॑ जाने 
किस आधारपर उसके प्राण टिके हुए थे । 


एक महीने बाद माताजी उसे यहाँ घरपर ले आयी । मैंने भी ेु 
शिरोवस्ति आदि जितने उपाय हो सकते थे वे सभी किये तथा 
भूतोन्मादादिकी चिकित्सा भी की । किन्तु सभी व्यर्थ हुआ | उन 
दिलों श्रीमहाराजजी कर्णावासमे विराजते थे । एक दिन जब मै उनके 
दश्शनाथे जाने लगा तो माताजीने उन्हे बहुकी हालत निवेदन करनेके 
लिये कहा । मेने कर्णावास पहुँचकर उत्हें सब हाल सुनाया । सुनकर 
आप शांत स्वरमे बोले, “तुम चिकित्सा करो ।” मैने प्रार्थना की, 
“मैने तो जो उत्तमसे उत्तम चिकित्सा हो सकती थी सब कर ली, 
पर सब निष्फल हुईं ।” इस पर थोड़ी देरके लिये आप ध्यानमग्न 
हो गये और फिर कुछ भी उत्तर न देकर चुप रह गये । मैने ज्ञामको 
घर लौटकर सब समाचार सुनाथा । उससे सबको यह निश्चय हो 
गया कि श्रब इसका जोवन समाप्त होनेवाला है । 

दस-बारह दिन पश्चात्‌ श्रीमहाराजजी अनुपशहर पधारे और 
सीधे भेरे धर चले आये । रोगिणी खाटपर अचेत पड़ी थी। श्री- 
महाराजजीने अपने हाथके अंगूठे भर अ्रैगुलियोंसे उसके सिर और 
गर्देनके पिछले भागकों दबाकर कहा, “खडी हो जा ।” और वह 
तुरन्त चारपाईसे उठकर खड़ी हो गयो तथा कहने लगी, “मै इस 
जीवनसे भ्रत्यस्त दु खी हूँ, मेरा उद्धार करो ।” श्रीमहाराजजी बोले, 
“तेरे सामने चतुर्भुजमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण खड़े है, क्या तुझे उनके 
दर्शन नही हो रहे ?” वह तुरन्त बोली, "हाँ, महाराज ! दीख रहे 
है ।” उसी समय उसका कान्तिहीन चेहरा श्रीयुक्त होकर खिल उठा । 


सी 


पर 
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वह श्रीमहाराजके चरणोंमें गिर पडी । महाराजजीने पूछा, “क्या 
भोजन करेगी ?” वह बोली, “जो आप देंगे ।” तब महाराजजीने 
कहा, “जा, पहले गंगास्तान करके पूर्णोश्चवर महादेवके दर्शन कर 
थ्रा ।” जब वह स्तान और दर्शन करके लौटी तो श्रीमहाराजजीने 
उसे अपने हाथसे कटोरेमें दाल-चावल खानेको दिये श्र उसने 
उन्हे पा लिया । 


इसके पश्चात्‌ जब महाराजजी भिक्षा करने के लिये दूसरी जगह 
चले गये तो मैंने माताजीसे पुछवाया कि उस समय तुझे क्या मालूम 
हुआ । उसने बताया कि जब मुझे किसीने खडा किया तो झुझे श्राग 
लगता हुआ घरृआ्ॉँका पहाड़-सा दिखायी दिया। फिर उसके भीतर 
एक प्रकाशमय मण्डलमे चतुर्भुज मूरत्तिके दशेन हुए और फिर वही 
मृत्ति मुझे श्रीमहाराजजीके रूपमे दिखायो दी । उसके बाद मै होशमे 
भा गयी । 


(३) 

सन्‌ १९४१ के कातिक मासकी बात है! मेरे नित्तम्वके सन्धि- 
स्थलके दोनों पाइ्वोमे दो ग्रन्थियाँ उत्पन्न हुईं | प्रारम्भमें पाँच-छः 
दिन तो कोई कष्ट नही हुआ; पर पीछे वेदना आरम्भ हुई और 
उसका भयद्धूर रूप हो गया | डाक्टरों को दिखानेपर मालूम हुआ 
कि फोड़ा बन गया है, ओपरेशन कराना होगा । मेरी बहिलने श्रपते 
लडके को श्रीमहाराजजीके पास भेजकर पुछिवाया कि ऐसी दश्षामे 
क्या किया जाय । उनसे यह भो कहलाया कि इस समय भैयाका 
दुर्गापाठ भी छूट गया है| श्रीमहाराजजीने उसे तुरन्त वापिस भेज- 
कर कहलाया कि वहाँ ( अनुपभहर ) के डाक्टरोसे चिकित्सा न 
कराकर दिल्‍ली चले जायें श्ौर वहीं श्रोपरेशन करावे | दुर्गासप्त- 
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शतीका पाठ छोड़ें नहीं । चौथे अध्यायमें देवताओ्रोंने जो भगवतीकी 
स्तुति की है वह उन्हें याद ही है । चारपाईपर लेठे-लेटे उसीका पाठ 
कर लिया करें। श्रोपरेशन अम्ृक दिन अमस्ुुक समयपर करावे । 


श्रीमहाराजजीकी श्रान्नानुसार में तुरत्त कारह्ारा दिल्‍ली गया। 
वहाँ डाक्टर पाण्डेने देखकर कहा कि फोडा गुदासे केवल आधा इद्ध 
श्रलग रह गया है। यदि दो दिनकी भी देरी हो जाती तो फिर मेरे 
हाथकी बात न रहती । आजही ओपरेशन होना चाहिये । पर मेने 
श्रीमहाराजजीके बतलाये समयपर दूसरे दिन के लिये सहमत कर 
लिया । नियत समयपर जब सुझे मेजपर लिटाया गया तो में 
जीवनसे निराश हो चुका था; अतः मन ही मन श्रीभगवतीकी स्तुति- 
का पाठ करने लगा । सात इलोकोंका पाठ कर चुकनेपर मै ईथरके 
प्रभावसे अचेत हो गया । श्रचेत होनेके पूर्व एक अ्रलौकिक प्रकाशके 
प्रन्दर किसो दिव्य मृत्तिने, जिसे में ठीक-ठीक पहचान नहीं सका, 
मुझे गोदमे ले लिया। ओपरेशनमे ३५ मिनट लगे। उसके पम्चात्‌ जब 
मुझे स्ट्रेचरपर कमरेमें लेजाया जा रहा था अचेतावस्थामे ही मैने 
पुन: पाठ आरम्भ कर दिया और दस मिनटतक वह पाठ होता रहा। 
ज्योंही श्रध्यायकी समाप्ति हुई कि सुझे चेत हो गया और में सबको 
पहचानने लगा । 


इसके चार-पाँच दिन बाद मैरी पत्नी महाराजजीको सब समा- 
चार सुनानेके लिये वृन्दावत गयी। वहाँ बहिनजी श्रादिसे उन्हें 
मालूम हुआ कि ओपरेशनके दिन ११ बजेके पश्चात्‌ श्रीमहाराजजीने 
कुटियाके किवाड़ बन्द कर लिये और भिक्षाके लिये कह दिया कि 
श्राज मेरी तबियत ठीक नहीं है । उस दिन प्रायः ढाई घण्टे बाद 
आपने पट खोले थे । हम लोगोंने जब बहुत आग्रह किया तब आपने 
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बतलाया कि आज वैद्यजीपर महास्‌ संकट था। मैंने बहुत सोचा, 
पर कोई संकल्प उदय नही हुआ । आखिर मैंने उन्हें भगवतीकी गोद- 
में समपित कर दिया । 

ञ्रभी मैं अस्पतालहीमे था कि बृन्दावनके गीताजयन्ती उत्सवमें 
सम्मिलित होनेके लिये माँ श्रीआनन्दमयी दिल्‍ली पधारी। मेरी 
लड़की उनकी परम भक्ता है ओर वे भी उसपर कृपा करती है। 
उसने दिल्लीमे मात्ाजीका देव किया और अपने आनेका कारण 
मैरी अस्वस्थताका सव समाचार माँको सुनाया । साथ ही प्रार्थना की 
कि इस समय वे तो उठ नही सकते, परन्तु आपका दर्शन चाहते हैं । 
माँने कहा, “उनका तो दूसरा जन्म हुआ है । माँ भगवतीने ही उनके 
प्राण वचाये हैं। में श्रमी तो वृन्दावन जा रही है, लौटतो वार 
आऊंगी ।” लौटती वार माँ कृपा करके अस्पतालमे ही पधारी और 
मुे दर्शन भी दिये । 

इन घटनाओसे श्री महाराजजीकी योगशक्ति तथा उनकी क्ुपा- 
लुताका पता चलता है कि वे समय-समयपर किस प्रकार अपने 
शरणागतोकी रक्षा करते थे | 


पं० श्रीलालजी याक्षिक, अनवृषशहर 
प्रथम दर्शन 


मै एक दिल भेरिया (भृगुक्षेत्र) में पृज्यपाद श्रीअ्रच्युत मुनिजीके 
पास श्राचार्यक्रृत शतश्लोकी पढ़ रहा था। उसी समय श्रीउड़िया 
बाबाजी महाराज वहाँ श्राये और बैठ गये । पाठ समाप्त होनेपर 
श्रीअच्युतमुनिजीने मुझसे गंगाजीसे कमण्डलु भर लानेके लिये कहा 
और पाँच-सात मिनटमे ही मैं गंगाजल भर लाया । उतनी देरमे 
बाबासे उनकी बाते हो गणी। महाराजने मुझसे कमण्डलु लेकर 
एका्तमें कहा, “ये ब्रह्मनिष्ठ हैं, तू इनसे वात कर ले ।” इसके सिवा 
पाँच-सात मिनटसे बाबासे उनकी जो बाते हुई थी वे भी मुझे 
बतायी । 

श्री्रच्युत मुनिजी कहा करते थे कि मुझे सग्मुणा-साक्षत्कार 
नही हुआ है । परन्तु बोधवान्‌ पुरुषकी पहचान मुझे है। मे पाँच- 
प्रात मिनटकी बातसे ही जान लेता हैँ कि यह पुरुष बोधवाच है या 
ही । उन्होंने इसी प्रकार और दो पुरुषोंको भी बोघवाच्‌ बताकर 
प्रुके उनके पास भेजा था । उनमे से एक थे श्रीज्ञानीजी, जो काशीमे 
श्रीविश्ववाथजीके मन्दिरके समीप मठाधीश थे और दूसरे थे हरि- 
बट्ठलजी, जो काशीमें ही वरुणाके पास आदिकेशवके समीप वटवृक्षके 
उ_पर कुटी बनाकर रहते थे । 

तभीसे महाराज श्रोउड़ियाबाबाजीके प्रति मेरी श्रत्यन्त श्रद्धा 
) गयी और वह श्रन्ततक वैसी ही बनती रही | पृज्य बावा ज्ञानी 


हा 


_#हल्‍ 
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थे--यह तो श्री अच्चुत मुनिजीसे ही सुना था । इसके अतिरिक्त वे 
ध्यानी, उपासक और मन्त्रशास्त्रके भी ज्ञाता थे । वे कहा करते थे, 
“जैया, इस समय जो अपनेको ज्ञानी समभते है वे ध्यानकी आवद्य- 
कता नही मानते, परन्तु प्राचीन महात्मा तो ध्यानका बहुत आग्रह 
रखते थे और मै भी वैसा ही मानता हूँ ।” उन्तके ध्यानकी पद्धति भी 
विलक्षण थी । मुझे बहुतसे महात्माश्रोंके सम्पर्कमें आनेका सोभाग्य 
प्राप्त हुआ है । वे अ्रजपा जाप, नाद अथवा साक्षीभावके चिन्तनका 
उपाय बताते है, किन्तु पृज्य बाबा चित्तवृत्तियोंके साक्षी रहनेके 
उपायकी उपेक्षा भी देहको दृश्यरूपसे देखनेके साधनको विशेष महत्व 
देते थे और यही उत्के साधनकी पद्धति थी | 'कल्यार ' मे शाग्भवी 
मुद्राको ही उन्होने ध्यानका सर्वोत्तम उपाय बताया है, जिसके विषयमे 
उन्होने यह इलोक उद्धृत किया है-- 
श्रन्तलंक्ष्यबहिह छवि: मिर्मोषित्मेपवर्जिता । 
सा भवेच्छाम्मवोमुद्रा स्वेतन्त्रपु गोपिता॥ फल 

पूज्य बाबा कही भी बेठे हों, अधिकतर ध्यानकी स्थितिमे ही 
रहा करते थे। मेरा विश्वास है उनकी पद्धतिके अनुसार जो साधन 
करेगा उसे अवश्य लाभ होगा। मैंने उनमे आसनकी सिद्धि देखी । 
उन्हे ध्यानावस्थामे भी देखा | उनकी ध्यानसुद्रासे उनके समीप बैठने 
वाले पुरुपोपर भी प्रभाव पडता था । अ्रतः वाबा ध्याननिष्ठ ज्ञानी 
थे और उनका कथन था कि विना ध्याननिष्ठ हुए ज्ञाननिष्ठा नही 
बनती । 

वे देवीके उपासक भी थे | बहुत लोग तो थोडी-सी ज्ञानचर्चा 


* जिम्नमें लक्ष्य भीवरकी झोर रहता है, परन्तु निर्मेपोन्मपसे राह्व दुष्ट 
बाहरफी श्रोर रहठी है प्ौर वह सम्पूर्ण शास्त्रोमें ग्रत शाम्मवी मुद्रा है । 
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सुनकर ही सग्रुर उपासना छोड़ देते है, परन्तु वे तो प्रायः अ्रन्तिम 
समयतक दुर्गासप्तशतीका पाठ करते थे। सांसरिक कष्ट पड़नेपर 
वे लोगोंको दुर्गीके विविध मन्‍्त्रोंका जाप बतलाया करते थे । बम- 
नोई (जिला अलीगढ़) के ठाकुर साहबके आदमियोंपर एकबार एक 
पुरुषको मार डालनेका भ्रभियोग लगा। ठाकुरानीजीकी श्रीमहाराजमे 
बहुत श्रद्धा थी । उन्होंने आपसे प्रार्थना की । तब आपने श्रीदुर्गारकी 
झनुष्ठान कराया । फलस्वरूप ठाकुरसाहबके आदमी छूट गये भौर 
विपक्षियोंको सजा हो गयी । मेरे बच्चोंकों भी एक प्राचीन मन्त्रका 
प्रयोग और दुर्गापाठ करते रहनेका आदेश दे गये हैं । श्रीवाबाके 
लीलासंवरणके तीन दिन पूर्व मे दृन्दावनमें ही था । जब विदा होने 
लगा तब मैंने पूछा कि उस मन्त्रका कितना जाप करना चाहिये ? 
आपने कहा, “जितने अक्षर है उत्तने लक्ष जाप होना चाहिये ।” यही 
उनकी अन्तिम बात थी। वे प्रायः सोलह नामोवाले महामन्त्र, द्वाद- 
शाक्षर मन्त्र और पतच्नाक्षर शिवमन्त्रका उपदेश दिया करते थे | इस 
प्रकार वे उपासक और अच्छे मन्त्रश्मास्त्रज्ञ भी थे। वे कहते थे 
कि हमारे कुलमे दो सौ वर्षसे दुर्गीकी उपासना चली आ 
रही है । 
अनूपशहरमे जब श्रीमहाराजजी पधघारते तो प्रात.काल मेरे 
मकानपर हो वेदान्तसम्बन्धी प्रइनोत्तर होते थे । उस समय मकान- 
का दरवाजा वन्द कर दिया जाता था। वहाँ जिज्ञासुओके सिवा और 
किसीको नही बैठने देते थे । उस समयका-सा सत्संगका सुख मुझे 
कभी नही मिला । एक-दो बार श्रीश्रच्युतमुनिजीकी नौकामें रातके 
तीन-चार बजे जब वे वेदान्त पढ़ाते होते, तो उस समय नावमें केवल 
तीनही व्यक्ति होते--श्रीअ्रच्युत मुनिजी, श्रीडड़िया बाबाजी और मै! 


्न्क व. ब्क. नं नया के .. भामम डी पप>अभा-काा७०-इाक ध७० सका अक-. 
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शान्त निशा, श्रीगगाजीकी अदुभुत शोभा और उज्ज्वल चाँदनी 
छिटकी होती ! वे दिन मुझको आ्राज भी याद भाते है । पद्चमदशी, 
योगवासिष्ठ, जीवन्मुक्तिविवेक और श्रीमदुभागवतके बहुतसे श्लोक 
बावाको कण्ठस्थ थे । परमार्थका सुक्ष्मप्रतिपादक करते हुए कभी- 
कभी वे उन इलोकोको कहा करते थे । इस इलोकको वह बहुत बार 
कहा करते थे, यह जीवन्मुक्तिविवेकमें आया है-- 
'सश्ान्तदुःखमजडात्मकमेकरूपमानन्दमन्यरमपेतरजस्तमोयत्‌ ॥ 
भाकाशकोशतनवो$तनवो महान्तस्तस्मिन्पदे गलितचित्ततवाबसन्ति॥* 


अर्थात्‌ जिसमे दु.खका श्रत्यन्ताभाव है, जो चिन्मात्र एकरस, 
और आननन्‍्दघनस्वरूप है तथा जिसमे रजोग्रुण और तमोग्रुण॒का लेश 
भी नही है उस पदमे वे देहातीत महापुरुष निवास करते है, जिनका 
आकाशकोद ही देह है शौर जिनकी चित्त कर्ियिका विलीन हो गयी 
हैं श्र्थात्‌ जो श्रमनीभावको प्राप्त हो गये हैं । 


श्रीवावाने झुभे सुनाया कि ब्रह्मचर्यावस्थामे में एक सहख 
गायत्री नित्यप्रति जपता था । एक लोटेमे अरहरकी दाल चढा देता 
ओर चार-पाँच वाटियाँ बना लेता । यही मेरा भोजन था। उसके 
पश्चात्‌ संन्यास लेकर मेंने तत्त्वदर्शी एवं समाधिनिष्ठ गुएकी बहुत 
खोज की । एक वार मै गया तटपर विचर रहा था। वरुआ घाटके 
समीप मेरे मनमे विचार आया कि घर छोड़ा, सिर भी मुड़ाया 
किस्तु वस्तुकी प्राप्ति न हुई | ऐसा सोचते-सोचते मैने निम्धय किया 
कि गंगाजीमे कूद पड़*। मेने तूबा गंगाजीमे फेक दिया और स्वय भी 
कूदनेको तैयार हुआ । परन्तु फिर हिचक हुई । विचार श्राया कि यो 
मरनेसे क्या लाभ ? विचार करते-करते सम्भव है अनुभव भी हो 
जाय | ऐसा सोचकर पास ही एक शिवमन्दिर्मे जाकर लेट गया। 
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तन्द्रा-ली आ गयी। । उसी अ्रवस्थामें मेंने देखा कि दो विरक्त परमहंस 
पधारे है। उनसे मेरा प्रश्नोत्तर होने लगा । वे मेरे प्रेत्येक प्रश्नका 

बड़ा ही समाधानकारक उत्तर देते थे। अन्तमें उन्होंने मुझे दो छोक 

याद रखनेको कहा--- * 


निति नेतीत नेतीति शेषितं यत्पर पदम्‌ 

निराकत्तू मशक्यत्वात्तदस्मीत सुखी भव ॥?॥ 

जडतां वर्जेयित्वैतां शिलाया हृदयं च॑ः यत्‌। 

अमनस्क महाबाहों तन्‍्मयो भव -सर्वदा ॥रो। 

वहाँ बरु्राघाटमें ही श्रीज्ञानाश्रमजीसे श्रापकी भेट हुई । उनके 

पास रहकर आपने योगसाधन और ध्यानका अभ्यास किया। श्री- 
ज्ञानाश्रमस्वामीमे आपका ग्रुरुभाव था। वे शद्धुत संयमी थे। बाबा 
कहते थे कि उनकी गति निविकल्प समाधितक थी । पूज्य करपात्री 
जो महाराजजीसे भी मैंने उनको प्रशसा सुनी थी। इस प्रकार बाबाको 
योगका भी अच्छा अनु भव था । 


अदभुत क्षमाशीलता 
एकबार रामघाटमें सत्संग हो रहा था। दो-तीन सौ आदमी 
बेठे हुए थे। मैंने श्रपनी पत्नीसे कहा, “तुम बाबासे प्रइन करो कि 
गीतामें स्लियोंकी पापयोति क्यो लिखा है ?” उसने प्रइन किया । 
वहाँ पण्डित ठृषारामजी भी बैठे हुए थे । वे शाद्रोंके प्रकाण्ड विद्वान 
थे। वे ही मुझे उत्तर देने लगे । बीच-बोचमे बाबा भी कुछ कह देते 


“इथूल सूक्ष्म और कारण तोनों देहोंका निषेध करनेपर जो परमपद 
निषेधके योग्य न होनेके कारण बच रहता है वही मैं हे--ऐसा जानकर सुखी 
हो जा ॥१॥ [ निषेध करनेपर ] शिलाकी घनताके समान जो जड़ता प्राप्त 
होती है उसे त्यागकर हे महाबाहो ! अ्रमनस्क ( मननहीन ) होकर सर्वदा 
उसी स्थितिमे स्थित रहो ॥२॥ हु 
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थे। मुझे उस समय ज्वर चढा हुआ था। उसके वेगमे मुझे ऐसा 
लगा कि पण्डितजी और वावा जो उत्तर दे रहे हैं उसका पूज्यपाद 
भाष्यकार भगवान्‌ शंकरके सिद्धान्तसे विरोध है। वह मुझे सहन 
नही हुआ और मेरे मुखसे निकल गया कि भाष्यकारके विरुद्ध मुझे 
किसीका मत प्रिय नही है, ऐसी वात मैं किसी भो पुरुषको माननेको 
तैयार नही हूँ | पं० दषघाराम भी झाचारयके परम भक्त थे। में तो 
उनके सामने कुछ भी नहीं था | बांवा तो महापुरुष थे ही। सभा 
उठनेपर मेने श्रीमहाराजणीसे क्षमा माँगी | तब आप बोले, “नही, 
भाष्यका रके प्रति तेरी श्रद्धाको देखकर हम प्रसन्न हैं। भाष्यकारके 
तर्क और युक्तियाँ श्रकास्य है । हमलोग भी उन्हीके वचनोंमे श्रद्धा 
रखते श्राये हैं ।” वावाके इन जब्दोसे यह निम्धय होता है कि उनका 
चित्त कितना श्ञान्त था | मैंते गोताके यस्मान्नोद्विजते लोको लोका- 
न्नोद्दिते च य ।हर्षामपंभयोद् गेंसू को यः सच मे प्रिय" इस स्छोक- 


को वावाके जीवनमे ही चरिताथ्थ होते देखा है। वे एक अलौकिक महा- 


त्मा थे । उनमें मेरी और मेरे परिवारकी बहुत श्रद्धां थी | महात्मा 
लोग अलौकिक गरुणसम्पन्न हुआ करते है। उन्हे पहचानना बहुत कठिन 
है। मुझे तो श्रभिम[न-सा रहता था कि वावा मुभसे बहुत प्रेम करते है। 
वाञ्छाकल्पतरु 

एक दिन मेरे यहाँ श्रीमहाराजजीका पूजन हो रहा था । घरके 
तया आस-पासके बच्चे बेठे हुए थे। मुभसे मेरे सबसे छोटे पुत्र मधु- 
सूदनने कहा कि मुझको वावासे कुछ दिलवाओ | मेंने कहा कि तुम 
ही क्यों संक्रोच करते हो, स्वयं पछ लो । उसने बावासे कहा, 
“महाराज ! मुझे एक ऐसा मन्त्र दीजिये जिससे लक्ष्मीको प्राप्ति 
हो ।” श्रीमहाराजजीने कह दिया, “अच्छा, तुमको ऐसा ही मन्त्र 
देंगे ।” सब सुनकर चकित रह गये। श्रीमहाराजजी सेठ गौरीशंकरकी 
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धर्मशालामे ठहरे हुए थे । मै स्वयं मधुकों लेकर पहुँचा श्र उससे 
कह दिया कि ये फल महाराजके सामने रखकर वे जो कुछ कहें 
घ्यानसे सुन लेना। बाबाकों बहुत आदमी घेरे रहते थे । उनसे 
एकान्तमें बात करना कठिन था। पर किसी तरह में उन्हें एकान्त 
कमरेमे ले श्राया । वहाँ वे, मै और मधु तीन ही थे । मधुने बाबासे 
कहा, "मेने सहसा उस समय लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये मन्त्र माँगा 
था। मेरी वास्तविक इच्छा तो यह है कि में अच्छा लेखक बनू |” 
श्रीवावा बोले, “में तुम्हें ऐसा मन्त्र देता हैं जिससे तुम्हारी दोनों 
इच्छाएँ पूर्ण होंगी ।” ऐसा कहकर उसे मन्त्र बता दिया । 

अँग्रेजी पढ़नेवालोंकों मन्‍्त्रपर विश्वास तो होता नही । फिर भी 
थोडे दित उसने उस मनन्‍्त्रका जप किया । इससे उसके एक-दो 


5, लेखोंपर शिक्षाविभागकी श्रोरसे उसे पारितोषिक मिला । फिर 


उसने भारतवर्षमे सबसे बड़ो परीक्षा आई० ए० एस्‌० पास को । 


» आज वह पाँचसौ रुपया मासिकपर बम्बईमें इनकमटेक्स ऑफिसर 


है । इसे बाबाकी कृपा समक्रिये अथवा मन्त्रका प्रभाव । 
बुद्धिसाम्य 
भेरी बड़ी बहिन, जिसकी आयु प्रायः पचहत्तर वर्षको है 
वल्लभसम्प्रदायमे दीक्षित है । वह बाबासे मेरी शिकायत किया क रती 
थी कि महाराज ! यह न जाने घट,पट,मठ, रज्जु-सप और चाँदी-सीपी 
क्या करता रहता है | हमारे यहाँ तो लालाको सेवा, पूजा और कथा 
कीर्तेतका महत्त्व है । इसमें कौन बात ठोक है ? श्रीमहाराज उसप्ते 
कहते, “यह तो मूर्ख है, तुम इसकी बात मत सुनना । लालाकी ही 
बात ठीक है । तुम वही करती रहो ।” इस प्रकार महाराज जिसकी 
जेसो श्रद्धा होती उसे उसीमें हढ़ कर देते थे । उसे बदलनेका प्रयत्न 
कभी नही करते थे । री अटम  म 


अ्ज्छः 


पं० श्रीबद्रीप्रसाद जी, अनृपशहर 


बावाका प्रथम दर्शन मैंने श्रनुपशहरमें रामशंकरजीके वागमे 
किया था। एक दिन रामशंकरने ही मुझे बावाके आनेकी सूचना दी 
थी। मैं बागमे गया और उनका दद्दंन किया । उस समय कोई 
बातचीत नही हुई | पीछे घीरे-धीर भ्रापके साथ मेरा सम्पर्क बढ़ता 
गया। फिर तो जब-जब वाबा अनूपशहर पघारते तो में उनके 
ददनोको जाता ही, वे भी कृपा करके मेरे यहाँ अवश्य पधारते । 
इस प्रकार प्रायः पेतीस वर्ष बावाके साथ मेरा प्रेम रहा । 

बावा सचमुच महान्‌ पुरुष थे। उनमें नास्तिकोंके हृदयोको भी 
प्राकपित कर लेना और दूसरेके चित्तको लय करके उन्हे बोलनेसे 
रोक देना आदिकी सिद्धियाँ मैने अनुभव की थी। वे नास्तिकोके 


| भी चले जाते थे। उनके पास बैठते और वातचीत करते थे ॥ ; 
एक दिन मैने कहा, “बावा ! आप ऐसे लोगोंके यहाँ भी चले जाते 
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हैं ?” आप बोले, “इसमे मेरी क्या हानि है ? क्या जाने उनका कैसे ०, 


कल्याण हो जाय ।” उनकी ऊँच-तीचपर दृष्टि नही थी । जीवोंका 
कल्याण कैसे हो--इसीपर उनकी दृष्टि रहती थी । वे मुसलमानोसे 
भी घंटों वार्तें करते रहते थे । उनका चित्त कभी किसीपर बिगड़ता 
नही था । 

एक बार चित्तोड़गढ किलेमें भगत्कृपासे मुझे चालीस इलोक 
झफुरित हुए। वे जोक मेंने वावाकों सुनाये । उन्होंने श्राज्ञा दी कि 
इसकी भाषाटीका लिखो । चौदह वर्ष परिश्रम करके श्रनेकों पुराण 
तन्‍्त्र एवं बास्त्रादि श्रदलोकन करके उनकी टीका लिखी गयी । तब 
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२४५ पृ० श्रीबद्री प्रसादजी 


बाबाने चांर महीने लगातार अनुपशहरमें रहकर वह सम्पूर्ण ग्रन्थ 
सुना । और उसपर भक्तलक्षण-प्रतिपादक एक ख्ोक लिख 
दिया । 

इसी प्रकार एक बार श्राप मेरे यहाँ श्राये और श्रीमदुभागवत 
एफादशस्कन्धका एक ज्छोक दिखाकर बोले, “पण्डितजी ! इस 
खकोकका क्या अ्र्थें है ?” में समझे गया। उनका भाव था--भग- 
वान्‌ कहते हैं कि सूर्य, श्रस्ति, जल और शुरु आदियमें मेरी पुजा 
करे । 

एक बार मैंने बावाको श्रीद्वारिकाधीशजीका प्रसाद दिया । जब 
वे पाने लगे--मुभे उनसे भय तो लगता नहीं था--मैने सीधे कहा, 
“बाबा ! आपके सुखमें भगवत्प्रधाद है, सच-सच कहो, गोवधेनमें 
मेरी कुटियापर कब चलोगे ?” वे बोले, “बस, यहाँसे उठते ही 
अवद्य चलूगा।” उसके कुछ ही दिन पश्चात्‌ आप अकस्मात्‌ मेरी , 
कुटियापर पहुँच गये । साथमें एक सेवक था । पीछेसे पचासों भक्त 
भी था गये। आप बोले, “पण्डितजी ! आप तो केवल मेरे लिये 
मूंगकी दाल ओर रोटी बनवा देना, ये सब अपना प्रबन्ध कर लेगे।” 
वेसा ही हुआ । रात्रिमें नत्थीलाल मास्टरने तीन कनस्टर दूध मेँगा- 
, कर सबको पिलाया । 

रिछुपाल देवी नामकी एक भक्ता है। एक दिन उनके मनमें 
संकल्प हुआ कि कल में भो बाबाको फुलमाला पहनाऊँगो । दूसरे 
दित्त जब बाबा आये तो वैसे तो रोज सीधे मेरे पास चले आते थे, 
परन्तु आज सुड़कर रिछपाल देवीके पास चले गये और बोले, 
“ला, फ़ुलमाला पहना ।” संयोगवश उसे उस दिन फूल मिले नहीं 
थे, और बाबा पहुँच गये। आखिर उसने तुलसीकी कण्ठीमाला 


“405 


५ 
के 


श्रीडडिया वावाजीके सस्मरण २४६ 


पहना दी । पास आानेपर मैंने पूछा, “बाबा ! श्राज यह क्‍या लीला 
है ?” बोले, “यह फुलमाला पहनाना चाहतो थी, सो इसके पास 
चले गये । इसने तुलसीकी कण्ठी पहना दी ।* 


वाबाका स्वभाव अत्यन्त करुणामय और प्रेमपुर्णा थ'। एक बार 
मैं आपके दर्शनार्थ कर्शावास गया । पर आप कुटियामे नही भिले। 
सैने किसीसे पूछा, “बाबा कहाँ हैँ ?” उसने उत्तर दिया, “उस 
कोठरीमें हैं ।” मैंने जाकर देखा कि रामदासको १०३ डिग्री बुखार 
चढा हुआ है और बाबा उसका सिर अ्रपतती गोदमे लेकर हाथ फेर 
रहे हैं। उनके इस आचररा।का मेरे मनपर बडा सुन्दर प्रभाव पड़ा। 


रामशंकर मेरा शिष्य था । वह मस्ुभसे पढ़ा था। परन्तु आगे 
चलकर उससे मेरी श्रनवत हो गयी । कई वर्षोतक आपसमे हमारी 
वात्तचीत बन्द रही। श्रन्तमें रामशंकर बीमार पड़ा । एक दिन 
वांवा मेरे पास आये और बोले, “पण्डितजी ! श्राज रामशकरका 
शरीर नही रहेगा, चलो |” में उनके साथ हो लिया। उस समय 
ललिताप्रसाद भर भ्रानन्द ब्रह्मचारी आदि वही थे। मैने श्रीम:ड्राग- 
वतका पाठ रामशकरकों सुनाया और सचमुच थोडी ही देरमें 
उसका शरीर छूट गया । इगस्र प्रकार ठीक अश्रन्तिम समयपर 
वावाने हमारे पारस्परिक मतोमालिन्यको निवृत्त करके रामशंकरकी 
सदगतिका साधन उपस्थित कर दिया। 


मास्टर श्रीहरिददजी जोशी, अनूपशहर 


चन्दनं शीतल लोके चन्दवादपि चन्द्रमा । 
चन्द्राउचन्दनाच्वेव शीतला साधुसद्भति: ॥ १॥। 
संसारमें चन्द्र शीतल है और चन्दनसे भी अधिक शीतल 
चन्द्रमा है । परन्तु साधु-सन्तोंकी सद्भति चन्दन और चन्द्रमासे भी 
बढ़कर शीतल होती है । 


यत्रापि तत्रापि गता भवन्ति हसा महीमण्डलमण्डनाय | 
हानिस्तु तेषा हि सरोवराणा येषां मराले: सह विप्रयोग: ॥२॥। 


हंस तो भूमण्डलकी शोभा बढ़ानेके लिये जहाँ-तहाँ जाते ही 
रहते है, [इससे उनकी कोई क्षति नही होती | । हानि तो उन सरो- 
वरोंकी ही होती है जिनका हंसोसे वियोग होता है। श्रर्थात्‌ जिन्हें 
छोड़कर हंस अन्यत्र चले जाते है। तात्पर्य यह कि संतजन तो जहाँ 
जाते है वहीकी शोभा बढाते है , किन्तु जिन स्थानोंको छोड़कर वे 
जाते हैं वे तो श्रीहीन हो ही जाते है । 
उपकतु शभश्रियं वक्‍तु कतु स्नेहमकृत्रिमम । 
सज्जनानां स्वभावो<्यं केनेन्दुः शिशिरीकृत. ॥३॥ 
उपकार करना, प्रिय बोलना और निष्कपट प्रेम करना--यह 
सत्पुरुषोंका स्वभाव ही होता है। भला, बतलाओो तो, चन्द्रमाको 
किसने शीतल किया ? [श्रर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा स्वभावसे ही 
शीतल है उसी प्रकार संतजन स्वाभाविक ही दूसरोंका उपकार करते 
हैं, प्रिय बोलते है और सबसे निष्कपट प्रेम करते हैं ।] 
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प्रथम दर्शन 


पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मैंने अनुपशहरमे ही किया 
था। मैं श्रीप्यारेलालके साथ दक्षिणीस्वामीके दर्शनाथे उनकी कुटी- 
पर गया था । सौभाग्यसे श्रकस्मात्‌ श्रीमहाराजजी कहीसे विचरते 
वहाँ आ पहुँचे । यत्किड्च्चितु सेवा और सत्संगका सुश्रवस॒र मिला । 
उस दिनसे जबवतक आप वहाँ विराजे मे नित्यप्रति आपके दर्शना्थे 
जाता रहा । उस प्रथम दर्शनमें ही मेरे हृदयमें श्रीमहाराजजीके प्रति 
जो श्रद्धा-भक्तिका भाव उदित हुआ वह दिनों दिन बढ़ता ही गया। 
मेंने सदगुरुूपसे वरणकर उन्हें अपनी जीवन-नौकाका कर्णांधार 
माना और उन्होंने भी झुझे अपना एक दीन दास जानकर शअरहैतुकी 
कृपा की । जब आप अनुपशहरसे चले गये तो मेरा हृदय उनके विना 
वेचेन रहने लगा | सदेव एक अ्रभाव-सा खटठकता रहता। उसके 
कुछ काल पण्चात्‌ श्राप सेठ रामशंकरजीके वागमे पधारे, तब मैंने 
दूसरी बार आपका दर्शव किया । 

सेठ श्रीरामगंकरजी बड़े ही साघुसेवी और सत्संगी पुरुष थे। 
उन्होने सद्गुरुकी प्राप्तिके लिये हरिद्वार-ऋषिकेश श्रादि कई तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा की थी | श्रीमहाराजजीके दर्शन तथा सत्संगसे उन्हें 
बड़ा लाभ हुआ । उनको प्रीति प्रशंसदीय थी । श्रीमहाराजजीके पास 
प्ानेपर वे परम भक्तिनिछ हो गये थे । 

श्रीमहाराजजों जबतक सेठजीके वागमे विराजे उनके पास दर्श- 
नाथियोंकी बड़ी भीड़ रहतो थी | वहाँ कथा-कीतन और सत्संगका 
बड़ा सुन्दर सुयोग रहता था | मैं सदेव सरकारके दरॉनार्थ सेवामे 
उपस्थित होता धथा। उस समय श्रनेकों प्रश्नकर्ताश्रोंके प्रदनोंका 
उत्तर तो श्राप बिना प्रश्न किये ही दे देते ये । भक्त मुन्नालालजी 


२४६ श्रीहरिदत्तजी जोशी 


जिस समय सितारपर विनयपत्रिकाके पद गाते और रामशंकरजी 
उनकी व्याख्या करते तो बड़ा ही श्रपूर्वे आनन्द उमड़ता था । इस 
प्रकार प्रायः एक महीनांतक अनृपशहरवासियोंकों अपने दशन श्रौद 
सत्संगका झानन्द प्रदानकर श्रीमहाराजजी एक रात्रिको सबको सोते 
छोड़कर चले गये । इससे सभी भक्तोंको बड़ा दुःख हुआ । 


मेरी निष्ठामे व्यतिक्रम 


मेरी श्रद्धा प्रारम्भसे ही भक्तियोगर्मे थी। इसलिये श्रीमहाराज- 
जी मुझे सदैव हो भक्तिसम्बन्धी उपदेश दिया करते थे । परन्तु एक 
बार इस निष्ठामें कुछ व्यतिक्रम उपस्थित होनेका भी प्रसंग आ 
गया | उस समय श्रीमहाराजजीकी ही कपासे मेरी रक्षा हुई । वह 
प्रसंग इस प्रकार है-- 


अनूपशहरमें एक मौनों महाराज रहा करते थे । में प्यारेलाल- 
जीके साथ उनके दर्शनाथे जाया करता था। उत्तकी निष्ठा ज्ञानमार्ममें 
थी । उनके साथ सत्संग होते समय हम दोनोंको ऐसा अनुभव होता 
था कि श्रोमहाराजजी वहाँ उपस्थित हैं। एक रातको मुभे श्रीमहा- 
राजजीने दर्शन दिया और निष्ठासम्बन्धी कुछ बातें भी की । परन्तु 


पीछे झुभे स्मरण नही रहा कि उन्होंने क्या निम्बध किया ॥ मौनी 


महाराज जानते थे कि प्यारेलालजीतो बाबाके अनन्‍्य भक्त हैं, अतः 
उनसे तो उन्होंने कुछ नही कहा । परन्तु मुझे नया समभकर उन्होंने 
ज्ञाननिष्ठापर जोर दिया । शौर मेरे हृदयपर उसका प्रभाव भी पड़ 
गया। मैले अपनी निषछ्ठाके विषयमें श्रीप्यारेलालजीसे परामर्श किया 
तो उन्होने भी कहा कि श्रीमहाराजजीके सिद्धान्तमें भो ज्ञानमे ही 
साधनाका पर्यवत्तान होता है। अतः में श्रीमौनी महाराजके श्रादेशा- 
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नुसार पारसभाग, विचारमाला एवं विचारसागर आदि ज्ञानमार्गीय 
प्रक्रिया ग्रन्थोका स्वाध्याय करने लगा । 


इस प्रकार मैं ज्ञानगंगामे गोते लगा ही रहा था कि एक दिन 
प्यारेलालजीने यह शुभ संवाद सुनाया कि श्रीसरकारने तुम्हें याद 
किया है। वस, फिर क्याथा ? सुनते ही मेरा म्रझाया हृदय 
हरा हो गया । उसमे सरकारके दरशंनोंकी उत्करण्ठा प्रवल हो उठी । 
सौभाग्यसे ग्रीषककालकी छुट्टियाँ थी । मैं सीधा रामघाटठको चल 
दिया। निछ्ठामें परिवर्तन होनेके कारण मेरे हृदयमें उथल-पुथल 
मची हुई थी । रामघाट पहुँचकर मैंने सत्संगमण्डलमे श्रीसरकारका 
दर्शन किया । भक्तगण चारों ओर वृत्ताकार बठे हुए थे, सरकार 
कुछ प्रवचन कर रहे थे, इसलिये मैने दूरसे ही साष्टांग प्रणाम किया 
और एक ओर बैठ गया । सत्संगका विपय गम्भीर था, मैं श्ान्ति- 
पूर्वक सुनता रहा । 

सत्संग समाप्त होनेपर सरकारने सबको भोजन कराया और 
स्वयं भी भिक्षा करके लेट गये । में बहिष्कृत-सा एक ओर बेठा 
मनो राज्य करता रहा--'न जाने ऐसा कौन अपराध हो गया जिससे 
अवचतक सरकारसे बातचीत करनेका अ्रवसर नही मिला ?” सब लोग 
सरकारसे अपने-अपने मनकी वातें कर रहे थे, परन्तु मे चुपचाप बैठा 
था । धीरे-बीरे रातके वारह वज गये, परन्तु सरकार मुझसे एक 
शब्द भी नहीं बोले । सब लोग श्रीचरणोमे प्रणाम करके विश्रामके 
लिये चले गये । में भी प्रणाम करके अपने स्थानपर चला आया, 
परन्तु नीद नही आयी । मन चिन्तामे संलग्न था--“सरकार इतने 
रुष्ट क्यो हो गये, जो श्रभीनक वातें नही की ?* 

प्रात काल तोन बजे ही सरकार उठ बैठे । अन्य भक्त भी जहाँ- 
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तहाँ बैठकर ध्यान करने लगे। पाँच बजे ज्ञानमार्गीय सत्संगी सर- 
कारके पास जुट गये भर ज्ञाननिष्ठापरक सत्संग होने लगा। मे मन 
मारे चुपचाप सब सुनता रहा । सूर्योदय होनेपर सरकार भक्त- 
मण्डली सहित गगास्तानकों गये और स्तान करके एक वटवृक्षकी 
छायामें ऊँची वेदीपर विराज गये । मे उहिग्न हृदयसे गंगातीरपर 
सन्ध्योपासन कर रहा था। इतनेमें एक सेवकने श्राकर सूचना दी कि 
सरकार तुम्हें याद करते है । बस, मै तुरन्त अपने भाग्यकी सराहना 
करता चल दिया और सरकारके आगे साष्टांग प्रशामकर चरणोमें 
गिर पड़ा । सामने बेठनेकी आ्राज्ञा हुई और मेने श्राज्ञाका पालन 
किया । 


तब सरकार मन्द मुस्कानसंहित बोले, “अरब तो तुम ब्रह्म हो 
गये हो ?” में निरुत्तर होकर चुपचाप बैठा रहा | फिर बोले, “क्या 
तुमने विचारसागर श्रवलोकन कर जगत्‌को मिथ्या समक लिया ? 
क्या तुम लर्क-वितकंमे प्रवीण हो गये ? क्‍या तुम्हारा हृदय वज्से 
भी कठोर हो गया ? क्‍या रामायण और भागवतके स्तुतिप्रकरणों- 
का संग्रह व्यर्थ हो गया ?” इस प्रकार श्रनेकों प्रन्‍न्न सरकारने एक 
साथ ही किये ? घझुभसे इनका कुछ भी उत्तर देते न बना । मेरा 
हृदय करुण-क्रन्दन कर रहा था । बड़ा ही साहस करके बोला, 
“भगवन्‌ श्राप सर्वेज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नही है । मैने आपकी 
स्वप्नाज्ञाकी भ्रान्तिसे ही ऐसा किया था | अरब दीनदयालुकी 
जेसी इच्छा हो वैसा ही करनेके लिये यह दौव बाट जोह रहा है। 
यह आपकी जगरण है। आपको छोड़कर इसका कोई श्रन्य आश्रय 
नहीं है ।” श्रीसरकार तुरच्त बोले, “नहीं, नही, मै तुम्हारे लिये 
जशञानमार्ग कभी उपयुक्त नही समझता । छठी कक्षाके विद्यार्थीको 


7७ # भा ७३75 ७6४४० ७ २५५७४ ४४७० रा का 


थश्रों उड़या वावाजीके सस्मरण २५४ 


सीमाग्य सम्भवत. प्यारेलालजीकों ही है| वे सामान्य स्थितिक्रे 
व्यक्ति थे, परन्तु भक्ति-प्रेममे वे बहुतोंसे बढ़कर थे । श्रीमहा राजजो- 
को वारम्बर आ्राग्रह करके श्रनृपशहरमे ल।ना उन्हीका काम था| वे 
महाराजजोके भक्तोंकी भी सेवा करना अपना अहोभाग्य समभते 
थे। अच्छे-अच्छे लोगोके मुखसे सुना है कि अनुपशहरमें महाराजजी- 
का सच्चा प्रेमी तो प्यारेलाल ही था । । 
जिस समय प्यारेलालका अन्तिम समय आया श्रीमहाराजजी 
हरिद्वारमे थे । वे भला ऐसे समय अपने एकनिष्ठ भक्तको कैसे भूल 
सकते थे ! प्रभुकी प्रतिज्ञा है कि कफ, वात और पित्तके दोष 
श्र समयमें यदि मेराभक्त के भूल भा जाय तोमैही उसे स्मरण कर लेत 
हैं भौर उसे परमगति प्रदान करता हैँ ।# प्यारेलालका श्रीमहाराजर 
पूर्णतया भगवदुभाव था उन्होंने जीवनभर भगवानत्र्‌ मानकर ह 
उनकी सेवा की थी। अ्रतः श्रीमहाराजजीने उनके अन्त समयप- 
अपने कर्तव्यका निर्वाह किया। उन्होने हरिद्वारसे मास्टर मु शीला-लर । 
द्वारा संदेश भेजा--प्यारेलालसे कहना कि श्रव सम्पूर्ण श्रास 
क्तियोंको त्यागकर रामायणके सुन्दरकाण्डका पाठ करावे ।' बस 
पाठ आरम्भ हुआ और उसको पूर्ति होते ही प्यारेलालका शरीर 
शान्त हो गया. 
इससे कुछ दिन पूर्व जब प्यारेलाल वीमार थे श्रीमहाराजजीने 
पूछा था, “प्यारेलाल ! तुम्हे कोई चिन्ता है ?” प्यारेलालने कहा, 
“महाराजजी ! मेरे ऊपर ऋण हो गया है, उसीकी चिन्ता है ।” 
इसपर श्रीमहाराजजीने उत्तर दिया, “तुम्हारा ऋण मै चुकाऊँगा । 
कक अल अर कर विधि 5 262 बिक 27 महीना आह हक कक 04/43:स 


#कफवातादिदोपेण मद्भक्तो न च माँ स्मरेत्‌ । 
भ्रह स्मरामि मज्क्तः नयाति परमाँ गतिस ॥। 


२५५ श्रीहरिदत्तजी जोशो 


उसका भार मुभपर है, तुम चिन्ता छोड़ दो ।” इस प्रकार 
श्रीमहाराजजीने अन्त समयपर उन्हे सब चिन्ताओसे मुक्त कर 
देया था। 

प्यारेलालको श्रीमहाराजजीके विषयमे बड़े-बड़े अनुभव हुए 
। उन्होने अपने इश्टमित्रोंको वे अनुभव सुनाये भो थे। यदि 


मे वे ज्ञात हो सके तो फिर किसी समय उन्हे व्यक्त करनेका प्रयत्न 
रंगे । 


० श्रीबद्रीशंकरजी मेहता, अनूपशहर 


पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मैंने अनुपशहरमे अपने वाग- 


में ही किया था। भेरे बड़े भाई श्रीरामशकरजा बड़े सत्संगी और ई 


बावाके प्रधान भक्त थे। उन्हीको प्रार्थनासे बाबा बागमे पधारे थे । 


+ 
पु 
5 


| 
पीछे तो हमारा सारा ही परिवार वावाका भक्त हो गता था । जिस | 


समय मैंने प्रथम दर्शन किया महाराजजी सत्संग बेठे हुए थे । दरशेन | 


करते हो उनके प्रति मेरे हृदयमें श्रद्धा और महत्त्वके भावकी जागृति 


हुई | तबसे वह भाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । मेरे लिये बावा प्राय: / 


जिस साधना या साध्यमें अपनी श्रद्धा हो उसीमें हढ़ निष्ठा रखो |! 
जो कुछ सुनो उसे श्राचरणमें लानेको चेष्टा करो, ऐसा नही कि सा 
जीयन सुनते-सुनते ही बीत जाय । इसमे सन्देह नहीं, वाबाको अन्न-! 
पूर्णा सिद्ध थी। कसी भी महँगी हो, कितना भी कन्ट्रोल हो, उनके ५ 
यहाँ श्रन्नकी कमी नहीं होती थी । 

एक वार वाँघके उत्सवपर बाबा पधारे थे। हमलोग भी वहाँ 
यये थे । मेरा नियम था कि जब उनके पास रहता नित्य-प्रति प्रात:- 
काल उनका पूजन करता था। पूजनमें कुछ भोग भी अवश्य रहता 
था । संयोगवश एकदिन जब हम पृजनके लिये चले तो भोग नहीं 
था। मैंने पत्नीसे कहा कि कुछ भोग ले आशो । वे भीतर गयी, पर 
कुछ भी न मिलनेसे खाली लौट भ्रायी । हम बिना भोग पूजा करना 
नहीं चाहते थे । इस फेरमे वे तीन-चार वार भीतर गयी और लौट 


यही उपदेश देते थे कि यथासम्भव मनको सदैव वशमें रखो | 


की 
ड़ 


ई 
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आयी । बाबा समझ गये कि श्राज ये किसी असमंजसमें हैं। बोले, 
“जाओ, जो कुछ हो वही ले आशो ।” पर जब कुछ था हो नहीं तो 
वे लाती क्या ? जब बाबाने बार-बार वही बात दुहरायी तो वे 
* फिर गयीं। उन्हे एक हाँडी मिली। उनकी जानकारीके भ्रनुसार 
उसमें था कुछ नही, परन्तु उसका मुह कपड़ेसे बँधा था। उसे 
खोला तो एक दोनेमें कुछ मक्खन और मिश्री रखा मिला। हमें 
बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस समय माखन-मिश्री कहाँसे श्रा गया; परन्तु 
बाबाकी लीला समभकर चुप हो रहे । 


बाबाका स्वरूप और स्वभाव ऐसा था कि उन्हें जो जिस भावसे 
देखता था उसे वे वही दीख पड़ते थे। रामोपासक उन्हे 'रामरूपमें, 
कृष्णोपासक क्ृष्णुरूपमें और शिवोपासक शिवरूपमें देखते थे । हम 
शिवोपासक थे, इसलिये उन्हे शिवरूपमें ही देखते थे। जब उनका 
शिवरूपसे श्वृद्धार किया जाता था तो वे साक्षात्‌ शंकरजी ही जान 
पड़ते थे । उनके सम्बन्धमें यह चौपाई चरितार्थ होती थो--- 

निज निज रुचि सब रार्माह देखा । कोठ न जान कछु सरम विशेषा ॥' 

बाबामें मैने यह विशेष ग्रुण देखा कि वे गरीब-्ञ्ममीरका भेद 
न करके दोनोंको समान रुपसे प्रेम करते थे। उनके ऐसे-ऐसे भी 
भक्त थे कि जो हजारों रुपये खचें कर उनकी सेवा करते थे । परन्तु 
मेरे मनमें तो इस बातका दु.ख रहता था कि हमलोग रुपया खर्चे 
करके बाबाकी कोई सेवा चहीं कर पाते। तथापि वे हमपर भी 
उत्तनी हो कृपा करते थे जितनी हजारों रुपये खर्च करनेवालोंपर। 
उनमें यह भी विलक्षण वात थी कि वे किसीके मनको, किसीके भी 
भावको ठुकराते नहीं थे । यथासम्भव सभीके मनकोी रखनेका प्रयत्न 
करते थे । हमलोग ग्रुजराती हैं ओर प्रातः-सायं चाय पीनेका श्रम्यास 


श्रीडड़िया बावाजीके संस्मरण र्प्८ 


रखते हैं । उसके सिवा और भी जो वस्तु हमें खानी-पीनी होती है 
उसका पहले श्रीभमगवान्‌ या ग्रुरुदेवको भोग लगाना श्र/वश्यक सम- 
अते हैं । सर्दी हो या गर्मी जब भी हम वाबाके पास जाते तो 
प्रात:काल चाय तैयार होने पर हम उनके लिये भी श्रवश्य ले जाते 
और वे उसे तत्काल पी लेते | उधर ठण्डाई पीनेवाले उन्हे ठण्डाई 
भी पिला जाते | वे लोग हमे चाय पिलानेको मना करते । कहते कि 
चाय और ठण्डाई दोनों पीनेसे बावाको सर्दी-गर्मीका विकार हो 
जायगा । श्रत:ः आप चाय न पिलाया करे। में कह देता कि यदि वे 
मना करेगे तो मे नहीं पिलारंगा । इसी बातकों लेकर एक भक्त 
एक दिन गंगातटपर मुझसे लड़ पड़े । मैने बाबासे इस विषयमे कुछ 
नही कहा । परत्तु उन्होने स्वयं ही जब वह ठण्डाई लेकर गये तो 
उन्हे फटकारा और कहा कि तुम उनसे लड़े क्यो ? मैं ठण्डाई नहीं | 
पीऊँगा, चाय ही पीऊेगा । ऐसी श्थितिमे यदि लोगोके डरसे में चाय 

ले जानेमे मिककता तो वे कहते, “आज चाय नही लाञरोगे क्‍या ?” 

तब हम कंसे रुकते | काई कुछ भी कहे ले ही जाते । 


वाबामे संग्रहका स्वभाव बिलकुल नही था। चाहे जितना 
सामान आता वे उसे तुरंत बाँट देते थे । फल, मिष्ठान्न एवं वशस्लादि 
कुछ भी हो, उन्हे जोड़कर रखनेका संकल्प कभी नही होता था । 
उन्हे कभी किसीने क्रोध करते वही देखा । मानापमानमें वे स्देव 
समान रहते थे । जब आप पैदल विचरते थे श्रथवा किसी स्थानपर 
ठहस्ते थे तो आपके दरहंनोके लिये आस-पासके लोग अपने काम 
छोड़कर भी पहुँच जाते थे। श्रीचंतन्यमहाप्रभुके विषयमे भी ऐसी ही 
वात कही जाती हैं । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजोने भगवान्‌ रामके 
वियममें भी ऐसा ही लिखा है--- 
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घाये धाम काम सब त्याग्रे | मनहेुं रक्त निधि लुटन लागे ॥।* 


रा तो ऐसा भी विश्वास है कि बाबा दूरके हृ्योंको भी एक “ 

स्थानपर बेंठे-बैंठे देख लेते थे । एक वार मैं कर्रावासमे आपके पास 
था। उस दिन प्रात:काल घरमें ( अनूपशहरमे ) मेरा एक बच्चा 
मर गया । उधर जब उसका जल-प्रवाह किया जा रहा था मैं कर्या- 
वासमें उसी समय गंगाजीमे दूध चढ़ा रहा था। वहाँसे आते ही 
बाबा झुभसे बोले, “जा, घर जा ।” मैने सोचा कि अभी तो कोई 
बात नही, न धरसे ही कोई आदमी श्राया है, फिर घर जामनेके 
लिये क्यो कह रहे हैं ? पर आप फिर कहने लगे, “ले टिकट ले, 
घर चला जा ।” आखिर सायंकालतक आदमी भी श्रा गया। 
जानेपर मालूम हुआ कि बच्चा जाता रहा । 


एक बार मुझे कुछ मानसिक कुश था । मेंने इस विषयमें 
बाबासे कोई चर्चा नहीं की । पर वे स्वयं ही कहने लगे, “ये 
सब तो नाशवान्‌ पदार्थ हैं, इनसे चित्त हटा लो । मन अपने- 
आप स्थिर हो जायगा । सुख-दुःख तो नदीकी धाराके समान 
हैं । ये सदा एक-से नही रहते ।॥” इन दब्दोसे मेरा बहुत 
समाघान हो गया । 

आपके लीलासंवरणुसे दस-बारह दिन पूर्व हम बुन्दावनमें आपके 
पास गये थे । उस समय हमें भगवानकृष्णके बालस्वरूपकी एक 
प्रतिमा देते हुए आपने कहा, “जा, सब चिन्ता छोड़कर 
इनकी सेवा-पूजा किया कर ।” वह श्रीविग्रह हमारे घरमें विराज- 
मान हैं। मुझे तो नहीं, पर एक श्रन्य व्यक्तिको उस प्रतिमाके 
विषयमें एक बार ऐसा अनुभव हुआ था कि बैठी होनेपर भी 
उन्हें वह अपने आसनपर खड़ी दिखायी दी । 


श्री उडिया वावाजीके सस्मरसख २६० 


पूज्य श्रीमहाराजजीने हमलोगोंके बीचमे रहकर सब प्रकार 
हमारा संरक्षण किया, हमारे लौकिक और पारलौकिक हितके 
लिये निरन्तर हमारा पथप्रद्शेन किया ॥ वे जिस प्रकार उस 
समय हमारी देख-भाल करते थे उसी प्रकार अब भी करते हैं-- 
सना अनेक भचकतोका अनुभव है। उनका वरद हस्त सवेदा 
हमारे सिरपर हैं । 


न आफिस फ्रज पट व्चा दिककणाड ७, _____ 


सेठ श्रीकेशवदेवजी, अनूपशहर 


मैं सुना करता था कि श्रीउड़ियाबाबा नामके एक अच्छे महात्मा 
हैं। परन्तु उन्तका दर्शन नहीं हुआ था । महांराजका प्रथम दर्शन 
मुझे यही श्रीरामशंकरनीके बागमे हुआ । जिस समय अन्य कई 
व्यक्तियोके साथ मैं वहाँ बैठा हुआ था, छुके अकस्मात्‌ सुगन्ध जाने 
पड़ी । यद्यपि उस स्थानपर कोई सुगन्धित पदार्थ था नहीं । मैंने 
अनुमान किया यह सुगन्ध बाबाके ही शरीरको है।संत-महात्माश्रोंके 
सुखमे ऐसा सूत्त रखा था कि यों तो जीवनमें श्रवेकों संत मिलते हैं, 
परन्तु जब सद्गुरुक्ी भेट होती है, जिनसे कि अपना कुछ कल्याण 
होता है, तो वहाँ सुगन्ध आना श्रथवा स्वतः ही चित्तका आकर्षित 
होना आदि लक्षण अनुभवमे आते हैं । इससे श्रीमहाराजजीमें मेरी 
श्रद्धा हो गयी । उसके पश्चात्‌ जब-जब आप अनुषशहरमें पघारते तब- 
तब मैं सेवामें उपस्थित रहता । 


वे मुझपर वहुत कृपा करते थे । अन्य लोगोंकी भाँति में उनसे 
प्रन्‍न नही करता था । केवल उनकी सचन्निधिमे बैठते ही मेरी 
शंकाश्रोंका समाधान हो जाता था। एक वार मेरे मनमें यह प्ररत 
उठा कि आसनपर बैठनेपर तो झरीरमें कोमलता आनी चाहिये, मेरे 
धरीरमें कडापन क्‍यों है”? उसी दिन रातिमें जब हम कई लोग 
बाबाके पास बैठे हुए थे वे एकाएक आसन लगाकर बैठ गये और 
बोले, “देखो, हमारे शरोरमें कोई कड़ापन नहीं है ।” मे समझ गया 
कि थह मेरे प्रश्तका ही उत्तर है। वास्तवमें सेरे आसनमें ही न्रुटि 
है। बाबाकोी श्रासन सिद्ध था । दुसरे लोग जितनी देरमें कई वार 


डइया वावाजांक॑ सस्मरण रद२ 


बदलते हैं उतनी देर वे एक ही आसनसे बैठे रहते थे | योग- 
; लिये जिस प्रकारके आसनका वर्णांव सुना जाता है उसी 
परे वे बैठते थे । उस समय उनके नेत्र श्रद्धेन्मीलित 
। 
रा ऐसा विश्वास है कि वावाकों भविष्यका ज्ञान हो जाता 
रे एक कर्मचारीका लड़का पागल-सा हो गया था। एक 
सने साँप पकड़कर वावाके श्रासवपर छोड़ दिया । वह दूसरे 
गे बाबाके आगे फल, फूल, मिष्ठटान्न आदि भेट रखते देखता 
सने साँप ही पकड़कर भेट कर दिया । उस समय वांबाके 
निकल गया, "तिरी मृत्यु साँप काटनेसे होगी ।” उनका यह 
पत्य हुआ ॥ एक दिन कोई व्यक्ति एक काला विषधघर सर्प 
में छोड़नेके लिये लाया । उस वालकने उसे सर्प छोड़ने नही 
प्रौर स्वयं लेकर सबको दिखाता फिरा । उस सर्पने ही उसे 
या। वहुत उपचार करानेपर भी उसकी मृत्यु हो गयी । 


| प्राय. देखता था कि रात्रिमे वे सबको हटानेके लिये कह 
सब जाओ्रो, अब में सोऊ गा ।' तथा नोदमे खर्राटठा भरने की- 
ला भी करने लगते थे, परन्तु थोड़ी ही देर वाद जाकर हम 
तो आसनसे बैठे दिखायी देते थे । 


पवाकी कृपा ओ्रौर उनके सत्संगसे मेरे जीवनमे बहुत लाभ 
। पर इसका यह अर्थ नही है कि हममे दोष नही है। दोष 
ही, परन्तु हम जो पापोंसे डरते और अपराध हो जानेपर 
हैं---यह्‌ भी उनकी कृपाका ही फल है । 

छिे तो वावा जब अनुपदहर पधारते तो अ्रपने वागमे ही ठह- 
। कथा कीतेन एवं सत्संग आदिका बड़ी सुन्दर सुश्रवसर 
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दवा लाई 
पु रै। 


| 


२६३ ॥॒ सेठ श्रीकेशवरामजी 


अनायास ही सबको प्राप्त हो जाता था। ऐसे ही भ्रवसरपर मैने 
उनका एक फोटो उतरवाया था । वह चित्र आज भी मेरे पास है। 
कोई चिन्ताजनक परिस्थिति उपस्थित होनेपर जब मैं एकाग्र- 
चित्तसे जिज्ञासापूर्वक उस चित्रपट-स्वरूपकी ओर देखता हैँ तब यदि 
वे सुफे मुसकराते हुए और प्रसन्नमन जान पड़ते है तो हमारी वह 
चिन्ता दूर हो जाती है; और यदि उत्तका उदासीनताका भाव 
दिखायी देता है तो सफलदा नही मिलती। ऐसा मेरी कई बासका 
भनुभव है । 


५० श्रीमोतीदचजी शर्मा, अनूपशहर 
(१) 


मेरे काका पं० गरोशदत्तजी एक सुप्रसिद्ध वंद्य थे। एक दिन 
शिष्य अंगूनलाल वैद्यने सूचना दी कि रामघाटमे उडियाबाबा 
४ एक सिद्ध महात्मा आये हुए हैं। परन्तु काकाजी रोगी होनेके 
ए वहाँ जानेमे असमर्थ थे। अतः सुभसे वोले, “तुम उड़िया- 
को रामघाट जाकर ले श्राओ ?” मैंने कहा, “ यदि श्रापकी 
' होगी तो अवश्य जाऊंगा ।” फिर बोले, “अच्छा, जाओ मत। 
ब्रे सिद्ध होगे तो स्वयं ही दछ्ेन देंगे ।” यह कहकर वे वाबाका 
न करने लगे। में नही गया। 
तीन दिन पश्चात्‌ श्रकस्मात्‌ मैने देखा कि बावां हाथमे एक 
' (रूमाल) घुमाते हमारे दरवाजेपर खडे है। मैंने उन्हे प्रणाम 
[और तुरंत भीतर जाकर काकाजीको सूचना दी । वे 
: आये और वावाको प्रणाम कर एकान्त कोठरीमे ले गये | 
। बोले, “तुम पहरा देना, कोई तीसरा आदमी भीतर न आवे।” 
'र तक न जाने क्या-क्या वातें होती रही । उसी क्षणसे काका- 
| बावामे शअ्त्यन्त श्रद्धा हो गयी । वावा भी जब कभी अनुपशहर 
ते उनसे अवश्य मिलते थे। जब काकाजीका अन्तिम समय 
' तव उन्होने अपने भाई और पुत्र दोनोंसे कहा कि देखो, तुम 
प्रावावाजीकापीछा मत छोड़ना । 


(२) 


काकाजीकी सृत्युके प्राय: दस वर्ष पत्थात्‌ उनके पुत्र भोलादत्त- 
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२६५ पं७ श्रोमोतीदत्तजी शर्मा 


जी बीमार पडे । उनकी स्थिति देखकर पूज्य बाबासे दद्वोन देनेकी 
प्रार्थना की गयी। वे अनुपशहर आये और उन्हें देखते ही बोले, 
“पध्रब तुम्हारा शरीर रहेगा नही, परन्तु श्रागामी जन्मके कल्याणार्थ 
मैं अनुष्ठान करा सकता हैं ।” भोलादत्तजीने कहा, “आपकी जेसी 
इच्छा हो वैसा ही करें ।” तब बाबाने कई पण्डितोंको बुलाकर पाठ 
आरम्भ करा दिया । पाठ सम्पूर्ण होनेके एक दिन पूर्व आपने 
पण्डितोंसे कहा, “कल पाठ पूरा हो जायगा | कल चार बजेतक आप 
अपना सम्पूर्ों कृत्य समाप्त'करके चले जाना, रुकना मत। अपनी 
दक्षिणा भी लेते जाना । यदि वह न दे तो केशवराम और धीरज- 
रामसे श्रथवा लल्लूजीसे ले जाना। कल रातिमें उसका शरीर 
बचेगा नही ।” 

दूधरे दिन प्रात:काल ही बाबा कहीं अन्यत्र चले गये । सायंकाल- 
में चार बजेतक भोलादत्तजीने पण्डितोंको दक्षिणा दिलायी । पण्डित 
जहाँ-तहाँ चले गये और रात्रिमे तीव बजे उनका शरीर पूरा हो 
गया। जान पड़ता है बाबाको भविष्यका ज्ञान हो जाता था। उनमें 
महात्र गुण थे वे कभी किसीकी निन्‍दा नही करते थे और जिसकी 
श्रद्धा होती थी उसके साथ उसीके अनुसार बर्ताव करते थे। 


श्रीयुत श्रीरामजी भारती, अनूपशहर 
(१) 


घावाने कर्रावाससे आादभी भेजकर घुके बुलाया और मैंने वहाँ 
जाकर सर्वप्रथम उनका दर्शन किया । बसे वे प्रायः किसीको बुलाते 
नही थे, परन्तु मुझे उन्होने बुलाया । इसका कुछ कारण था, उसे । 
सुनिये 

यहाँ भ्रनतृपशहरमे एक दण्डिस्वामी आये । वे पहले मुजफ्फरनगरमें 
भ्रध्यापक थे, इसलिये उन्हे पेशनके कुछ रुपये मिलते थे । जिस समय 
मैंने उनके दर्शन किये उनकी छातीपर एक पोटली देखी । पूछनेपर 
उन्होने बताया कि ये पेंशनके पाँच रुपये हैं । मैने कहा, “तुम संन्‍्यासी 
होकर रुपये रखते हो ?” बोले, “क्या हजें है ”” उस समय मेरे 
पास एक साथी भी था | उससे मैने कहा कि इस साधुकी छातीपरसे 
शिला हुटा दो । साथीने पाँचों रुपये उससे छीन लिये। मैसे उस 
साधुसे कहा कि अभी जाना नहीं, श्रौर पाँच रुपयेका कलाकन्द 
मंगाकर उसे भी खिलाया और दूसरोंको वाँठट दिया। इसपर वह 
वहुत नाराज हुझ्आा और थानेमे रिपोर्ट की तथा कप्तानको भी लिखा। 
जब अगले महीने फिर पेशनत आयी तो उसने उस रुपयेसे दस बल्ठम 
खरोदे और कई साथुझोको वाँट दिये | वह्‌ विचित्र साधु था। वह 
जब कर्णवासमे श्रीउड़ियाबाबाजीके पास पहुँचा तो एक वह्लम उन्हें 
भी दिया और कहा कि एक दुष्ट पैदा हो गया है, उसे मारना है । 
बावाने पूछा कि वह कौन है ? तो वतलाया, “उसका नाम श्रीराम 
है ।” वबावाने उसे समभा-बराककर शान्त किया और मुझे आ्रादमी 
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“देख, इस गंगारजके भीतर कोई जानवर पैर नही रख सकता । 
इसका जिम्मा मै लेता हूँ | तू निश्चिन्‍्त सो जा ।” में वहाँ दो दिन 
रहा और दोनों रात वही सोया, परन्तु रातमें कोई जानवर मेरे 
पास नहीं फटका । यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि मैंने 
बावासे कुछ भी नहीं कहा था तथापि उनका अकस्मात्‌ कुटीसे आता 
श्र गंगारजमें कोई भी जानवर नहीं आ सकता--इसका जिम्मा 
लेना यह स्पष्ट सिद्ध करता है कि वे दूसरेके मनकी वात जान 
लेते थे 


(३) 

मेरे एक मित्र थे ब्रह्मचारी सहुस्तराम । वे मध्यप्रदेशके रहने- 
वाले थे | ब्रह्मचारी प्रभ्ुुदत्त, ब्रह्मचारी इन्र और ब्रह्मचारी सहश् 
रामने अपना रक्त निकालकर लिखा था कि हम भ्राजीवन देशकी 
सेवा करेंगे | ये तीनों ही काभीसे वदरीनारारायणकी पैदल यात्राके 
लिये चले थे | इनमेसे ब्रह्मचारी सहद्वराम यहाँ अनूपशहरमें आकर 
रुक गये और कॉँग्रेसमें काम करने लगे | इससे मेरी उनसे मित्रता 
हो गयी और घधोरे-धीरे वाबासे भी उनका सम्बन्ध हो गया। 
ब्रह्मचारी सहस्तनराम थे वडे विचित्र पुरुष | एक दिन रात्रिके दस- 
ग्यारह बजे हम दोनों बावाकी चरणसेवा कर रहे थे । उस समय 
वात्रा प्रसन्नचित्त बैठे थे। तभी ब्रह्मचारीजीने उनसे प्रार्थना की, 
“यदि शाप सुभपर प्रसन्न हैं तो यही आशीर्वाद दीजिये कि मैं झरा- 
जीवन दरिद्र और भूखा रहें ।” बावाने कहा, “अरे भैया ! ऐसी बात 
तुम क्यों करते हो ?” ब्रह्मचारीजीने कहा, “हम दरिद्गवता श्रौर 
धखमे जितनी ईश्वरभक्ति और देशसेवा कर सकते हैं उतनी धनवान 
और सुखी बनकर नहीं कर सकते । और हमें जीवनभर करंना यही 
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है । इसलिये मे तो यही आ्राशोर्वाद माँगता हूँ ।” बावाने कह दिया, 
श्रच्छा भैया जैसी तेरी इच्छा ।” उत्तके बाद जबतक वे जीवित रहे 
तबतक उनकी ऐसी दशा रहो कि महीनेमे चार-छः फाके श्रवश्य हो 
जाते थे। एक बार थोड़ा-सा सामान मैने उनके यहाँ मेज दिया तो 
मुझपर बहुत बिगडे थे । यो आदमी वे बडे अच्छे थे । 
(४) 

जब सन्‌ १६३० के काँग्रेस ग्रान्दोलनमे में जेलमे था। वहाँ 
जितेन्द्रताथ लाहिडीके, जिन्हे काकोरी केसमें फाँसीकी सजा हुई थी, 
बड़े भाई मेरे साथ रहते थे। एक दिन उन्होने भोजन नहो 
किया । मैने उसका कारण पूछा तब उन्होने बतलाया कि आजके 
ही दिन मेरे छोदे भाईको फाँसीकी सजा हुई थी | इसलिये आज मै 
भोजन नही करू गा। बातचीतके प्रसगमें उन्होंने बताया कि उडीसा 
प्रान्तके एक ब्रह्मचारी, जिनके दाँत आगेको निकले हुए थे, जो जटा 
बढाये रखते और हाथमे त्रिज्ञुल रखते थे, हमारे घरपर रहते थे । 
वे हमारे भाईके साथ देशके स्वाधीनतासंग्राममे भी भाग लेते थे । 
जब जैलसे आकर मैंने बाबासे पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया । 
बंग-विच्छेदके राष्ट्रीय संग्राममें देशसेवकोके दो दल वन गये थे--एक 
तो वे जिनका विश्वास हिंसा द्वारा अँग्रेजोंको भगानेमे था भ्रौर दूसरे 
वे जो भजन-साधन और अनुष्ठानद्वारा उन्हे भगानेके पक्षमें थे । बावा 
इन दूसरे दलवालोंमें ही थे । एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि मे 
कुछ दिन ग्ररविन्द बाबुके साथ भी रहा था। इसीसे सी० आई० डी० 
विभागके उच्च ऑफिसर यहाँ पता लगानेके लिये कि देशकी 
स्वतन्त्रताके लिये वे कितना सक्रिय भाग लेते है उनके पास आया 
करते थे । 


प० नन्‍नामल मिश्र, अनूपशहर | 


मेंने सन्‌ १९२०-२१ के लगभग प्यवारेलाॉलके साथ सेठ वालू- 
शंंकरजीके वागमे सबसे पहले श्रीमहाराजजीका दर्शंत्र किया । उन 
दिनो वावाका शरीर बहुत हल्का था| वे एक साधारण-सी चादर 
झ्ोढे शान्त सुद्रामे विरोजमान थे। आपकी सन्निधिमें थोड़ी, देर 
वैठनेसे हो मेरे हृदयमे आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और मुझे ऐसा 
लगा किये बहुत उच्चक्रोटिके सन्त हैं। मैने प्यारेलालसे कहा, 
“भाई, ये महात्मा तो कोई महापुरुष जान पड़ते है, इन्हें अवश्य 
पकडना चांहिये।” फिर तो हम दोनों प्रत्येक महीने, वे जहाँभी होते, 
उनके दर्नोके लिये जाने लगे । 

मेरा एक लड़का बहुत होनहार था । उससे हमें वड़ी-बडी 
आशाएँ थी | एक दिन भ्रकस्मात्‌ विजलोका करेण्ट लगनेसे उसकी 
मृत्यु हो गयी। उसकी इस आकस्मिक सृत्युका मेरे छोटे भाई 
गोपालप्रसाद एम्‌० ए० पर वड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और दस महीनेके 
भीतर वे भी चल वसे । इन दो प्रियजनोकी आकस्मिक मुृत्युओका 
मेरे ऊपर वड़ा भयानक अ्रसर हुआ और में सख्त बीमार पड़ा । 
मुझे तोलेभर अन्न भी नही पचता था। मरणासचन्न अ्रवस्था हो 
गयो । जब जीवनकी झाणा न रही तो वैद्य लल्लूजो और घीरज- 
रामजी आऔदिने सोचा कि इन्हे इससमय वावाके दर्णन कराने चाहिये | 
वावा उन दिनों वाँवके उत्सवमे पधारे थे। श्रतः वह मुझे ताँगेमे 
रखकर बाँधपर ले गये । मेरा छोटा लड़का वावाको बुला लाया। 
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मैने उनके चरण स्पर्श किये । बाबा बोले, “मुझे क्‍यों बुलाया है ?” 
मेंने कहा, “महाराज ! मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरा शरीर 
रहेगा या नही ?” इसपर बाबा हेसे और बोले, “तुम्हारा शरीर 
जायगा नहीं । इस समय तुम्हें किसी महात्माके सत्संगकी आवश्य- 
कता है ।” मेंने कहा, “महाराज ! में तो श्रापो छोड़नर और 
किसी महात्माको नहीं जानता । जो कुछ करना हो आप ही 
कीजिये ।” तब बाबाने और सवको अलग कर दिया और प्रायः दस 
मिनटतक मुझे उपदेश देते रहे । उस समय सखुझे प्रकाशपुश्चका दर्शन 
हुआ और ऐसा स्पष्ट अनुभव होने लगा कि स्त्री-पुत्रादिका ममत्व मिथ्या 
ही है। वास्तवमे कोई किसीका नही है। उस समय मुभे ऐसा जान 
पड़ा कि जैसे किसीके सिरपर भारी बोभा हो, उससे वह दबा जा 
रहा हो और कोई कृपालु उस बोभको उतार दे । ऐसी स्थितिमें 
जैसे उसका चित्त हल्का और प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार मेरे 
मनका भारी भार उतर गया और सुझे बड़े सुखका अनुभव 
होने लगा । उसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा और 
कुछ दिनोंमें मे भ्रच्छा हो गया । 

बाबामें मेने भारी सहिष्णुता देखी। वे प्रायः कहा करते थे 
कि महात्मा तो वह है जिसको पूजा हो अथवा अपमान दोनो ही 
स्थितियों में समान रहे । उनका यह कथन उनमें पूर्णतया चरि- 
ता होता था । उनसे कुछ न कहनेपर भी वे हमारी छोटी-से-छोटी 
सुविधाका भी ध्यान रखते थे--ऐसी थी उनकी सहृदयता । कभी- 
कभी कह देते थे, “भैया यह पूर्व जन्मका संस्कार है--कहाँ मेरा 
जन्म हुआ और कहाँ तुम्हारा, फिर भी तुम लोगोसे पूछता रहता हैँ 
कि भोजन किया या नहीं ? कहाँ सोशोगे ? यह सब पूर्व जन्मके 
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सम्बन्बसे ही तो होता है ।” मेरा ऐसा भाव था कि जब वे अपने | 
हाथसे देते तभी प्रसाद ले लेता था। श्रतः बे स्वयं ही बुलाकर 
मुझे प्रसाद देते थे । उसीमे उनकी प्रसन्नता थी । 

बावाने मुझे भगवान्‌ शिवकी आराघनाका उपदेश दिया था 
तथा शिव-पश्चाक्षरी मन्त्र और गायत्रोके जपकी आज्ञा दी थी । | 
पीछे रामायरापाठ करनेके लिये भी आज्ञा दी । मैं यथासाध्य उनके ; 
आ्रादेशका पालन कर रहा हूँ | लीलासंवरणके पश्चात्‌ भी स्वप्नममें.. 
उनके दर्शन हुए है । उनकी क्ृपासे मुझे जीवनमे अनेकों लाभ हुए 
है, उनका कहाँतक वर्शोन किया जाय ? 


| 
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पं, श्रीरामप्रसादजोी 'भाईसाहब' व्यायामपिशारद 
अनूपशहर 
आरम्भिक परिचय 


अवसे प्राय. छत्तीस वर्ष पहले श्रीगंगाजीके क्नारे एक प्राचीन 
स्थान के मठ में मैने श्रीमहाराजजीका दर्शन किया था । उस 
समय मेने उनमें एक विलक्षण आननन्‍्दकी मस्तीका अनुभव किया । 
तभीसे उनके चरणकमलोंमे मेरी श्रद्धा-भक्ति हो गयी । जब वे 
कर्णोवास, रामघाट आदि स्थानोमें पधारते मै श्रवर्य उनके दर्शन 
करनेके लिये जाता और उनके सत्संगसे लाभ उठाता । श्रीमहाराज- 
जीकी कृपा और उनके सत्संगके प्रभावसे मेरे अन्दर य्रुवावस्थाके वे 
दोप जो मनुष्योंमें प्रायः आ जाते है, नहीं श्राये । उन विकारोंसे 
श्रीमहाराजजीने ही मेरी रक्षा की थी। आप कहा करते थे--- 
“लौकिक या परमा्थिक जो भी उन्नति करनी हो युवावस्थामे कर 
लो । वृद्धावस्थामें वह बात नही रहती ।” यह बात अब मेरे अनु- 
भवमे भी आ रही है कि भजन-ध्यानमें जो उत्साह और स्फूर्ति 
जवानीमें थी वह अब नहीं रही। काम सब वही हो रहे हैं, पर अब 
वह आनन्द नही है । 

पहले मेरी आ्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी । पैसा पास नहीं 
था,त घरका मकान था और न जमीन ही थी। जबसे श्रीमहाराजजी 
के चरणोंकी शरण ली सब प्रकार मंगल होगया । मै तो सब प्रकार 
अयोग्य ही था, पर उन्होंने कृपा करके मेरी रक्षा की । 


बागके संकल्पकी पूति 
सन्‌ १६२९ के लगभग मैं आपके दर्शतार्थ रामघाट गया था। 
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वहाँ सत्संग हो रहा था। अकस्मात्‌ उसी समय मेरे मनमें यह्‌ 
संकल्प हुआ कि यदि मेरे पास बाग होता तो श्रीमहाराजजीको 
ले जाकर उसमें विराजमान कराता । मैने इस विषयमें उनसे कहा 
कुछ नही, परन्तु वे अन्तर्यामी मेरे हृदय के संकल्प को जान गये 
भ्ौर अप्रत्याशितरूपसे उन्होने उसे पूर्ण भी कर दिया । 

बागके लिये मैने भूमि लेनी चाही, परन्तु वह जमीदारके अधि- 
कारमे पहुँच चुकी थी और मेरे पास पैसा नही था। उस भूमिको 
लेनेके लिये कई बडे आदमी हजारों रुपये देनेको तैयार थे । 
उस समय बंबईवाले स्वामी श्रीक्षण्णानन्दजीने मुभसे कहा, “उस 
भूमिको लेनेके लिये तुम श्रीमहाराजजीके दिये मूल मन्त्रका अनुष्ठान 
करो |” तब हम दोनोने चालीस दिनतक अनुछान किया । परिणाम 
यह हुआ्ना फि जो लोग कोर्ट ऑफ वार्ड्सके सरवराकारको दो-दो 
हजार रुपये दे रहे थे उन्हें वह भूमि नहीं मिली और सुझे बिना 
कुछ व्यि ही मिल गयी । बस, कुछ दिनोमें ही बाग लगा, कुटिया 
बनी और श्रीमहाराजजीने पधारकर उसे पवित्र भी किया। इसके 
पीछे तो वे कई बार उस बागमें पधारे | कभी-कभी कह भी देते थे, 
“जया ! यह वाग तो मेरा है ।” उनकी कृपासे आज वह साठ 
वीघेका बाग फल-फुल रहा है । 

एक बार ऐसा प्रसंग झ्राया कि इस वागकी सिचाईके लिये मेरे 
पास पैसा नही था। गर्मी की ऋतु थी, अ्रतः वृक्ष सूखने लगे । कोई 
वश चल नही रहा था। अन्तत: मैंने निश्चय किया कि जबतक : 
सिचाईका प्रवंध नही होता मै अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, केवल गंगा- | 
जल पीकर रहूँगा | भ्रव तो निराहार स्थितिमें दिनपर दिन बीतने- , 
विन । घरवाले समभते थे कि दृकानपर भोजन कर लेते हैं और 
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दूकानवाले समझते थे घरपर खा लेते होगे। पूरे नौ दिन बीत गये । 
दसवें दिन विचार हुआझ्आा कि श्रीमहाराजजी को यह वृतान्त सुनाना 
चाहिये । में वृन्दावन पहुँचा और रात्रिमें संक्षेपस्ते उन्हें सब हाल 
सुनाया । वे बोले, “भैया ! ऐसा हठ नहीं करना चाहिये। 
भगवत्कृपासे सब ठीक हो जायगा ।” फिर श्रीबाँकेविहारीजीका 


' थोडा प्रसाद दिया और दूसरे दिनसे भोजन करनेकी आज्ञा दी। में 


आ्राज्ञा लेकर घर आया और उसी दिन मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया । 
एक सज्जनने इतने रुपये दिये कि सिंचाई का पूरा प्रबन्ध हों गया । 
यह थी उनकी कृपा । 


भगन्दर की चिकित्सा 

एक बार मुझे भगनन्‍्दरका रोग हो गया। कई सालतक चिकित्सा 
कराता रहा, परन्तु कोई लाभ न हुआ । डाक्टरोंने सलाह दी कि 
श्रॉपरेशन करालो । मेंने सोचा, पहले श्रीमहाराजजीके दंत करके 
फिर ऑपरेशन कराऊँगा। बाबा उस समय कर्णवासमें थे। मे 
वहाँ पहुँचा भ्ौर संक्षेपमें उन्हें सब समाचार सुनाया । वे बोले, “नही 
रे, ऑपरेशन मत कराना ।” मैंने नहीं कराया और भगनन्‍्दर ठीक 
होगया । तब से श्रभी तक ठीक है । 


श्रीमहाराजजीने मेरे लौकिक और पारमार्थिक दोनों प्रकारके 
कल्याणके लिये मुझे यही उपदेश दिया था कि गायत्रीका जप और 
भगवान्‌ शंकरकी उपासना किया करो | 
व्यायाम और कलाएँ 
मैं बाबाको प्राचीन कलाके खेल दिखाया करता था | व्यायाम 
का प्रदर्शन मुगदर की जोड़ी हिलाना तथा तलवार और लाठी श्रादि 
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चलाना । एक वार उन्होने रमेशचन्द्रजीकी प्रणंसा की और कहाकि 
मैं तेरा परिचय रमेशचन्द्रसे कराऊँगा। किन्तु मे और रमेशचन्द्र 
कभी वावाके पास एकच्रित नही हुए | मेरी ऐसी भी घारणा है कि 
ऐसे ग्रुणी आदमी किसीको भ्रनायास मे कलाएँ नही सिखाते । अपने 


अधिक से अ्रधिक प्रेमीसे भी इन्हें ग्रुप्त रखते हैं। फिर मेरा तो , 


उनसे कोई सम्बन्ध या परिचय भी नही था। केवल श्रीमहाराजजी 
की कृपा ही थी कि वे अ्नुपशहर पध।रे । मैने उनके खेल देखे और 
वे स्वयं ही मुभपर ऐसे कृपालु हुए कि उन्होने अपनी सभी विद्याएँ 
मुझे बड़े प्रेम से खिखा दी । उनमें मुख्य-मुख्य ये हैं--धनुषविद्या, 
बाण से हार पहनाना, एक ही वाण से दो, तीन या सात लक्ष्य तक 
वेधना, शब्दवेधो वाण छोडना, दर्पणमे प्रतिविम्ब देखकर बार 
मारना, एक या दो मोटरो को रोकना, हृदय की धड़कन रोक देना, 
लोहे के कुण्डलमे होकर सारे शरीर को निकाल देना, अ्रड़तालीस 
घटेतक भूमिके भीतर समाधिस्थ रहना, इत्यादि । मैं बम्बई आदि 
नगरोमे जाकर इन विद्याओ का प्रदर्शन कर चुका हूँ । 
उनको कृपा 


श्रीमहाराजजीकी कृपा अपार है । वे पहले और अब भी समय- 
समय पर स्वप्न में दशेन देते रहते हैं और कभी-कभी कुछ कह भी 
देते है। अभी हालमे मुझे उनके और श्रीहरिवाबाजीके स्वप्नमे 
दर्शन हुए ये । उन्होने तो केवल इतना कहा, “क्या है रे !” मैने 
कहा, “महाराजजी ! सब आपकी कृपा है ।” 

श्रीहरिवाबाजीने कहा, “भैया ! मर जाना ही सार है ।” इस 
वचन का अभिप्राय मेंने यही समका कि अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके 
लिये प्राग्तोको न्‍्योछावर कर देना चाहिये ॥ 
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मेने श्रीमहाराजजीकी महिमा जितनी अनुभव की है उसका वर्णन 
नही कर सकता | वह कहनेकी वस्तु है भी नही । जैसे कल्पवृक्षका 
आश्रय लेनेपर सभी संकल्प पूर्ण हो जाते हैं वैसे ही उनकी कृपासे 
अनेकों मनोरथ पूर्णो हुए हैं। भनेकों व्यक्तियोंने सामान्य स्थितिसे 
महत्ता प्राप्त की है। भरत: उचको महिमाका क्‍या वर्णन किया जाय । 


एक गरीब लड़की, अनूपशहर 


दुर्भाग्ससे जीवनके प्रारम्भिक कालमे ही मेंने कुछ ऐसी राग- 
इं पपूर्ण बातें सुत ली थी कि जिनके कारण मेने निए्चय कर लिया 
था कि किसीको भी ग्रुराु नही बनाऊँगी। मेरे दादा धवसुरजी 
वावाके अनन्य भक्त थे। वे प्रायः वावाके दर्शोनार्थ जाते रहते थे । 
कभी-कभी उन्हें भिक्षा कराने के लिये घर भी लाते थे । परल्तु में 
अपनी टेकपर अटल रहती । दूरसे हो दहन कर लेती । एक बार 
प्रणाम तो किया पर बातचीत नही की । अ्रन्तमे न जाने बावाने 
क्या जादू क्या कि मेरा मन उनके दर्शनो के लिये लालायित रहने 
लगा । बारम्वार उनके दरोनोंकी उत्कण्ठा होती । आखिर मैंने दादा 
इवसुरजी से कह दिया कि अ्वकी वार जब श्राप वाबाके दशेन करने 
चलेंगे तो मैं भी साथ चलूंगी । उन्होंने कहा, “श्रच्छी वात है ।” 

श्रवकी बार मैने उनके साथ रामघाट जाकर बाबाके दर्शन 
किये । उसके बाद तो में कर्रावास, बाँध आदि कई स्थानोपर जाकर 
दर्शन करती रही । धीरे-धीरे बावामे मेरी श्रद्धा-भक्ति बढ़ती गयी । 
भेरे प्रार्थना करनेपर बावाने मुझे शिवमन्त्रका उपदेश किया और 
भगवान्‌ शिवकी आराधना करनेकी आज्ञा दी । पाठ करनेके लिये 
उन्होंने मुझे गीता श्रोर रामायणुकी पुस्तके तथा जप करनेके लिये 
माला भी दी । पीछे कभी-कभी बावा कह दिया करते थे कि तेरा 
तो अटल नियम था कि किसीको ग्रुरु नही वनाऊंगी, फिर कैसे चली 
श्रायो ? में भला श्रव क्या उत्तर देती । यही कह देती कि मेरा तो 
नियम था ही परन्तु आपने ही न जाने वया मन्त्र पढ़ दिया। श्राप 


२७६९६ | एक गरीब लड़को 


ही जबरदस्ती गुरु बन गये । आपके दरन किये बिना मुझे चेन ही 
नहीं पड़ती थी | 


मेरे लिये बावाने जो न संख्या बतायी थी वह कम 
नही थी । सोते समयतक भी पूरी नहीं हो पाती थी | रातमे जब 
नोद खुलती तब संख्या पूरी करने लगती । एक बार घरके काम- 
काजमे लगे रहतेके कारण मन्त्रजपकी सख्या पूरी करना मेरे लिये 
भार हो गया । मनमे भू कलाहट पैदा हुई । मैं कहने लगी, “यह 
साला तुमने अच्छी दो । यह पचड़ा अब सुभसे पूरा नहों होगा । 
तुम अपनो यह माला लो।” यह कहकर में मालाको तकिये के नीचे 
पटक कर सो गयी । उस समय बाबा मेरे पास नही थे । रामघाटमें 
अथवा कही श्रन्यन्न थे। श्राइचयंकी बनत यह हुई कि प्रातःकाल जब 
नाद खुली तो पूर्वाभ्यासवश संख्या पूरो करने के लिये माला तकिया 
के नीचे ढूंढने लगी। परन्तु माला नदारद | बहुत हूंढ़ने पर भी 
कही पता न चला । मेरे कमरेमे दूसरा कोई था भी नही, जिसपर 
शका करती । मैं रोने लगी । बड़ी पछतायी । श्रन्तमे जब दादा- 
इवसुरजीके साथ रामघाट दर्शन करने गयी तो मालाकी बात कहकर 
में रोने लगी । बाबाने माला दिखाते हुए कहा, “यही तेरी माला 
है ?” मेंने हाथ बढ़ाकर माला ले लो। बड़ा श्र इवये हुआ कि 
वहाँसे बाबाके पास माल' कैसे पहुँच गयी | श्राजतक इसके सिवा 
इसका और कोई रहस्य समभमे नही आया कि यह कोई बाबाकी 
ही सिद्धि थी, जो उन्होंने मेरे मनमे मालाके प्रति तिर॒स्कार जानकर 
उसे वापिस ले लिया था । 

(२) 


में एक गरीब लड़की थी। वेधव्य जीवन था , वैधव्य जीवन 
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दुःखमय तो होता ही है । दु खोंसे धवड़ाकर मेरे मनमे आत्महत्या- 
का विचार उठ आाया । धीरे-धीरे इस विचारने ह॒ढ़ता प्राप्त कर 
ली । उस समय मेरी अवस्था प्रायः बीस वर्षकी होगी । सोच लिया 
कि मरनेपर चाहे कुछ भी हो इन दु खोसे तो पिण्ड छूट जायगा। 
जवतक आत्महत्या करनेका पूर्ण निश्चय हुआ तबतक श्रीहरिबाबाजी 
के बाँधका उत्सव श्रा गया | यह भी सुना कि वहाँ बाबा आा गये 
हैं। तव यह विचार हुआ कि वावाके अ्रन्तिम दशेन शौर कर लू । 
पर कहना किसीसे कुछ नही है । बाबासे भी इस सम्बन्धमे कुछ 
नही कहना है। मैं ठादा इवसुरजीके साथ बाँधपर गयी और 


श्रीमहाराजजी के दर्शन किये । वे अन्तर्यामी थे, दूसरेके मतसकी बात 


जान लेते थे । पर किसीसे कुछ कहते नही थे । मेने कुछ भी नही 
कहा । वे विना ही किसी प्रसंगके स्वयं ही कहने लगे, “खबरदार ! 
तूने मनमे ऐसा विचार किया तो | आत्महत्या बडा भयानक पाप 
है । इससे कीड़ा-मकोड़ा बनेगी | नरकमे पड़ेगी ।” यह होगा-वह 
होगा-पचासों बाते कह डाली और मेरे मनमें ऐसा भय बैठा दिया 
कि तबसे आत्महत्याका विचार फिर कभी नहीं उठा । 
(३) 

यों तों वावाको भोजन करानेका सौभाग्य मुझे जीवनमे कई 
वार प्राप्त हुआ है, परन्तु एक वारका भोजन कराता मुझे कभी 
नही भ्रुलेगा । में दही-सात वनाकर ले गयी थी । देखते ही वावा 
बोले, “बेटा ! क्या लाया है ?” में सदा ही गरीबनी की भाँति 
वावाके सामने बहुत कम बोलती थी। केवल इतना ही कह सकी, 


“दही-भात लायी हूँ ।” वहिनजी आदिने चादरसे पर्दा कर दिया - 


और वे प्रसाद पाने लगे । यह झ्रान. ७ बजे का समय था। इस 
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समय यदि कोई भोजन लाता था तो बाबा प्राय: डाँठ दिया करते 
थे कि यह क्या भोजनका समय है ? परन्तु उस दिन बड़े प्रेमसे 
पाने लगे । बाबा प्राय. बहुत ही कम भोजन करते थे। जरा-मना 
उठाकर मु हमें डाल लेते, परन्तु दूसरोको दिखाते ऐसा थे मानो 
खूब भोजन कर रहे है। यदि कोई दूधका गिलास ले जाता तो 
मु हसे इतने जोरकी चुस्की भरते कि सब लोग समभते खूब दूध 
पी रहे हैं, चाहे मुँहमे एक बूँद भी दूध न जाता । अ्रधिकांश प्रसाद 
तो भक्तगण ही खाते-पीते थे। परन्तु उस दिन उन्होने जो प्रसाद 
पाना आरम्भ किया सो पाते .ही गये। कोई-कोई भक्त सोच रहे 
थे कि हमको थोड़ा प्रसाद तो मिलेगा ही। बहिनजी सोचती थी 
कि ओऔरोंको न सही, मेरे लिये तो अ्रवश्य थोड़ा प्रसाद छोड़ेगे। 
परन्तु बाबा पाते ही चले गये । आखिर, समाप्तिका ढंग देखकर 
बहिनजीने धीरेसे कह भो दिया, “थोड़ा-सा प्रसाद तो छोड़ दो ।” 
पर बाबाने उन्हें डाँट दिया, “चुप रह।” सब प्रसाद पाकर वे 
कटोरी धोकर पी गये । वेसे वे कभी कटोरी घोकर नही पीते थे । 
न उनकी ऐसी आदत थी। परन्तु मुझ श्रभागिनीको यह मालूम 
नही था कि मे उन्हें यह श्रन्तिम भोजन करा रही हैँं। पता नही, 
शायद वे यही सोचकर इतने प्रेमसे भोजन कर रहे थे कि श्रत्र इस 
जीवनमे फिर इसका भोजन नही करना है। 
(४) 

यह उस समयकी घटना है जब बाबाको लीलासंवरण किये 
ढाई वर्ष बीत चुके थे। मेरे भतीजेकी बहुका मस्तिष्क विक्षिप्त 
था। वह सदेव दु ख-शोकका ही अनुभव करती थी | सुख-शान्ति 
उसके लिये कही थी ही नही । अश्रब्तमे एक दिन उसने पासके कुएँ 
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परे गिरकर श्रात्महत्या करलो। प्रातःकालका समय था। मेरे तो 
होश उड़ गये। मैं कोई बी० ए, एम० ए० पास शिक्षित लड़की 
गे हैँ नही | वैसे भी सीधी और गरीबनी हो थी । पुलिस आयैगी, 
इथकड़ी-वेड़ी पड़गी और न जाने क्या-क्या दुर्देशा! होगी--इस 
कारकी आशंकाओं से हृदय घबड़ा उठा। पूजनका समय था। 
 ठाकुरजो और ( चित्रपटस्वरूप ) श्रीमहाराजजीका पुजन करती 
द्री ' परन्तु उस दिन भय और घबड़ाहटके कारण पूजनमे लेशमात्र 
प्री मन नही लगा । बारम्वार यही विचार कि पुलिस झा रही होगी 
त्रव हृथकडी-वेडी पड़गी, चित्तमे उठता रहा । उसो समय मैने बावा 
ही आवाज सुनी---“घबड़ा मत, कुछ नही होगा प्रत्येक व्यक्तिकी 
प्रावाज भिन्न-भिन्न होती है | शरीर भले ही न दीखे, केवल 
त्रावजसे ही यह जाना जा. सकता है कि कौन बोल रहा है। वह 
त्रावाज बिलकुल बाबा ही की थी । वे जिस प्रकार बोला करते थे 
ग्रैक उसी स्वर ओर ध्वनि से युक्त थी । उनके उ। वबचनसे मुझे 
|ढस हुआ । अन्तमे सेठ केशवराम आदि कुछ वाबाके प्रेमी आये 
प्रौर थानेदारकों सुचना देकर पचायतनामा बनाकर बयान दिया। 
वाश निकलवाकर अ्रग्निसंस्कार कर गंगाजीमें बहा दी गयी । मुझे 
एुछ भी नही करना पड़ा | श्रीमहाराजजीने जैसा आाधवासन दिया 
साही करके दिखा भी दिया । 
(५) 

मेरा नियम था, मै बावासे कभी कोई चोज माँगती नही थी। 
उन्होंने स्वयं ही मुझे अपना एक चित्रपट और एक चादर दी थी। 
उन्तमें पूजनक्रे लिये चित्रपट और स्मृतिके लिये चादर अमूल्य 
गम्पत्ति है। में वाबासे बहुत कम बोलता थी। गरीबनीकी भाँति 


अननलननमतल्कज्भन्‍कर, 
56 आबं+ अधबाक। 


हव 3. कक मिबलाइमममा॥ १ क:०-.. सबक हडनगूड गह + - 


>> न हआ. ननफल्कटनन- अत 


श्ष३े एक गरीब लडकी 


बेठी रहती थी। मेरा तो एक यही बल था कि रो देती थी और 
वे कृपालु मेरी दीनता देखकर मुभपर दयाहृष्टि रखते थे। वे 
अब भी भेरे पास है श्रौर मै उनके पास हैं। में उन्हें नही 
भूलती और वे मुझे नही भ्रूलते। अरब भो जब कभी मैं रोकर 
उनसे प्रार्थना करके सोती हैं तो श्रवश्य ही वे स्वप्नमें दशन देते 
हैं, सान्त्वना देते हैं और धीरज बंधाते हैं। यह हो नही सकता 
कि में रोकर सोऊँ और वे स्वप्नमें मुझे दर्शन न दे। ऐसी है 
उनकी कृपा । 


श्रीमगवर्तीअसादजी, अनूपशहर 

हम तो बावबाका फूलोसे शऋज्भार करनेवाले सेवक हैं। हमारे 
तीन त्यौहार है--श्रीकृष्णजन्माष्टमी, होली और ग्ुरुपृरिमा । हमारी 
श्रीकृष्णाजन्माष्टमी वावाके यहाँ, होली श्रीहरिबाबाजीके यहाँ और 
भुरुप॒णिमा स्वामी श्रीशास्रानन्दजीके यहाँ होती है । एक कृष्णजन्मा- 
ष्टमीकी वात है । बावा रामघाटमें थे, हम भी पहुँच गये । हमें तो 
फूलोकी आवश्यकता थी; चाहे जहाँसे मिलें ओर चाहे जेसे मिल 
सके । कभी-कभी तो रामघाटमे वावाके रहनेपर हमे फुलोके लिये 
डिवाईतक दौड लगानी पडती थी। हम फूल हूंढ़ते-डूंढते एक 
बौहरेके बगीचे मे पहुँचे। उसने मना कर दिया। मैने कहा, “मैं 
फूलोंको बेचता तो हूँ नही, छुके तो बावाके पूजनके लिये फ़ूलोंकी 
आवश्यकता है ।” वह बोला, “वाबा-फावा कौन होते हैं ? में कहता 
हूँ कि तुम फूल नही ले जा सकते ।” मैं लौट आया और दूसरे दिन 
प्रात काल सूर्योदयसे पहले ही उसके वधगपर ताँगा जा भिड़ाया । 
उसके सारे फूल, पत्ते और केलेके खम्भे तोड़कर ताँगेमें भर लिये 
और रामघाट चला श्राया । देखते ही बावा बोले, “अरे भैया ! तू 
न जाने यह किसका बाग नोच-खसोटकर ला रहा है ? वह देखेगा 
तो क्या कहेगा ?” बस, हमने जन्माष्टमीपर खूब सजावट वी और 
फूलोंका श्वड्भार किया | बडा आनन्द आया। इसी समय हमे 
बोहरा भी प्राता दिख,यी दिया। मैंने अपने साथीसे कहा, “सागर ! 
वोहरा तो ञ्रा रहा है ।” वह बोला, “आने दे । हमने क्या किसीके 
घर डाका डाला है। सब माल यही तो लग रहा है ।” बोहरा श्राया 
ओर उसने वह सत्र सजावट देखी। परन्तु वावाके प्रभावसे वह 
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बोला कुछ नही, चुपचाप लोड गया। 

बाबा कभी-कभो कहा करते थे कि भगवती ! तुमने नीलकण्ठ 
महादेव का दर्शन किया है ? कभी ऋषिकेश जाओशो तो दशन करना । 
एक बार संयोगवश भगवान्‌ स्वामी, कन्हैयालाल, गौरीशंकर और 
से ऋषिकेश गये। वहाँसे हम सब भीलकण्ठ पहुँचे। सबने 
दर्शन किया । रात्रिमे शौर लोग तो दूसरी जगह सोये, पर मै नील- 
कृण्ठ महादेवके समाने बरामदे में बैठ गया । मन-ही-मत्त सोचने लगा, 
बावां कई बार कहा करते थे कि तुम ऋषिकेश जाओो तो नील- 
कण्ठ महादेव के दर्शन अवश्य करना । देखे यहाँ क्या लीला दिखाते 
है ?, में यह सोच ही रहा था कि अकस्मात्‌ सामतेका हृश्य बदल 
गया । नीलकण्ठ महादेवका दशेन लुप्त हो गया श्लौर उनके स्थान- 
पर बावा बैठे दिखायी दिये | उनके चारों ओर ऐसा महान्‌ प्रकाण- 
पुन्न दिखायी दिया, जिसके आंगे बिजलीका प्रकाश तो कुछ भी नहीं 
है। बाबाका श्रदुभ्भुत शज्भार था। फूलोंकी सजावट, डमरू. त्रिशुल 
झौर कमण्डलु झ्रादि सभी थे | सिर पर जटाजूट था, जिसमे से एक 
ओर श्रीगंगाजीकी घारा गिर रही थी। में श्राश्चर्यंचकित होकर 
देख रहा था। बाबा बोले, “देख, मेरा असली श्द्भार यह है।” 
इसके पश्चात्‌ वह दृश्य समाप्त हो गया। 

मैने सोचा, शायद चिन्तन कर रहा था, इससे ऐसा हृश्य दिखायी 
दिया। लेट गया, तब भी वही दृश्य । फिर तो वह हृश्य मनमें ऐसा 
बसा कि हर समय दीखने लगा। खाना नही, सोना नहीं, बोलना 
नहीं, एक दम बेहोश । इसी बीचमें मुझे ज्वर हो गया । लोग जेसे- 
तैसे मुझे वहाँ से लाये । तीन दिन बाद वह हृश्य बन्द हो गया। 
लौटनेपर बाबाको भी वह सब बात सुनायी । उसके पश्थभात्‌ फिर 
वह भाव नही आया । ऋ ६9 


श्रीहरिशज्वरजी शुप्त फेमिस्ट (अनूपशहर) 


पूज्य श्रीमहाराजजी का प्रर्थम दर्शन मुझे अ्नूपशहर ही में हुआ 
था । परन्तु उनका दर्शन करनेमें मेरा उद्देश्य भगवसत्माप्ति या 
ब्रह्मज्ञान-जेसी कोई वस्तु नहीं थी | जैसे अनेकों लोग प्रसाद पानेके 
लोभसे चले जाते हैं, वेसे ही मे भी जाता था ॥ उस समय मेरी 
आयु सोलह-सत्रह सालकी होगी | में झ्राठवी कक्षामें पढ़ता था। 

बावासे मेरा विशेष सम्पर्क कर्णंवासमे हुआ । सन्‌ १६३३ या 
३४ की गुरुपूर्शिमा कर्णांवासमें हुईं थी । उस समय उनके दर्शनार्थ 
में वहाँ गया था । एक दिन झ्ाप सत्संगमे प्रवचन कर रहे थे। 
विपय था प्रेम । मैने बीच होमें प्रघतत कर दिया--'प्रेम किसे कहते 
हैं और मोह क्या है ?” परन्तु बावा मेरे प्रदनका उत्तर न देकर 
प्रवचन करते रहे | ग़लती मेरी ही थी | मुझे वीचमे प्रदन नहीं 
करना चाहिये था ६ थोड़ी देस्में में वहाँसे उठकर अ्न्यत्र चला गया | 
जव प्रवचन समाप्त हुआ तो वावाने चौवेसे पूछा, “वह लड़का कहाँ 
गया जिसने प्रेम श्रोर मोहका अन्तर पूछा था ? उससे कह देना कि 
तुम्हारे प्रश्नका उत्तर कल दिया जायगा ।” दूसरे दिन आप सुभसे 
बोले, “ईश्वर ग्रुद और माता-पितामें जो राग होता है उसे प्रेम 
कहते हैं और इनके भ्रतिरिक्त सत्री, पुत्र एवं घनादिमें जो राग होता 
है वह मोह होता है ।” मैने अनुभव किया कि उसी समयसे वावाकी 
दृष्टि सुभपर पड़ गयी । उन्होने मुझे प्रसाद बॉटनेका काम सौंपा 
ओर बह सेवा में कुछ दिनोंतक वहाँ रहते हुए करता रहा । 

अ्व तो मेरा यह स्वभाव ही बच गया कि जो भी काम करना 
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होता उसके विषयमें पहले बाबासे पूछ लेता ।! जब मेरे विवाहका 
प्रसंग श्राया तो उसके विषयमें भी मैंने आपसे पूछा । आपने मना 
कर दिया कि उस लड़कीसे विवाह मत करो । परन्तु श्रन्य कई 
कारणोंसे माता-पिताने वहों शादो कर दी | हमने पूज्य श्रीमहा- 
राजजीकी बात नही मानी, श्रतः उसका दुष्परिणाम हमें भोगना 
पड़ा 

. जब दसवी कक्षाकी परीक्षा देनेका अवसर आया, मैंने बाबासे 
आ्राशां मॉगी । आपने आज्ञा दे दी । मैंने परीक्षा दी, परन्तु दो प्रश्न- 
पत्र बिगड़ गये । घुभे सफलताकी कोई आशा न रही । कुछ इिलों 
पश्चात्‌ बाबा अनूपशहर श्राये । में दशेन करनेके लिये गया। वे 
गगास्नान करके एक वृक्षके नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। मैं वहाँ पहुँचा 
और प्रणाम करके बेठ गया। परीक्षामें फेल होनेसे विद्यार्थीको 
कितना दुःख होता है यह वेही जानते है जो कभी फेल हुए हैं। कोई 
तो आत्मघात तक कर लेते हैं । में उदाससुख सिर नीचा किये बैठा 
था । वाबाने नेत्र खोले और पुछा, “परीक्षा दे श्राया ?” मेंने कहा, 
“हाँ, दे आया ।” मुझे इस बात से आाश्यर्य हुआ कि इतने महान 
और इतने बडे-बड़े आदमियोंसे पूजित होनेपर भी बाबा मेरी इतनी 
छोटी बातपर भी ध्यान रखते है। फिर बोले, “मुंह क्यो लटका 
रखा है ?” मैंने केवल इतना ही कहा, “बाबा ! क्‍या बताऊ ?” 
पर वे सब समझ गये । बोले, “बावला ! मेहनत नहीं करता है 
और अब मुंह लटकाता है ।” उसके पश्चात्‌ पाँच मिनटतक 
फिर ध्यानस्थ और मौन रहकर बोले, “जा, मैने तुझे दो 
नम्बरसे पास किया । पर श्रागे खूब मेहनत करना ।॥” बाबा 
श्रग्रेजी नहीं पढे थे । वे सैकण्ड डिवीजनको ही “दो नम्बर” कहते 
थे । बस, मैं खुशी-खुशी घर चला आ्रांया । मुझे विश्वास हो 
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गया कि अ्रव वावाने कह दिया है तो भ्रवश्य पास हो जाऊंगा | 
जब परीक्षाफल प्रकाशित हुत्ना तो मै द्वितीय श्रेणीमे उत्तीणें । 
था । इसके भीतर क्या रहस्य था, सो तो वे ही जाने । | 
पीछे श्रीमहाराजजोने मुझे आज्ञा दी थी कि अपनो आय- | 
का दशणभांश घर्मार्थ खर्च करते रहना । परन्तु खेद है, में उनकी 
इस श्राज्ञाका पूर्णतया पालन नहीं कर सका । | 
] 
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श्रीज्वालासिंहजी प्रबन्धक थृगुक्षेत्र, भेरिया 
ह आरम्भिक परिचय 

पहले मै नरदौलीधाट जिला एटामें श्रीअच्युत म्ुनिजीके पास 
रहता थां | उन्होने एक दिन मुभमे कहा कि जिला बुलन्द शहरमें 
उड़ियाबाबा नामसे प्रसिद्ध एक अच्छे महात्मा रहते हैं ॥ यदि तुम 
कभी उस प्रान्तमें जाओो तो उनके देन करना। सच्‌ १६२६ में 
जब मै भेरिया श्राया तो श्रीश्रच्युत सुनिजीकी श्राज्ञानुसार गिरिधारी 
लालजीके साथ बाबाका दर्शन करनेके लिये कशंवास गया। वहाँ 
पहुँचकर मैने बाबाका दर्शन किया तो घुभपर उसका अच्छा प्रभाव 
नही पड़ा । उनका अनेकों नर-तारियों से घिरे रहना तथा भक्तोंके 
खिलाने-पिलाने श्रौर श्ाने-जानेकी व्यवस्थामें व्यस्त रहना मुझे 
पसंद नहीं आया । उन दिनों मेरे मनमे योगके कुछ संस्कार थे। 
दो-दो घण्टे चआाटकका अ्रभ्यास करता था । मनमे यह जाननेकी इच्छा 
थी कि योगकी कौन-कौनसी सिद्धियाँ होती हैं और उन श्रवस्थाओं 
मे योगीका शरीर किस-किस प्रकारका हो जाता है ? एक बार 
श्रीअच्युत मुनिजीसे मैंने यह प्रश्न किया था, परन्तु उन्होने यह कह 
कर फटकार दिया कि भक्त को इन बातोसे क्या मतलब । बावाकी 
बहुत प्रशसा सुनकर यही प्रइन में उत्तसे पूछना चाहता था। परन्तु 
उनके यहाँका रज़्-ढद् देखकर मनमें अ्रश्नद्धा उत्पन्न हो गयी, 
इससे पूछ न सका । 

रास्तेमें-- 

“उधरहि विमल विलोचन ही के | मिट॒हि दोप दुख भव-रजनी के । 

सूर्काह रामचरित मणि-माणिक । गुप्त प्रगट जो जहेँजेहि खानिका।” 
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इन ग्रुरुवन्दवाकी चौपाइयोकों ग्रुतगरुनाता हुआ वापिस लौट 
आया । मनमे सोच लिया, यह भृगुक्षेत्र सिद्धभूमि है । यहाँ असंख्य 
संतोने भजन किया है। यही कभी न कभी मेरे प्रश्चका उत्तर मिल 
जायगा । रात्रिको भगवाचकी आरती हो जानेके बाद में सोया 
और स्वप्लमें मेंने जो हृदय देखा चैसा न तो पहले कभी देखा था 
और न उसके पीछे कभी देखनेको मिला । मैने देखा कि बड़ा भारी 
प्रकाश छाया हुआ है। वहीं एक महल है। उसमेसे एक पन्द्रह- 
सोलह वर्षकी आयुके छोटे-से उडियावावा निकले। उनका वेप 
संन्यासका ही था और आगेको दाँत भी निकले हुए थे । वे पुस्तक 
लेकर पढ़नेको वैठ गये । उसके बाद एक बहुत बड़े उड़ियाबाबा 
मिकले । उनका मुंह सुदूर ज्राकाशमे दीख रहा था और चरण 
फटी हुईं प्ृथ्वीमे जलके ऊपर दिखायी देते थे । फिर एक बहुत 
मोटे उड़ियाबावा निकले, जो सामान्य आकारसे बीसों ग्रुना भोदे 
थे। उसके पदचात्‌ एक वहुत ही दुबले-पतले हड़डीके ढाँचामातन्र 
उड़ियावावा प्रकट हुए। फिर एक ऐसे उड़ियाबावा दीखे जो 
आकाशमे उड रहे थे । तदनन्तर एक उड़ियावावा चट्टी पहनकर 
समुद्रपर चलते दिखायी दिये । फिर अनेकों प्रकारके पद्चु-पक्षियोके 
रूपमें उड़ियावावा दीखे, जिनका और सव शरीर तो उन्-उन पश्ु- 
पक्षियोके समान था परन्तु मुख उड़िया वावाजीका-सा था। फिर 
अ्रभरफियोके ढेरपर बैठे हुए उड़ियावावा देखे और उसके पश्चात्‌ भ्रनेकों 
उड़िया बाबाओ्ञोंका वाजार-सा देखा, जिसमें विविध प्रकारके उडिया- 
बाबा थे । फिर वे सभी स्वरूप श्रहवग्य होगये। महाराजजी बोले, “देखा, 
ये ही गेगकी सिद्धियाँ है ।” तत्पण्चात्‌ वह स्वप्न भज्भ हो गया । 
उनके कुछ दिनो पण्चात्‌ श्रनुपशहरमे मुझे बावाके दर्शन हुए । 
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वहां पं० बद्रीप्रसादजी द्वारा लिखित योगप्रदीप नामक ग्रन्थकी कथा 
हो रही थी । उसमे उन्ही सिद्धियों का प्रसण चल रहा था जिन्हें 
मेने स्वप्नमे देखा था । कथाके श्रन्तमे बाबाने मुभसे कहा, “समझ 
लिया ।” इससे मेने समझ लिया और झुझे पूर्ण विश्वास हो गया 
कि वावा योगिराज है और दूसरोके मतकी बात जान लेते है। 
बाबाने ही कृपा करके मेरे मनका समाधान करनेके लिये स्वप्नमें 
वे सब हृश्य दिखाये थे । यद्यपि मैने उनसे पूछा कुछ भी नही था, 
तथापि उन्होंने मेरे मनकी बात जान ली थी। उसके पश्चात्‌ वावा 
जहाँ-कही भी रहते में उनके दर्शनोके लिये अवश्य जाता, क्योकि 
उनके प्रति मुझे अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गयी थी । 
स्वप्नसे समाधान 

इसके कुछ वर्षों बाद मेरे मतमे यह जिज्ञासा हुई कि ज्ञानी 
ज्ञानकी सात भूमिकाशोमे किन-किन अ्रवस्थाश्रोंको प्राप्त होता है 
झौर उन-उन अवस्थाओमे उसके आहार-विहारादि आ्राचरण कैसे 
होते है ? एक दिन मैंने सुना कि बाबा हाथरसमे है । मैने वहाँ 
जाकर उनका दर्शन किया और रात्रिमे सोया तो स्वप्नमे देखा कि 
मेरे ही सात स्वरूप सात स्थानोमें बैठे हैं और मे उनका द्रष्टा होकर 
सबको देख रहा हूँ । उनमेसे चार स्वरूप तो बोलते-चालते हैं और 
तीन मौन है । उन तीनोकी बडी विलक्षण अ्रवस्था है। इतने हीमें 
बाबाके दर्शन हुए और वे बोले, “ये अवस्थाएँ बहुत शीक्र ही तुम्हें 
लिखनेको मिलेगी ।” उसके दो दिन परचात्‌ विद्वरसे श्रीयुगलानन्द 
ब्रह्मचारी आये । उन्होने मुझे सात-आशराठ इलोंक लिखवाये, जो सब 
' भेरे प्रश्नके ही उत्तर थे । उनमेसे निम्नलिखित इलोकने मेरी इस 
शुकाका भी समाधान कर दिया कि वाबा जब कथा या सत्संग्रमे 


न 
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बैठते हैं तव ऊँघते क्यो रहते हैं--- 
अन्तमुंखतया तिष्ठनु बहिब्रं त्तिपरोईपि सब 
परिभ्रान्ततया नित्य निद्रालुरिव लक्ष्यते ॥' 


अर्थात्‌ जो महात्मा बाह्य व्यापारोंमे रहते हुए भी अन्तर्मुख 
होकर ही रहता है वह परिश्रान्त-सा ( थका-सा ) रहनेके कारण 
निद्रालु-सा दिखलायी देता है । 

अद्भुत चिकित्सा 

सन्‌ १९२५ ई० से ४४ ई० तक मै भयंकर वायुरोगका रोगी 
रहा हैं। मुझे ग्रश्नती ( साइटिका ) और शझ्ामवात ( गठिया ) 
थी । सारे शरीरकी हड्डियोमे दर्द होता था। वातोन्‍्मादके दौरे 
श्राते थे। पाँच-पाँच, छ -छः घटेतक बेहोश रहता था तथा शरीरमें 
पक्षाघात ( लकवा ) के वहुतसे चिह्क प्रकट हो गये थे। श्रीग्रच्युत 
मुनिजीने कलकत्ता, बंबई और दिल्लीके डाक्टरोंसे चिकित्सा 
करानेमे सहस्लों रुपये खर्च कराये। देशी इलाज भी बहुत हुए, 
परन्तु कोई लाभ न हुआ | अश्रन्तमे महाराजजीने कहा कि अ्रव 
कोई इलाज मत कराओ, केवल भगवानूसे प्रार्थना करो | इसके 
कुछ ही दिनो पश्चात्‌ कर्णावाससे बावा पधारे। मरे दुःखी देखकर 
वोले, “भगवाच्‌की जब महान कृपा होती है तब इस दारीरमें पूर्व- 
जन्मोके कर्मोका फल भोगनेकों मिलता है। इसे तुम प्रभ्चुकी कृपा 
ही समझो 

वावा रातको झ्राश्मममे ही ठहरे। रसोइया उन्हे पिलानेके 
लिये रात्रिमे आघा सेर दूध ले गया। परन्तु उन्होंने पीया नहीं । 
रसोइयाने वह दूध अ्लमारीमे रख दिया। उसी अलमारीमे वैद्य 
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रेवतीवल्लभजीका निकलवाया हुआ आ्राधा सेर आकका दूध भी 
रखा था । प्रातःकाल होनेपर बाबा श्रीश्रच्युतमुनिजी के पास 
अनूपशहर चले गये। मूझे बातके प्रकोपसे बड़ी प्यास लगी। 
मैंने सोचा रातका जो बाबाका प्रसादी दूध रखा है उसे पी लूँ। 
परन्तु उसे तो रसोइयाने पी लिया था। मैने उसीके भ्रमम्रे आक 
का दूध गर्मे किया और उसमे प्रसादके आठ पेड़े मिलाकर पी लिया। 
कुछ खट्टा तो लगा, परन्तु समझा कि पीतलके गिलासमे रहनेके 
कारण खटाई आरा गयी होगी । इसके आधा घंटा पश्चात्‌ शरीरमे 
दाह उत्पन्न हुआ तथा नाड़ियोमे ऐंठन और बेहोशी होने लगी। 
आश्रममें एक सिविलसर्जन स्वामी थे। उन्होने देखकर कहा, “तुम 
ने विष खा लिया है। शरीरका बचना कठिन है ।” तब मेने 
समभा कि में आकका दूध पी गया हूँं। मेने सोचा कि अब अनुप- 
शहर चलकर श्रीमहाराजजी ( श्रीश्रच्युत मुनिजी ) के चरणोमें 
हो शरीर छोडना चाहिये। अतः तुरन्त लाला बाबूकी कोठीपर 
पहुँचा । वहाँ महाराजजी कुर्सीपर बैठे थे और बाबा तख्तपर 
विराजमान थे। श्रीहरि बाबाजी भी वही बेठे थे श्रौर श्रीभोले- 
वाबाजी वेदान्तछन्दावली सुना रहे थे | मेने सबको दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया और बैठ गया । 


कथा समाप्त होनेपर मैंने सारा हाल कहा। महाराजजीने 
तुरन्त वेद्य-डाक्टर वुलाये और उपचार कराया, परन्तु लाभ कुछ 
न हुआ । मे बेहोश पड़ा रहा। धीरे-धीरे पाँच-छः दिन पश्चात्‌ स्वयं 
ही हालत ठोक हो गयी । फिर न तो गृध्नसी रही, न मूर्च्छाके दौरे 
ओर न हड्डियोमे दर्द रहां। परन्तु शरीरमें दाह होनेके कारण 
इन दिलों ठण्डे पदार्थोका अधिक सेवत किया था और जलमें भी 
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बहुत देरतक बैठा रहता था, इसलिये शरीर सुन्न हो गया। पाँच- 
छः वर्षतक ऐसी दक्ा रही और केवल श्रोपधियोके बलपर ही 
शरीर चलता रहा | श्रीहरिवाबाजी और सेठ आदित्यनारायणजो 
आ्रादिने डाक्टर हंसराज अआादि बड़े-बड़े डाक्टरोको दिखलाया। 
परन्तु सबसे मिराश होकर लौटना पड़ा । 

एक दिन मै अनूपशहरमें श्रीनन्नामलजीकी वेठकमे तख्तपर 
लेटा हुआ था। सामने पूज्य वाबाकां चित्रपट था। उसका दर्शन 
कर रहा था। जीवनसे निराश हो चुका था। ऐसा जान पडता था, 
अब दो-तीन दिनमें ही शरोर छूट जायगा। मस्तिष्क काम नहीं 
देता था| श्रकस्मात्‌ वाबाके चित्रपटमें ध्यात लगाये मुझे नीद आ 
गयी । में स्वप्न देखने लगा। वावा हाथमे कमण्डलु लिये खड़े हैं 
और मुझसे कह रहे है, “ठाकुर ! तू वाजीकरण खा ।” फिर आँखे 
खुल गयी । मेने श्रीलल्लूजीसे वाजीकरण देनेको कहा । वे बोले, 
“वाजीकरण खाना तुम्हारा काम नहीं है। और बाजीकरण तो 
कई प्रकारका होता है। तुम्हे कौन-सा दिया जाय ?” मेंने कहा, 
“श्राप सबको मिलाकर पुड़ियां वनादे ।” उन्होने सात पुडियाएँ 
बनाकर दी । मेंने उनमेसे एक खायी तो मुझे सारे शरीरकी हड्डी 
ओर नाड़ियोके दर्शन होने लगे तथा रक्तका संचार भी होने 
लगा | शरीरमे अदुभुत चमत्कार भ्ौर वलकी स्फूर्ति जान पड़ी । 
में शेप पुडियाएं लेकर भेरिया चला आया । 


दूसरे ही दिन पता चला कि बावा भिरावटीमे है। में सवारी 
द्वारा भिरावटी पहुँचा। सातों पुडिया खा लेनेपर मेरा शरीर 
नीसेग हो गया । जब बाबाका दर्शन करने गया तो वे हँसकर 
कहने लगे, “भ्रव तो तू ठीक हो गया । अ्रव तुम इस श्ोषधिको 
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भगवानुका महाप्रसाद समझकर सेवन करो ।” तबसे अ्रबतक मेने 

ढेखों रोगियोकों वह श्रोषधि दी है और बावाकी कपासे जत्त-प्रति- 
शत रोगियोकों उससे लाभ हुआ है। पन्द्रह-बीस वर्षके भीतर सहमस््रों 
पक्षाघाती, अपाहिज, राजयक्ष्मावाले और बांतरोगी उससे श्रच्छे हो 
हो चुके है । में बाबाके प्रतापसे जीवनभर इसी श्रोषधिके द्वारा 
जनता-जनादेनकी सेवा करना चाहता हूँ । 


चोरका पता लगा 

पहले मेरे यहाँ सोलह-सत्रह बार चोरियाँ हुईं । चोरोंका पता 
लगता नही था। एक बार दीपमालिका से पहले चोरी हुई । मेने 
वृन्दावन जाकर पृज्य बाबाका दर्शन किया। बावाने पूछा, “तू 
उठास क्यो है ?” मैने कहा कि महाराज ! बड़ी-बडी चोरियाँ हो 
गयी हैं और चोरका पता लगता नही है | वे बोले, “अबकी बार 
चोरका पता लग जायगा और आगे चोरी भी नही होगी ।” इसके 
थोडे दिनो पश्चात्‌ चोरक्ना पत्ता लग गया। उस चोरकी अपनी 
स्रीके साथ लडाई हो गयी। उसने खस्लीको बहुत पीटा श्रौर सब 
जेवर लेकर अपने सम्बन्धीके यहाँ चला गया | उसने उसे क़त्ल कर 
दिया भर वे सब जेवर स्वय ले लिये। 


नई कोठरियोंकी प्रतिष्ठा 


एक दिन रातको स्वप्नमे बावाने दर्शन दिया और बोले, 
“फलाहा रका प्रबन्ध कर, आज मौनीबावा झा रहे है ।” बस, उसी 
दिन दस-ग्यारह बजे मौनीवाबा आ गये । मैने उन्हे स्नप्तका सारा 
हाल सुनाया । वे बोले, “जैसे गाडी छूटनेसे पहले तार बाबू आ्रागेको 
तार दे देता है कि गाड़ी जा रही है, लाइन साफ रखो, उसी 
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प्रकार बावाने भ्रागेसे तुम्हे फल'हारका प्रवन्ध करनेको सूचना दे 
दी थी ।” मैने कहा, “वावाने आपके आनेकी सूचना दे दी थी, अब 
श्राप वाबाकों ले आओझो ।” वे बोले, “वे तो रास्ता चलते मिल 
जायेंगे ।” ऐसा ही हुआ। सोतारामवाबा श्रोहरिवावाजीको ले आये 
और वावा अनूपशहर जा रहे थे, सो में जाकर प्रार्थता करके उन्हे 
ले आया । फिदय तो कीर्तत और श्रीरामायण॒जीका गान होने लगा। 
झ्राश्रममें कुछ नयी कोठरियाँ बनी थी। इस प्रकार महापुरुषोके 
पधारनेसे उनकी प्रतिष्ठा हो गयी । 

पुज्य बावाके ऐसे ही अनेकों विचित्र चरित्र हैं, उत्का कहाँतक 
वर्णत किया जाय ? 


श्रीहनुभान प्रसादजी पोददर, सम्पादक 'कल्याण' 


गोरखपुर 

पृज्यपाद श्रीउड़िया स्वामीजी यथार्थमे क्‍या थे, कैसे थे, इस 
सम्बन्धमे मैं कंसे कुछ कहूँ। मेरी समभसे वे पूर्ण महात्मा थे । मैने 
उनका श्रत्यन्त स्नेह प्राप्त किया था | झछुझ पर उनकी बड़ी कृपा 
थी, इसे मै अनुभव करता हूँ । मैने उनसे एकान्तमें अनेक बार बाते 
की--तत्वके सम्बन्धभे भगवत्पैम के सम्बन्धमे और रसके 
सम्बन्धम भी । व्यक्तिगत बाते भी मैने उनसे बहुत बार कौ--जिनमे 
कुछ ऐसी भी थी जो उनके जैसे सत्पुरुषके सामने, उन्हीके सम्बन्ध 
में, मुझ जैसे नगण्य व्यक्तिको नही करनी चाहिये थी | पर उन्होने 
उनका जो उत्तर दिया, वह अपार स्नेह भरा तो था हो, संतो्- 
चित्त भी था । उनके उत्तरने मुझे संतोष प्रदान किया और शिक्षा 
भी तथा सुख भी । 


एकबार वे वाँधपर गज्भास्नान कर रहे थे। उस समय कुछ 
बच्चे उनपर निस्सद्भोच पानी उलीचने लगे और स्नान कर लेने 
पर उनके कौपीन के लिये भी उनमें खीचतान होने लगी। मेने 
कुछ प्रतिवाद-सा किया। तब उन्होंने मुभसे कहा--“बताओ्रो, में 
क्या करू ?” इनसे लड़ या भाग जाऊं ? एक ओर जहाँ वे बड़े 
महान, ज्ञान के भण्डार, गंभीर तत्वज्ञ थे, दूसरी ओर अत्यन्त 
सरलतासे बच्चोके साथ खेलते थे । प्रयागमे कुम्भके अवसर पर एक 
बार एकान्तमें खानपानके विपयमे मैंने कुछ शिकायत को और 
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मेंने कहा--ऐसा नही करना चाहिये, वैसा नहीं करना चाहिये । 
वे हेसकर वोले 'तो तुम बताशो, जैसे करू, कभी-कभी तो झुझे 
साठ-साठ घरोमे भिक्षा करनी पडतो है। मेरा पेट भर जाता है, 
में खाना नही चाहता तो लोग मेरे हाथ पकडकर जबरदस्ती 
मेरे मु हमें भोजन सामग्री हूं सने लगते है। बताओ मैं क्या करूँ । 
दो एकवार तो मैं चुपकेसे भाग भी गया था पर घुभे पकड लाये। 


में उनसे एकान्तमे सकोच छोडकर बाते करता था। वडा 
ढोठ हो गया था परन्तु उन्होंने सदा ही स्नेह किया, यहाँ तक 
कि मेरे सम्बन्धमे कुछ ऐसी बाते वे अपने भक्तोमे से कुछ-को कह 
गये जिनसे उनका अ्रत्यधिक स्नेह सिद्ध होता है। मैं तो उनके 
उन वचनोको आशीर्वाद मानता हूँ। 


उनका स्मरण करके मैं पवित्रताका अनुभव करता हूँ । इस 
समय भी उनका वह प्रसन्न वदनारविन्द मेरे मानस नेत्रोके सामने 
हैं। वे मुसकरारहे हैं और अपना स्नेह-दान दे रहे है । ज्ञान तथा 
भक्तिके निरूपणाकी उनकी प्रणाली बड़ी हो विलक्षण थी । उनका 
व्यवहार वडा सरल और स्नेह पूर्ण होता था । इससे सभीको ऐसा 
लगता था कि वे केवल मेरे ही है, मुझपर ही सर्वाधिक स्नेह करते 
है। बाहरी व्यवहारसे उन्हे समझना बहुत कठिन था। उन्हें तो 
उनकी क्ृपासे ही समभका जा सकता था | 


2 खेद है कि श्रद्ध य पोह्दारजीका लेख तव मिला जब पुस्तकके 
१८ फार्म प्राय: छुप चुके थे। इस लिए इस लेख को अनुरूप स्थान पर ; 
नही दिया जा सका | 
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पं७ श्रीजर्नादनजी चतुर्वेदी, हाथरस 
हि (१) 


श्रीमहाराजजी कभी-कभी हाथरसमे श्राते रहते थे । एकबार 
वे पधारे | उस समय पण्डितसमाजमे यह प्रवाद प्रचलित हुश्ना कि 
उडियाबाबा नामके प्रसिद्ध महात्मा आये है। वे भोजनका पदार्थ 
सामने आनेपर उसमेसे एक ग्रांस ले लेते है शौर फ़ुरं करके सब 
पदार्थेको उच्छिष्ट कर देते है। फिर उसी पदार्थकों उनके सब भक्त 
खाते है। यह बात सुनकर मेरे मनमें संकल्प हुआ कि देखे सच्ची 
बात क्या है ” संयोगवश गोखले पुस्तकालयके अध्यक्ष मेरे मित्र 
श्रोजयनारायशाशर्मा ने मुस्दे श्रामन्त्रित किया कि आज श्रीउडिया- 
बाबाजी महाराज पुस्तकालयमे पधारेंगे, आप भी अ्रावे । में तो 
ऐसा अवसर चाहता ही था । मैं बाबाके आ्रानेसे पहले हो वहाँ पहुँच 
गया । समययर बाबा पधारे । उनके लिये एक चौकीपर आसन 
लगाया गया था। उसीपर वे बैठ गये प्रेमियोने चन्दन, पुष्प, 
माला आदिसे उनका पूजन किया । अन्तमे अंगूर, अनार आदि 
फलोंसे भरा थाल उनके सामने रखा गया । श्रीमहाराजजीने थालमे 
से दो-चार दाने लेकर दूर जाकर ऊपरसे मुखमे डाल लिये शनौर 
हाथ धोकर फिर ग्रासनपर आ विराजे । इस हृश्यको देखकर मेरे 
मतकी जिज्ञासा शान्‍्त हो गयी। मे मन ही मजन्न कहने लगा, 
“जिन्होंने ऐसी भ्रूठी अफवाह फैलायी है उन्होंने बहुत्र बुरा किया 
है।” इस प्रसंगमे ध्यान देनेयोग्य विशेष बात यह है कि श्रोमहा- 
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थी उडिया वावांजीके संस्म रण ३०० 


राजजीने मेरे मतकी वात जांनकर ही वेसा आचररा किया था। 
अत मेरे मनमें यह विचार हुआ कि यदि इन्होंने मेरे मतकी बात 
जानकर मेरा समाधान करनेके लिये ही ऐसा आचरण किया है 
तब तो ये अन्तर्यामी सिद्ध होते है। और यदि ये अन्तर्यामी हैं तो 
निम्यय ही कोई महात्‌ विश्वति है। ऐसी स्थितिमे भक्तोको इनका 
महाप्रसाद लेतेमे कोई हानि नहीं हो सकती, अपितु उसे लेना 
उचित और आवश्यक भी है । परिणाम यह हुआ कि इससे श्रीमहा- 
राजजीके प्रति मेरे मनमे श्रद्धा-मक्तिक्े भाव उत्पन्न हुए, जो 
आगे चलकर उनके श्रीचरणोमे प्रीतिकी उत्पत्तिके कारण हुए । 
फिर तो ऐसा हुआ कि कई वार मेरे मनमें उनका महाप्रस्ताद लेनेको 
लालसा उत्पन्न होती, पर वे मना कर देते | अन्तमें मेरी विशेष 
रुचि देखकर वे कृपायूवेक मुझे महाप्रसाद देने लगे थे । इम सम्बन्ध 
में सच्ची वात यह है कि श्रीमहाराजजोका महाप्रसाद उनमे श्रद्धा 
भक्ति रखनेवाले भक्तगण ही लेते थे, वाहरवाले अ्रन्य ब्यक्तियोको 
वह कभी नही दिया जाता था । 


इस प्रथम दर्शनके पश्चात्‌ मेरा चित्त श्रीमहाराजजीकी ओर 
आकर्षित हुम्ना । फिर तो कर्णावास, रामघाट आदि अन्य स्थानोमें 
भो मैं वरावर उनके दर्णनोंके लिये जाता रहा | यद्यपि मैंने उनके 
साथ लौकिक वा पारमाथिक लाभका कोई सम्बन्ध नही रखा 
तथापि उनकी कृपासे झुझे श्रनेको लाभ बिना प्रार्थना किये ही हो 
जाते थे । जब कभी विकट स्थिति आतो और मैं उनके दर्शनोकों 
जाता तो उनके सामर्थ्येसे खेल-खेल हीमे वह समस्या निवृत्त हो 
जाती थी। जब किसी भयानक परस्थितिके उपस्थित होनेपरमें उनके 
चरणोमें उपरिथत होता तो प्रणाम करते समय सर्च प्रथम 


३०१ पं० श्रीजतादंनजों चतुर्वेदी 


बिना पूछे जो वाक्य श्रीमहाराजजी बोलते वही मेरी समस्याको 
सुलभानेका सर्वोत्तम उपाय होता और उसीसे वह ॒ परिस्थिति 
सुधर जाती । 
(२) 
एकबार मैं दर्शन करनेके लिये कर्शंवास गया । उस समय तक 
मैरे कोई पुत्र नही था, केवल एक लडकी थी । चलते समय उन्होने 
प्रसादस्वरूप एक फल दिया। फल हाथमें आते ही मेरे मनमे यह भाव 
आया कि श्रीमहाराजजीने मुझे प्रसादमे यह पुत्र दिया है। वह फल मैंने 
अपनी धर्मेपत्नीको दिया और कहा कि श्रीमहाराजजीने यह तुम्हारे 
लिये पुत्र दिया है। पर उसने हँसी समभकर वह फल फेक दिया । 
मुझे खेद हुआ | मैने फिर उठाकर वह फल उसे दिया और उसे 
दोनोने मिलकर खाया। उसके दस मास पश्चात्‌ पुत्र उत्पन्न तो 
हुआ परन्तु प्रसादकी अवज्ञाके कारण एक वर्षके भीतर ही जाता 
रहा । उसके बाद में फिर कर्णंवासहीमे श्रीमहाराजजीके 
पास गया । उस समय विद्या होते समय उन्होने प्रसादमे 
एक गोला दिया । इस बार भी गोला हाथमे आते हो मुझे यही 
भाव हुआ कि यह पुत्र ही है। वह गोला लाकर मेने पत्नीको 
खिलाया । उसके दस मास पद्चात्‌ जो पुत्र हुआ वह अबतक 
सकुशल है । 
(३) 
एक वार मे कर्णंवासमे श्रीमहाराजजीके पास श्रीमदुभागवत 
की कथा सुना रहा था | साथमें धर्मपत्नी और तीन वर्षकी कन्या 
भी थी । श्रीमहाराजजी स्वयं पारसभागकी कथा सुना रहे थे । उस 
समय लड़की माँकी गोदमे बैठी थी। उसे १०३ डिग्रीका ज्वर था । 


श्रीउडड़िया वाबाजीके सस्मरण ३०२ 


अकस्मात्‌ वह बोल उठो, “वाया ! दण्डवत्‌ ।/ उसी समय 
श्रीमहा राजजीने उसे केला और पेड़ा प्रसादमे दिया । लड़कीने उन्हें 
खा लिया । बस, तभी उसका सारा ज्वर उत्तर गया । श्रीमहाराज 
जीमे मेने तीन सिद्धियाँ देखी थी--( १) परचित्ताभिन्नता ( दूसरों 
के मनको वात जान लेना ), (२ ) शक्तिप्रेरणा ( अपनी शक्ति 
दूसरोंमे प्रविष्ट कर देना ) और (३) यत्कामस्तदवसायिता 
( जिस वस्तुका संकल्प हो उसीका उपस्थित हो जाना ) । 


(४) 

मुझे भांग पीनेकी आदत पड गयी थी । उससे होनेवाली हानि 
को भी जानता था, परन्तु छोड़ नही पाता था। एक दिन मैने 
श्रीमहाराजजीसे प्रार्थना की कि मुझे भाँग पीनेकी श्रादत पड़ गयी 
है, यह छूटती नही है। आप ऐसी कृपा करें जिससे यह छूठ जाय । 
श्रीमहाराजजी बोले, “अरे ! सब अपने आप छूट जायगी ।” में 
हाथरस चला आया । एक दिन एक महापुरुष मेरे पास आये और 
बोले, “भाँग घोटो ।” मैने कहा, “आप महात्मा होकर भाँग पीते 
है ।” वे बोले, “सगसे दोष आ जाते हैं ।”” मैने कहा, 'संगके प्रभाव 
को त्यागता चाहिये या उसका पोपण करना चाहिये ?” उस 
समय मुझे ऐसा लगा मानो में श्रीमहाराजजीसे ही बाते कर रहा 
हैं और उन महापुरुषके रूपमे स्वयं भहाराजजी ही बोल रहे हैं। 
उनकी शक्तिप्रेरणा मुझे स्पष्ट अनुमव होती थी। मैं कहने लगा, 
“में तो भाँगका पात्र भी नही छूता । दूसरे लोग तैयार करके चने 
वरावर दे देते हैं, उसीको ले लेता हूँ ।” तब महात्माजीने स्वयं 
घोटकर भाँग तैयार की और बोले, “आज खूब छककर पिश्नो ।” 
उन्होने स्वयं भी पी और मष्दे भी डटकर पिलायी | फिर चोले. 


३०३ प० श्रीजनादंनजी चतुर्वेदी 


“बोलो, क्या चाहते हो ?” मैंने कहा, “बस, यही कि भाँग पीने 
को झ्रादत छूट जाय ।” उन्होंने कह दिया, “कलसे भाँग नही 
पीझोगे ।” सचमुच दूसरे दिनसे ही मुझे भाँगसे ऐसी 'घुणा हो 
गयी जेसी कि किसी भी घोर दुष्कमेंसे हो सकती है । मेरा भंग 
पीना सर्वेथा छूट गया श्रौर जिस सद्भसे यह श्रादत पड़ी थी वह 
सद्भ भौर बगोची भो छूट गयी | श्रोमहाराजजोकी ऐसी श्रद्भ्रुत 
शक्ति थी। हम उसे नही जान पाते थेकुऋड। 


पं० श्रीरामदत्तजी बेच, हाथरस 
सम्पर्कंका सूत्रपात 

सन्‌ १६२६ ई० की बात है, मै सर्व प्रथम श्रोशडू,रलालजी के 
साथ महाराजजोके दर्णनार्थ रामघाठ गया था किन्तु उस समय 
सामान्य वातचीतके अ्रतिरिक्त उनसे मेरा कोई विशेष सम्बन्ध 
स्थापित नहीं हो सका। उसके पश्चात्‌ संयोगवश मेने एक श्रन्य 
महात्मासे साधनका उपदेश ग्रहण किया । उन्होने मुझे प्राणायाम- 
को प्रक्रिया बतलायी। उसमे मैने प्रगति तो अ्रच्छी की परन्तु किसी 
विजेप कारणवश उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे नींद बहुत कम 
श्राने लगी । जितनी देर नींद आतो थी उसमे भी मुभे स्वप्न बहुत 
अधिक दिखायी देते थे । इस विध्नके कारण मै बहुत चिन्तत रहने 
लगा । उन महात्माजीके सामने यह समस्या रखी तो उन्होने 


प्राणायाम बढानेकी ही श्राज्ञा दी । परन्तु इससे मेरे स्वप्व और भी 
अधिक बढ गये । 


एकवार में बुलन्दशहरसे एक बरातके साथ लौटा । उस समय 
श्रीमहाराजजी यहाँ विष्णुदयालके बगीचेमे ठहरे हुए थे। मे उनके 
दर्शनार्थ गया और उनके चरणोंमें अपनी मनोव्यथा निवेदन क्री। 
पहले तो आप बोले, “भैया ! जिनसे उपदेश लिया है उन्हीसे इस 
विष्तकी निवृत्तिका भी साधन पूछना चाहिये ।” किन्तु फिर मेरी 
स्थिति देखकर बोले, “तुम प्राणायाम करना छोड दो और श्रीमद- 
भागवतके एक सौ आठ मासिक पारायण करो। इससे यह 


३०४५ श्रीरामदत्तजी वैद्य, 


विघ्न दूर हो जायगा ।” मैने आपकी इस आज्ञाका पालन किया 
झौर इससे मेरा वह विध्न निवृत्त हो गया । 
मेरे जीवनमे ऐसी घटनाएँ अनेकों बार घटी कि जब में कोई 
प्रन्‍व लेकर श्रीमहाराजजीके पास जाता तो वे पूछनेसे पहले ही 
उसका उत्तर दे देते । जीवनमें ऐसे अवसर भी अनेकों बार आये 
कि मेरे मनमे किसीको भला-बुरा कहनेकी, किसीकी निन्‍्दा-स्तुति 
करनेकी अथवा किसीके चपत लगानेकी भावना उठती, किन्तु उसी 
समय श्रीमहाराजजीका यह उपदेश याद आ जाता--- 
तेरे भावे जो करो, भलो बुरो ससार। 
नारायण तू वैठिके, अपनो भवन बुहार ॥।' 
कन्याका विवाह सम्बन्ध 


झौर फिर मेरे चित्तसे वह दुर्भाविना निकल जाती । 

मेरी एक कन्या विवाहके योग्य हुईं । में उसके लिये वरको 
खोज मे था । परन्तु मेरे मनमे यह संकल्प था कि यदि श्रीमहा- 
राजजीके भक्तपरिकरमे ही कोई योग्य वर मिल जाय तो अधिक 
अच्छा हो । यह सोचकर मे ग्रुरुपुणिमाके अवसरपर श्रीमहाराजजी 
का पूजन करनेके लिये कर्शंवास गया । एक दिल मैने अपना उप- 
युक्त विचार रामघाटनिवासी ब्ेद्य प्यारेलालजीसे कहा । वे बोले, 
“पं७ बाबूराम बगीचीवालोंका एक लडका तो है, पर वे बड़े श्रादमी 
हैं, स्वीकार करे या न करे ?” उसके पाँच मिन्ठ बाद ही उन्होने 
पं० बाबूरामको पूजन करने लिये जाते हुए दिखाया । थोड़ी ही 
देरमें मैने देखा कि श्रीमहराजजी ऊपरकी ओर जा रहे हैं। में 
उनके पीछे हो लिया । मुझे देखकर वे बोले, “अरे रामदत्त ! तुमने 
भोजन कर लिया ?” 
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मैं--हाँ महाराजजी ! कर लिया । 

महाराजजी--तो जाओ, आराम करो । 

मैं--महाराजजी [ पं० वाबूरामका एक लड़का है 

महाराजजी--अ्रे | तू उससे अपनी लड़कीका सम्बन्ध करना 
चाहता है ? जा, मैं कह दूंगा । कोई चिन्ता न कर । 

दूसरे दिन आपने वाबूरामजीसे कह दिया | उन्होने स्वीकार 
तो किया, किन्तु सोच-विचारकर निम्वित उत्तर देनेके लिये कुछ 
प्रवकाश माँगा । उन्हे सात दिनका अवकाश दिया गया । जब मैने 
हाथरस झानेके लिये आज्ञा माँगो तब आप वोले, “भरे । कलसे 
हमारे यहाँ मागवतका सप्ताह है ।॥ तू हमारे यहाँका वैद्य है । कोई 
घीमार पड़ गया तो इलाज कौन करेया?” मैंने कहा, “महाराजजो ! 
कुछ आवश्यक कार्य है यदि श्राज्ञा हो तो उसे करके कल हो 
आरा जाऊंगा ?” इसपर आपने सहर्ष अ्रनुमति दे दी । 

छ-सात दिन वोतनेपर पं० वादूरामजीने महाराजजीसे कहा, 
“आपकी श्राज्ञा शिरोधायें है। और तो कुछ नही, वरातमे जो 
चार भ्रादमी जायें उनका स्वागत-सत्कार श्रच्छा हो जाना चाहिए ।” 
श्रीमहाराजजी बोले, “अरे ! यह ऐसी क्‍या वात है ? हाथरसमें 
गणेशीलाल, जानकी प्रसाद, राधेज्याम कई वड़े आदमी रामदत्तके 
प्रेमी है, स्वागत-सत्कार तो अच्छा हो जायगा, तुम्हारी इच्छानु- 
सार रामदत्तसे रुपया भी दिलवा दूंगा | तुम रामदत्तको पत्र 
लिख देना ।” 

उन्होने श्रीमहाराजजीकी आ्राज्ञाका फ्लन किया और विवाह 
का सारा कार्य श्रीमहाराजजीकी कृपासे सुगमतासे सम्पन्न हो 
गया । 
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पुत्रकी प्राणरक्षा 


सन्‌ १६३३ की वात है । मेरे ज्यैष्ठ पुत्र शिवदत्तके चेचक 
निकली । वीमारी बड़ीं बिकट थी । सारे शरीरमें बडे-बड़े 
चकत्तोंस पीप निकलता था। अपने जीवनमे मैंने चेचकका ऐसा 
रोगी हजारोंमे एक ही देखा होगा । दशा इतनी बिगड़ी कि 
मुझ उसके जीवनसे निराशा हो गयी । 


उन दिनो श्रीमहाराजजी अलीगढ़में थे । वहाँ नित्यप्रति उनका 
सत्संग होता था परन्तु लड़केकी बीमारीके कारण मैं जा न सका | 
आखिर, मेने सोचा कि यहाँ रहकर तुम लड़के को बचा तो सकोगे 
नही, फिर ऐसा अवसर क्यों खोते हो ? अतः माँ से अनुमति लेकर 
में श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ अलीगढ़ चला गया। जाकर उन्हें 
प्रणाम किया और फिर परिक्रमा करने लगा । मेरी मुखाकृति देख- 
कर श्रीमहाराजजीने पूछा, “रामदत्त ! तू उदास क्यों है ? मेंने 
कहा, “महाराजजी ! लड़केकी हालत बहुत खराब है। शायद अब 
उसका शरीर“ “॥” इतना कहते हुए मेरे नेन्नोमे श्रांस श्रा गये । 
मेरे मुखसे ये शब्द निकलते ही आपने मुझे डाँटते हुए कहा, “'श्नरे! 
चुप । बावला है ? ऐसा नहीं कहते । जा, अब चला जा ।” 


महाराजजी की श्राज्ञा होनेसे में लौटकर घर चला झाया। 
रातके आठ बजे थे। मेने सोचा, यदि लड़का मर गया होगा तो 
घरभे रोना-घोना मचा होगा अभ्रत: बाहर ही दरवाजेपर कान 
लगाकर सुनने लगा । जब कोई श्रावोज सुनायी न दी तो सोचा--- 
शायद रोते-रोते थक गयी है, इसलिये चुप हैं । फिर दस मिनट 
, और भी प्रतीक्षा की । परन्तु फिर भी कोई शब्द सुनायी न दिया । 
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तब यह समभकर कि लड़का अ्रभी जीवित है मुझे घैये हुआ भौर 
ग्रावाज देकर दरवाजा खुलवाया | भीतर जाकर माँ से लड़केका 
हाल पूछा तो वह बोली, “साढ़े चार बजेसे लल्लाकी हालत सुधरतने 
लगी है । अब तो वह होशमें है ।” मेंने स्मरण किया तो मालूम 
हुआ ठीक साढे चार बजे ही मुझे श्रीमहाराजनीने ढाढस देकर 
भेजा था। 

इसके परचात्‌ दो-तोन दिनमे ही लड़का पूर्णतया स्वस्थ हो 
गया । ऐसे रोगी प्रायः बचते नही हैं । मैंने तो इसे श्रीमहाराजजीकी 
कृपाका ही फल माना | उनके साथ मेरा सम्बन्ध केवल संतदृष्टिसे 
ही नही था, वे तो हमारे माता, पिता और बावा थे । 


अस्वादव्रत 


एकबार एक ठकुरानी साहिवाके प्रार्थंता करनेपर श्रीमहाराजजी 
उनके यहाँ पधारे थे | साथमे चालीस-पचास भक्त भी थे। मै भी 
था | भोजन करते समय घीयाका साग्र परोसा गया । उससे तमक 
नही था । एक तो घीयाका साग और उसमें नमक नहीं ! पर 
किसीने भी कुछ कहा नही । मैंने ही धीरे से कह दिया, “सागमे 
नमक नही है ।” महाराजजी यद्यपि मुझसे काफी दूर थे, तथापि 
उन्होने सुन लिया भर बड़े जोरसे डाँटा, "कौन है ?” से सिटपिटा 
गया । वस, सब लोग भोजत करके उठ गये । 


पीछे 5कुरानीजीके आदमी भोजन करमेके लिये बैठे ) वे भला, 
क्यो चुप रहने लगे | वात ठक्कुरानी साहिवाके कानोंतक पहुँची 
वे श्रीमहाराजजीके पास जा हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने 
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लगीं। आप बोले, “अरे ! साग तो बहुत अ्रच्छा बना था। क्षमाकी 
क्या बात है ? हमे तो बहुत अ्रच्छा लगा ।” हमारे लिये तो उनकी 
उस एक डाँटका ही यह परिणाम हुआ कि अबतक यदि साममें 
नमक न हो तो मैं यह कभी नहीं कहता कि नमक नहीं है । जैसा 
भी सामने आ जाता है चुपचाप खा लेता हूँ। 


प्रार्थनास्वीकृति 


श्रीमहाराजजी मुझे पुकारते समय नाम न लेकर प्रायः “वेद्यजी' 
कहा करते थे | इससे मुझे बड़ा संकोच होता था । इसके लिये मैंने 
कई वार प्रार्थना भी की कि आप मेरा नाम लेकर ही आज्ञा प्रदान 
किया करें । परल्तु उन्होने उसपर ध्यान नहीं दिया। अन्तमें मैने 
निश्चय किया कि जब श्रीमहाराजजी '“वैद्यजी कहकर बोलेंगे तब 
मैं बोलूँगा नही । मेरे हृदयमे ऐसा संकल्प आते ही आप वोले, 
“अरे रामदत्त ! क्या वात है ? क्‍या सोच रहा है ? मुझे तेरा ताम 
याद नही रहता था, अभ्रबसे 'रामदत्त! कहकर ही बोला करू गा ।” 

श्रीमहाराजजी का आश्रय मिलनेके परचात्‌ अ्रबत्तक मेरे जीवन 
में इतना लाभ हुआ है कि उसका वर्णोन नहीं किया जा सकता | 
मेरे जीवनमें जो कुछ सुख-शान्तिकी वस्तु है वह सब उन्हींकी कृपा 
का फल है। 


श्री गणेशीलाल जी, हाथरस 


सं० १६७७ वि० का आर-्ज 2 था, चैत्र या वैशाखका महीना 
होगा, पूज्य वाबा यहाँ श्रीविष्णुदयालके बागमें ठहरे हुए थे।॥ बही 
,एक दिन प्रात काल पांच बजे मुझे सर्वप्रथम उनके दशेनोका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । उस समय मेरे हृदयपर यह छाप पड़ी कि ये 
कोई अच्छे महात्मा हैं । उसके पश्चात्‌ जवतक वे वहाँ विराजे में 
नित्य-प्रति दर्शनोके लिये जाता रहा । जब श्राप वहाँसे चले गये तो 
हृदय आपकी ओर इतना आकंषित रहने लगा कि मैं श्रीमहाराजके 
दर्शनोंकी इच्छासे ही रामघाट गया । भागे चलकर तो ऐसा हो 
गया कि महीने-दो सहीने या चार-छः सहीने बाद अवश्यमेव बावा- 
के दर्शनोके लिये जाने लगा | मालूम तो नहीं पड़ता था कि क्या 
कारण था, परन्तु उनके दशनोके विना समय-समयपर चित्त वेचेन 
हो जाता था । यदि कोई सगा-सम्बन्धी उनके दशेनार्थे जाना 
चाहता तो भी उसे रोकनेकी इच्छा नही होती थी, प्रत्युत यही 
भाव भनमें होता था कि अ्रवश्य जाभ्रो । यह दशा मेरी ही नही, 
बावाके पास जानेवाले प्राय सभी लोगोकी थी । जाते एक दिनको, 
परन्तु चार-छः दिन रहे बिना लौटनेको चित्त नही चाहता था ! 

एकवार मेने श्रीमहाराजजीसे पूछा कि मैं किस इश्टदेवकी उपा- 
सना करू ? बोले, “तुम्हे जो सबसे अ्रधिक प्रिय हो उन्हीकी उपा- 
सना करो ।” मेंने कहा, “यह निर्णय मुझसे नहीं हो पाता ।॥” तब 
कहा, “विचार करो, हो जायगा ।” तथापि मुझसे एक निम्वय न 
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हो सका । आखिर मेरे विशेष आग्रह करनेपर उन्होंने घुके एक छुक 
इष्टकी उपासना बता दी । परन्तु वह मुझसे नही चली । अन्‍्तमें 
श्राप बोले, “मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्ही निश्वव कर लो ।* 
परिणाममे अपने हृदयके जैसे पूर्व संस्कार थे उन्‍्हीके अ्रनुसार मेरी 
उपासना रही । 


(२) 

क्रमशः धीरे-धीरे श्रीमहाराजजीके चरणोंमें मेरी श्रद्धा-भक्ति 
बढ गयी । वे मेरे केवल गुरु ही नहीं, श्रपितु माता-पिता भी थे । 
उनसे मेरा इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया कि वे मेरे घरके-से हो 
गये थे। मे, लौकिक हो श्रथवा पारलौकिक, प्रत्येक काम उनसे 
पूछकर करता था। पूज्य बाबासे मिलनेके पहले और ब्नब भी अनेकों 
महात्माश्रोके दर्शन किये, उनका सत्संग सुना और अब भी सुनते 
है, परन्तु उनके-जेसी अनुभवपूर्स एवं हृदयस्पर्शी वाणी सुननेको 
नही मिली । श्रीमहाराजजीके अन्दर मैने क्रोध कभी नही देखा 
कोई कितना भी अपराध करे, पर उनकी ओोरसे क्षमामें कमी नहीं 
होती थी । मुझे उनसे कभी भय नही होता था । एक वंगदेशीया 
माता सरोजिनी थीं, वे मुझपर बहुत वात्सल्य रखती थी। एकबार 
वे श्रीहरिबाबाजीके बाँधसे लोटीं और मझुभसे बीलीं, “तुम बाँधपर 
जाओ, बाबा तुमपर बहुत नाराज है। जाकर जल्दी उनकी प्रसन्नता 
प्राप्त करो ।” बे भयभीत-सी हो रही थीं । मै उनकी बातें सुनकर 
हँसने लगा । इसपर वे विस्मित-सी हुईं । तब मैंने उन्हें बताया कि 
बाबाका मेरे प्रति इतना अभयदान है कि वे मुझे कितना ही डरावें 
में भयभीत नहीं हो सकता। मै उनसे भयभीत हो जाऊँ-यह उनके 
वशकी बात नहीं हैं।” बाबामें मेने सवसे वड़ी विशेषता यही देखी 
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कि उनका किसीसे विरोध नहीं था । प्रायः श्रच्छे-अ्च्छे लोगोंमे भी 
थोड़ा-बहुत राग-ह षका भाव देखनेमे आता ही है । 


एकबार हाथरसमें अपने बरी शीमहाराजजोकी आज्ञासे गोपाल 
पुरश्चवरणका भ्रनुष्ठान था | उसके विषयमे वहुत-सी वातें मै उनसे 
पूछ नहीं सका था । अरब वे गढमुक्त श्वर चले गये थे। जब कार्ये- 
समाप्तिका समय समीप झाया तो मालूम हुआ कि झुभसे भूल हुई। 
काम बहुत था श्रौर बावासे पूछा था नहीं | समय इतना कम रह 
गया था कि उनके पास जाकर पूछा नही जा सकता था। एकदम 
चित्त घबडामने लगा। कहाँ मण्डप वने ? क्‍यों दक्षिणा दी जाय ? 
इत्यादि यज्ञसम्बन्धी कृत्योके विषयमें श्रपनी कोई जावकारी नही 
थी । किन्तु रातकों सोनेके बाद सभी प्रदइत हल हो गये । वात यह 
हुई कि दूसरे दिन पं०किशोरीलाल श्रीमहाराजजीके पाससे आये 
और अपने साथ उत्तका एक लेखबद्ध सन्देश लाये । उस लेखमे 
छोटीसे छोटो बातोसे लेकर बड़ीसे बड़ीतक सभी व्यवस्थाएँ थी। 
जेसे कोई वृद्ध-पुरष अपने श्रनजानव बालककों समभाता है उसी 
प्रकार सव बातें समकायी गयी थी । ऐसा विश्वास होता था मानो 
उन्होने भेरे सभी प्रश्न हल कर दिये थे । यह उनकी कोई प्रयत्न- 
साध्य कृति नहीं थों, किन्तु स्वाभाविक थी । उन्हें दृरश्षवण और 
दूरदशेन होता था--ऐसा मुझे कईबार ज्ञान हुआ था | भोजनादिके 
विषयमें तो उनके चमत्कार बहुत लोगोंने देखे थे । परन्तु उनके 
स्वरूपकी दृष्टिसे तो ये बातें मुझे वहुत तुच्छ जान पड़ती थी। यह 
तो महीनों देखा गया कि वे या तो बिल्कुल निद्रा नही लेते थे ्रथवा 
घंटे-आधा घंटे ही लेट लेते हों क्योंकि रामघाट श्रादि स्थानोमें वे 
द्‌ई बार बहुत दिनोंतक चौबीसो घण्टे बेठे देखे गये थे। प्रात:काल 


की फतह नल रत से 
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जब वे आसनपर बेठे होते तब कई बार घुभे उनके मुखमण्डलके 
चारो ओर एक शान्तिमयी दवेत प्रभाका गोलाकार मण्डल 
दिखलायी पड़ता था । वह ऐसा लगता था मानो चन्द्रज्योत्स्नामे 
मोती कूटकर भर दिये गये हों । ; 
(४) 

श्रीमहाराजजीके पास पहुँचनेपर एक-दोकी नहों, अनेकोंकी ऐसी 
दशा होती थी कि घरकी सुधि भूल जाते थे। देहकी भी विशेष 
परवाह नही रहती थी । शीत-उष्ण, धभृख-प्यास और भूमिशयनादिं 
उनके पास रहनेपर कोई बाधा नही पहुँचाते थे । एक बार कठिन 
श्रीष्म ऋतुमे हम कई व्यक्ति उनके दर्शनार्थ श्रमरसा गये | वहाँ 
जानेके लिये सहावर स्टेशन पर उतरना होता है। जिस समय 
गाडी सहावर पहुँची दोपहरके डेढ़-दो बजे थे। ऊपर सूर्यकी गर्मी 
तीचे पृथिवी गर्म, वायु गर्म, अधिक क्या सारा वातावरण ही गर्म 
था ! साथमे सामान भो था ही, और कुली कोई मिला नहीं। हम 
सभी शहरके रहनेवाले थे । ऐसा कठोर ताप सहन करनेका किसी 
का भी अभ्यास नहीं था। परन्तु श्रीमहाराजजी के दर्शनोंकी 
चटपटी सभीको लगी हुईं थी, किसीको थोड़ा-सा भी विलम्ब सह्य 
नही था। स्टेशनसे अमरसा दो-तोन मील दूर था। आखिर, हम 
सब उसी समय चलनेको तंयार हो गये । स्टेशनवालोमे शाम- 
तक झरुकनेके लिये बहुत कहा, परन्तु सभी थोड़ा-थोड़ा सामान 
लेकर उसी समय चल दिये और अमरसा पहुँच गये । 

बाबाके सामने पहुँचनेपर चित्तकी शंकाश्रोंका स्वतः समाघान 
हो जाता था । मनमे कोई प्रश्न उठता और वाबासे पूछनेका 
सकल्‍प करके जाते, परन्तु वहाँके शान्त वातावरणमे पहुँचकर मन 
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संकल्प-विकल्प शून्य हो जाता और हम प्रश्न पुछना-ही भूल जाते 
थे | अथवा वहाँ पहुँचने पर स्वतः ही समाधान हो जाता था बिना 
प्रदव किये वावा श्रतायास ही उप्तका उत्तर दे देते थे। उन्हे किसी 
पद्धति या सम्प्रदायविशेषका भी आग्रह नही था। वे जिसे जैसा 
अधिकारी समभते थे उसके लिये उसी मसार्गका विधान कर 
देते थे । 


एकबार हम कई व्यक्ति महा सजजीके दर्शनोके लिये मोहनपुर 
गये । यह भी घोर गर्मीका ही समय था । रातको भी पृथ्वी ठंडी 
नहीं होती थी । बाबाका एक पुराना भक्त रामदास पनवाड़ी था। 
एक दिन प्रात'काल उठकर मैंने किसीसे पूछा, “बाबा कहाँ है ?” 
उसने कहा कि श्रभों उठे नही है । नौ वजे रामदास गाँवसे आ्ाता 
है तव ताला खोलता है। रातको वह॒बाबाको कुटोमे बन्द कर 
जाता है। मुझे बड़ा दुःख और क्रोध हुआ कि रामदास अपने इस 
स्वार्थथे लिये कि वावा कही बिना ही कहे चले न जाये उन्हें 
रातको तालेमे बन्द कर देता है ! ऐसा भक्त किस कामका ? भेरे 
मनमे यहाँ तक झ्राया कि आज उसे पीहूगा । वावा भले ही चले 
जायें, परन्तु उन्हे उस प्रकार जबरदस्ती रोककर दुख देना तो 
भारी अपराध है। मुझसे अधिक नही रुका गया। मेंने अपने एक 
मित्रसे भी मनक्री बात कह दी । सोचा तो यह था कि यह सुनकर 
वे भी मेरी ही तरह क्षुव्ध होगे। परन्तु वे तो हँसने लगे। यह 
देखकर मुझे वडा आइचये हुप्रा । मैने उनसे इसका रहस्य पूछा 
तो वे वोले, “प्रांसस्पन्दरहित समाधिस्थ पुरुषको शीत-उष्ण नही 
व्यापते ।” मुझे यह वात मालूम नही थी । सुनकर बडा आनन्द 
भोर सन्‍्तोष हुम्रा । नौ बजे रामदास श्राया । उसने कूटी खोली 
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तो देखा, बाबा तख्तपर श्रासन लगाये निश्चवलभावत्ते विराजमान 
है। उस कुटीकी लंबाई-चौड़ाई श्रौर ऊँचाई बहुत कम थी, दर- 
वाजा भी इतना ही ऊँचा था कि एक व्यक्ति बैठकर आ-जा सकता 
था | उसमे एक तरुत डाल दिया गया था, जिसके चारों पायोके 
नोचे गड्डा खोदकर पानी भर दिया जाता था, जिससे चीटे न चढ़ने 
पावे । मेरे एक मिनने पूछा, “बाबा ! आपको कभी क्रोध नहीं 
ग्राता ?” बोले, “अरे ! जिस दिन मुझे क्रोध आ जायगा उस दित 
यह शरीर नही रहेगा ।” 


एक समय बाबा वर थे । कहने लगे, “में दिल्ली 
जाऊंगा, वहाँ एक बंगाली मेरा भक्त है।” वे सर्वदा पैदल हो 
चलते थे और जंगलोमे रहना ही उन्हे पसन्द था। गद्भातटको 
छोडकर गाँवों और कस्बोंमें भी कम ही जाते थे । इसलिये उनकी 
इस बातमे मेरा विश्वास नही हुआ । यों भी वे बहुत-सोः खेल-मेल- 
की वातें करते हो रहते थे | श्रत. मुझे यह निश्चय नहीं हुप्ना कि 
वे भ्रवश्य दिल्‍ली जायेगे ही । परन्तु वे दिल्‍ली पहुँच हो गये और 
प्रायः डेड मासतक कुदर्सिया घाटपर ठहरे । वहाँ उनके पास 
दरश्शतार्थी और सत्संगियोंकी भीड़ लगी रहतो थी । श्रीश्रात्माराम 
खेमका और श्रीविहारीलालजी पोद्दार आदि जनेकों भक्त नित्य निय- 
मसे उनके पास आते थे । इन दिनों लेजिस्लेटिव एसेम्बलीके एक 
उच्च अफसर श्रीश्रतुलकृष्ण गुप्त नई दिल्लोसे चार-पाँच मील 
पैदल चलक्र नित्यप्रति श्रीमहाराजजीके पास आते थे। वे बड़े 
सज्जन थे । कई वर्ष बाद एक बिन मैने गुप्ताबाबूसे पूछा कि आप 
का श्रीमहाराजजीसे कबसे परिचय है ? में समझता था ये श्रीमहा- 
राजजीके पूर्व परिचित है,क्योकि इस प्रास्तमे आनेसे पहले वे बंगाल 
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में रह चुके थे | परन्तु यह मेरा भ्रम ही निकला। भुप्तावाबूने कहा, 
“जिन दिनो श्रीमहाराजजी दिल्‍ली पघारे हुए थे उन्हीं दिनो एक 
दिन अकस्मात्‌ मैं उनके पास पहुँच गया और प्रथम दर्शनमे हीं 
ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध हो गया जेसे दो पूर्वपरिचित प्रेमियोंमे पुन- 
मिलन होने पर हो जाता है ।” थीशुप्ताजीका उत्तर सुनकर मुझे 
स्मरण हो आया कि बाबा हाथरसमे कहा करते थे कि दिल्लीमें 
मेरा एक बंगाली भक्त है। उनकी वह वात यथार्थ ही थी। इससे 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि वावा अपने पूर्बवजन्मसे सम्बन्धित शिष्योंका 
कल्याण करनेके लिये स्वयं भी उनपर कृपा करते थे, यद्यपि वे 
शआयपको जानते भी नही थे । मुझे पूरं विश्वास है कि इसी नाते 
मुझे अथधमपर भी उनकी ऐसी अहैतु की कृपा थी, क्योकि उस समय 
मेरेमे तो ऐसी बुद्धि थी ही नही जो सनन्‍्तोके पास जानेमे मेरी 
लगन हो सके | 


छ 

पूज्य श्रीहरिबावाजी के प्रति श्रापका वडा सहज स्नेह था। 
एकबार आपने सुझसे एकान्तसे कहा था, “अरे गनेशी ! भैया ! 
हरिवावाजीके समान देवीसम्पत्तिवात्‌ साध्षु बहुत कम देखे गये 
हैं ” मेरा तो निःसन्देह विश्वास है कि श्रीमहाराजजीका श्रीवृन्दा- 
वनमे निवास एकमात्र श्रीहरिबावाजीके कारण हुआ्ना था । यद्यपि 
इस विषयमें श्रन्य व्यक्तियोका मतभेद भी हो सकता है, परन्तु 
मुझे अपनी मानन्‍्यतामे कोई सन्देह नही है | 

श्रीमहाराजजी भविष्थवक्ता थे। उनकी घुभसे कही हुई बाते 
अभीतक ज्योकि त्यों घटित हो रही हैं। एकबार आपने एक व्यक्ति 
के विषयमे जैसा भविष्य कहा[हहुआ तु) उसके विपरीत । मैंने 
सरलतावश, क्योकि श्रापसे सुझे कोई भय तो था नही, एक दिंन 
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एकान्तमें कहा, “बाबा ! आप तो अ्रप्तुकक्े विषयमें ऐसा कहते थे, 
परन्तु हुम्ना इसके विपरोत ।” इसपर आप बिना किसी प्रकारका 
क्षोम श्रकट किये बोले, “अरे ! इसमें क्या है ? बहुत-सी बाते 
भूठी हो जाती है ।” उत्तर सुनकर मुझे बड़ा पश्चाताप हुथ्वा कि 
मैने व्यर्थ ही बाबाको भूठा सिद्ध किया। परन्तु उनके मनमे 
किब्ित्मात्न भी क्रोध या क्षोभ नही हुआ । अन्तमें हुआ वही जेसा 
वाबाने कहा था । 
(5) 


जिस समय द्वितीय विश्व-सग्राम चल रहा था बाबाकां यह 
निश्चय था कि अब शअग्रेज भारतमें नही रहेगे | मेरी तुच्छ बुद्धिमे 
ग्राता था कि युद्ध लबा हो जानेपर श्ग्रेजोकी विजय हो सकती 
है। और हुआ भी ऐसा ही । अंग्रेज विजयी हुए । तब एक दिन 
मैने बाबासे कहा कि भाप तो कहते थे कि श्रग्नेज चले जाय॑ंगे, 
परन्तु इनको तो विजय हो गयी श्रौर हमारा देश भो स्वतनन्‍्त्र नही 
हुआ । इस पर आपने बहुत बलपूर्वक कहा, “श्रब अँग्रेज हमारे 
देशमे नहीं रह सकते ।” मुझे सुनकर आइचये हुम्ना, परन्तु 
अन्तमें हुआ वही । 

बाबाके साथ दीघेकलतक सम्पर्क रहनेके कारण मैंने ऐसी 
अनेकों घटनाएँ देखी हैं जिनसे उनमें दृरदशेन, दूरक्षवण और 
भविष्यज्ञानरहूप अनेकों सिद्धियाँ थी। अत्रन्नपूर्णाकी सिद्धि तो उन्हें 
निरवय ही थी । यद्यपि उनके परमार्थज्ञाके सामने इन सिद्धियो- 
का कुछ भी मूल्य नही था । वे पू्ों आत्मनिष्ठ, भेदभावश्ुल्य और 
साक्षात्‌ प्रेमकी मूति थे। नही तो, ऐसा भला कैसे हो सकता था 
कि लगातार तीस वर्षोतक उनके चित्तमे कभी किसीके प्रति लेश- 
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मात्र भी घृणा या हं पका भाव देखनेमे न आवे । विभिन्न विचार- 
वाले लोगोंकी, जिनका परस्पर विपरीत भाव भी रहता था, 
वाबवामे समान श्रद्धा थी । और बावाका भी उन्तपर समान प्रेम 
था । यह अच्छी तरह मालूम है कि जो लोग वावाके निजजनों- 
को सताते थे उनका वेसी प्रवृत्तिको जानते हुए भो वावा उनपर 
अपने भक्तोके समान ही प्रेम रखते थे । श्रीगद्धाजीके 
किततारे कई साल देखनेमे श्राया कि बाबाके पहुँचते ही वहाँके 
शिकार खेलनेके अभ्यासी लोग भी बिना किसोके कहे शिकार 
खेलना बन्द कर देते थे । उनके अन्तःकररा मे स्वयं ही ऐसी दृत्ति 
जग उठती थी । कर्मकाण्डी, भक्त, वैष्णव, वेदान्ती और श्रार्य- 
समाजी आदि सभो प्रकारके लोग श्रापसे लाभ उठाते थे। वावाको 
केवली कुम्भक सिद्ध था | मीलों तेज चलमेपर भी उनका इवास- 
प्रदवास बढ़ता नही था । दस-बीस मील चलकर भी वे ऐसे बैठ 
जाते थे मानो चले हो नही । 


(६) 

एक समय वावा हाथरसमें थे। अमरसामें वलदेव ब्रह्मचारीके 
यहाँ यज्ञ होनेवाला था। आप यज्ञमें निमन्त्रित ही नहीं, उसके 
कर्ता, घर्ता और सर्वेस्व ही थे । मस्तीमें हाथरसमें ही शाम हो 
गयी । कलसे यज्ञ आरम्भ होनेवाला है और अ्रमरसा प्राय: पचास 
भील दूर है। किसी भी प्रकारको सवारीमें आप बैठते नहीं थे । 
उधर वलदेव ब्रह्मचारी आपमे सख्ाभाव रखते थे | देर हो जाने- 
पर उनक्रा प्रणय-कोप उम्र हो जानेकी सम्भावना थी | बस, आप 
शामको चल दिये और रात-रातमे चलकर सवेरे दस वजेतक 
अमरसा पहुँच गये । देखते ही वलबेव ब्रह्मचारी उवल पड़े--“अ्रव 
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क्यों आये ?” इत्यादि | पर आप उनकी बातोको अनसुन्ती करके 
कहने लगे, “जल्दी यज्ञ आरम्भ करो, देरी हो रही है ।” 


(१०) 
एक बालक था । श्रभ्नी हाल हीमे उसका विवाह हुआ था । 
नाम प्रकट करनेकी झ्रावश्यकता नही है। ख्रो सुन्दरी मिलो थी । 
श्रतः उसमे उसका राग भी विशेष था । वह बाबाका दहन करने 
आया । आठ-दस दिन रहनेपर भी घर जानेको उसका चित्त नही 
हो रहा था। तब एक दिन वह बाबासे कहने लगा, “बाबा तुम्हे 
छोड़नेको तो इसी तरह चित्त नही चाहता जेसे अपनी ख्लीको ।” 
उसका यह उदाहरण सुनकर श्राप श्रप्नसन्न नही हुए, वल्कि हँसने 
लगे और बोले, “अरे गनेशी ! देखो, देखो, यह लडका क्‍या कह 
रहा है ?” बात यह थी कि उचकी स्वाभाविकी कृपा और प्रेम- 
पूर्ण हृदयके कारण सभीका चित्त श्राकषित हो जाता था, जिससे 

ओर सबकी सुधि भूल जाती थी । 


सा 009 <€:00&७ ७ 


श्रीशंकरलालजी गगे, हाथरस 


प्रथम दर्शन 


सं० १६९७२ वि० का बैशाख मास था। दिनके १२ वजे थे। 
में अपनी खहरकी दुकान पर बैठा था । अकस्मात्‌ श्रीमहाराजजी 
टूकानके सामने आकर खड़े हो गये और मेरी ओर देखने लगे । 
मैंने देखा--एक कौपीन, एक कटिवद्ध, पुरानी कथा, नंगे शिर 
नंगे पैर और हाथ में तूँवा। समझा कोई विरक्त महात्मा हैं। 
उतरकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और ऊपर ले आया। परल्तु 
वेतो जूतों मे ही बैठने को तैयार हो गये, क्योकि पैरो मे ध्रूलि 
लगी थी। मैंने कहा, “ऊपर पधारिये।” बोले, “मैला हो जायगा । 
मैने कहा, “पवित्र हो जायगा ।” फिर अन्दर ले जाकऋर गजी का 
थान बिछा दिया । फिर भी वे पैर बाहर रखकर ही उसपर बेठे । 
मैने देखा सकोच कर रहे है, इसलिये जल लाकर बतेनमे पैर 
धोये भौर पौछ दिये । पुरा पोछ भी न पाया था कि झठ पैर 
खीचकर सिद्धासन लगा लिया और ध्यानमग्न हो गये । मैने 
भिक्षा के लिये प्रार्थना की । बोले, “भिक्षा कर आया ।” तथापि 
मेने थोडा फल और मीठा मेगा कर सामने रख दिया । उसमेंसे 
थोड़ा अपने बाँये हाथपर रखकर खा लिया । मैने हाथ घुला दिये 
आर चरणोदक ऊपर भेज दिया। 

प्लीमहाराजजी सिद्धासत से विराजमान थे। उनके नेत्र खुले , 
हुए थे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो हँस रहे है। मैने हाथ जोड़- 
कर प्रार्थना की, “महाराजजी ! गुरु के क्या लक्षण हैं ?” 
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तत्क्षण उत्तर मिला--- 

“हृष्टि: स्थिरा यस्य विनव हृस्याद्यायु' प्थिरो यस्य बिना निरोधात्‌ । 
चित्त स्थिर यस्य विनावलम्बात्‌ स एव योगी स गुरु: स सेव्य: ॥[# 
ऐसा स्पष्ट उत्तर मैंने पहले कभी नही सुना था। मैं काम-काज 
करना भूल गया और सत्संग मे लग गया | योगविषयक बहुत-सी 
बातें हुई, पर श्रव याद नहीं है । शाम के पांच बज गये। में उन्हें 
विष्णुदयालके बगीचेमे ले गया और मन्दिरके झ्ागे चबूतरेपर 
आसन डालकर बैठा दिया | झुभो फिर भी लगा कि वे हँस रहे 
है । तूबेमें जल भरकर पास रख दिया । थोड़ी देर बाद वे 
- उठे तूंबा उठाकर नित्यकर्म से निवृत्त होने के लिए जंगलकी 
झ्ोर चले गये । में कन्‍्थाकी तह करने लगा तो उसके एक ओोर 
कुछ कड़ा मालुम हुआ । देखा तो एक पाकेट बुक थी। उसमें 
देवनागरी और उड़िया लिपिमें बहुत-से इलोक लिखे थे। थोड़ा 
पढ़ा भी, परन्तु फिर पश्चात्ताप हुआ कि उनकी श्राज्ञा लिये बिना 
क्यों पढ़ा ? इतनेमे ही वे आ गये । मैंने जल्दी से वह पाकेट बुक 
कंथामे रख दी । उनकी ओर देखा तो वही सुसक्‍्यानव । मेरे 
मनमें झ्राया कि इन्हे मालूम हो गया है। मैंने हाथ-पैर घुलाये। 
फिर सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि पुस्तक कंथा से से 
निकाल कर मेरे हाथ मे देकर कहा, “पढो ।” मैने इधर-उधर 
पढ़कर कहा, “बहुत अच्छी है।” फिर दोनों हाथोंसे जब उसे 
'सामने किया तो बोले, इसे तू ही लेले। मै संकोच में पड़ 
गया। परन्तु उन्होंने फिर कहा, “नही, नहीं, इसे तू ही ले ले।” 
है और चित्त विना अवलम्बके स्थिर है वही योगी है और वही गुरु है । 

उसीकी सेवा करनी चाहिये । 
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“मैंने पुस्तक पास रख ली। फिर छुतपर जाकर आसन लगाया 
और रात्रिके दूधका प्रवन्ध करके घर लोट आया । 

दूसरे दिन प्रातःकाल जाकर देखा तो उसी प्रकार सिद्धा- 
सनसे बैठे हुए थे। इसी प्रकार नित्य रातको बेठे छोड़कर श्राता 
और. प्रात'काल वेठे हुए ही पाता । इससे रातको वही रहने की 
इच्छा हुईै। कई रातें रहा, किन्तु जब देखता तब वेठे ही 
दिखायी देते । मुझे सकोच तो था हो नही, पूछा, “महाराजजी ! 
आप सोते क्‍यों नही हैं ?” बोले, “बेटा ! जब सत्तव बढ़ जाता है 
तो निद्रा नष्ट हो जाती है। निद्रा तो तमोगुरा है ।” मैं आपकी 
चन्दन-पुष्पादि से पूजा करता था।॥ यह देखकर दूसरे लोग भी पूजन 
करने लगे | इस प्रकार धीरे-धीरे मेरी उनमे श्रद्धा बढ़ गयी । फिर 
तो उनको छोड़कर और किसी महात्मा के प्रति वैसा आ्राकपंण ही 
नही रहा । इस वार आप सत्ताईस दिन हाथरस में बिराजे। घर- 
में भिक्षा के लिये जाते रहे । मेरे घर से तो ऐसा सम्बन्ध हो गया 
मानों अपने परम आत्मीय ही हैं । 

ते हसन्ति मुनीश्वरा: 

एक दिन रुक्ूल के कुछ छात्र वाग में श्राये और महाराजजी से 
कहने लगे, “महाराज ! हँसने से बहुत लाभ होता है । शरीर मे 
खुन वढता है, इससे बलकी भी वृद्धि होती है और फेकड़ा मजबूत 
होता' है । इसमे आ्रापकी क्या सम्मति है ?” इस पर श्रीमहाराजजी 
वोले, “मैया ! हमारे यहाँ तो लिखा है--- 

“चक्षु्भ्या हसते विद्वान्‌ दन्तौष्ठेश्न मध्यमा- । 
श्रधमा अ्रट्टहासेन न हसन्ति मुनीश्वरा: ॥” 
अर्थात्‌ विद्वान केवल नेत्रोसे हँसता है, सामान्य पुरुष दाँत और 
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श्रोठोंसे हँसते है तथा निम्न कोटिके पुरुष खिलखिलाकर हँसा करते 
है। परन्तु मुनीश्वर तो कभी नही हँसते ।” 

उन दिनों हाथरसके अनेकों सत्संगी आपके पास आते और 
बड़े आननन्‍्दसे प्रइनोत्तर किया करते थे। उस समय श्रीस्वामीजीमसे 
अन्तर्यामित्वका भाव विशेष रूपसे देखा जाता था । श्राप लोगोंके 
मनोभावको जानकर बिना पूछे हो उत्तर दे देते थे । 


अदभुत विवाह 

मेरे घरमे चार लड़कियाँ विवाहके योग्य हो गयी थी । मै तीन 
वर्षो से लड़कोकी खोजमें था, परन्तु योग्य वर नही मिल रहे थे । 
इससे मुझे बड़ी चिन्ता थी | सं० १९४८३ के ज्येष्ठ मासमे में श्रीमहा- 
राजजीके दर्शनार्थ रामघाट गया। तीसरे पहर वे कुटीसे निकले, 
मै उनका कमण्डलु लेकर साथ हो लिया । बोले, “तू जायगा 
नही ?” में आइचयेंचकित हुआ । अ्रभी तो आया हूँ, फिर यह प्रश्न 
कैसा ? मेरी आँखोमे आँसू भर आये । आप जाकर गंगाजीकी 
रेतोमें बेठ गये और मेरी ओर देखकर बोले, “अ्रच्छा, कल चले 
जाना । चिन्ता क्यों करता है ? चारों लड़कियाँ चार विद्याथियोको 
अपरा कर देना और एक-एक कटोरा चावल भरकर दे देना। 
विवाह हो गया ।” मैं सन ही मत विचार करने लगा कि इतने 
दिनोसे तो लड़के ढूंढ़ रहा हुँ, लड़कियाँ भी पढी-लिखी है, पर वर 
मिलते ही नही । क्या किया जाय ? दूसरे दिन मुभसे फिर बोले, 
अरे ! गया नही ?” 

में उसी समय चल दिया । हाथरस जंकशनपर मुझे पं० राधा- 
कृष्णजी मिले, । बोले, “कहाँ से आ रहे है ?” मैंने कहा, “स्वामी 
जीके पाससे ?” तब वे बोले, “तुम भी स्वामीजी बन जाओ । चार 
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घड़कियाँ विवाहयोग्य घरमे है, पर तुम्हें कोई चिन्ता ही नही है” 
पैने उत्तर दिया, “मैं क्या करूँ ?” थे बोले, “भेरे साथ चलो और 
जबतक लड़के निश्चित न हो जाये घर मत लौटो |” में उनके साथ 
हे लिया । एक सप्ताहके भीतर ही चारों लड़के मिल गये । जिस 
घड़के को देखते उसोको चार रुपये भेट कर देते । लड़कोके पिता 
कहते, “अभी लड़की तो देखी नही है, कैसे निम्वय करे ?” 
तथापि मान जाते । मैंते समझ लिया, यह सब श्रीमहाराजजीकी 
कृपा है। में लौटकर घर आया । लड़की देखनेवाले झ्राकर लड़कियाँ 
देख गये और विधि भी मिल गयी । चारों विवाह एक ही 
तिथिमे होने निश्चित हुए । 


श्रब विवाहोंकी तैयारी होने लगी । एक घर्मशालामे चार 
म्रण्डप बने और एक धर्मशाला चारों बारातोके जनवासेके लिये 
निश्चित की गयी । मैंने विवाहके अवसरपर हाथरस पधारनेके 
लिये पृज्य श्रीमहाराजजीसे प्रार्थता की और उन्होने समयपर 
पहुँच जानेका वचन दे दिया। पीछे यद्यपि मैं उन्हे विवाहकी 
तिथिसे सूचित नही कर सका, क्योंकि उस समय यह पता नही लग 
पका कि वे कहाँ हैं, तो भी ठीक भट्ठी खुदनेके दिन वे स्वयं 
हाथरस भरा गये । मैं जाकर उन्हें आदरपुर्वक लिवा लाया और 
विवाहमण्डपोंके बीचमें एक चौकीपर विराजमान करा दिया । उस 
पमय लड़कियोंसहित समस्त कुठुम्बने आपका पूजन किया, 
आरती उतारी तथा लड्डू और दहोका भोग लगाया । अपपने बड़े 
प्रेमसे भोग लगाया और फिर बगीचेको चले गये । मुझे श्राज्ञा दी 


कि जबतक वित्राह का सम्पुणं कार्य समाप्त न हो मेरे पास 
मत आना । 


अंडे अं>क के: पेन: सपकरं+मने- “ अम- 


बे ऑन नी आन अओा 


हर" 
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चार जगहसे चार बारातें श्रायीं । उन्हें एक ही धर्मशालामें 
ठहराया गया । जब चढत हुई तो उसमें बाजा नहीं था । झंख- 
घडियालोसे बाराते निकलीं । चारों दूल्हे घोड़ोंपर सवार थे । 
उनके आगे राम, लक्ष्मण, कृष्ण और बल्देवकी चार कागजकी 
मृत्तियाँ थीं। यही थी उस बारातकी फुलवाड़ी ॥। उनके आगे 
साढ़े तींन सौ बराती पेदल चल रहे थे । लोग बड़े कुतृहलसे यह 
श्रदभुत बारात देख रहे थे | समभते थे कि यह ठाकुरुजीका 
विवाह है क्या ? बिलकुल नयी बात थी न । 

अस्तु ! चार मण्डपोमें एक साथ ही विवाहकाये सम्पन्न हुआ | 
कार्यकर्ता थे पं० तुलसीरामजी । शहरकी स्त्रियाँ आ-आाकर वरो 
को तिलक और भेट करती थी। मना करनेपर भी मानती नही 
थीं । बरातियोंको दो-दो रुपये, चार-चार लड़डू तथा गीता श्र 
रामायणकी पुस्तकें भेटमें दी मयी । सम्पुर्णो कार्य बड़े आनन्द 
से सम्पन्न हुआ और श्रीमहाराजजीकी कृपासे मै एक वड़ी चिन्तासे 
घुक्त होगया । हे 

अपमानम श्रक्षुब्ध 

एक बार आप नरवर पाठ्शालापर पधारे | साथमें केवल 
आनन्द ब्रह्मचारी थे। और भक्तोंको पीछे छोड़ दिया था। वहाँ 
पण्डितस्वामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजीको '3>हरि:” करके नीचे बैठ गये । 
वे स्वयं तख्तपर बेठे थे। विश्वेश्वराश्र मजीने वहुत-सी उल्टी-सीधी 
बातें कहकर फटकारना आरम्भ किया--“कीतेच कराता है । 
शाद्धुर सम्प्रदायका साधु होकर उसके विपरीत आचरणका पोषतद्र 
बनता है । रासमें लड़के नचाता है ।” इत्यादि ।, श्राप श्रपनी 
स्वाभाविकी क्षाम्भवी मुद्रासे शान्त बैठे रहे । इनके जान्त रहनेसे ये 
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झौर भी चिढ गये तथा इन्हे कुटियासे बाहर निकाल श्राये | तव 
आ्ाप उन्हे पुनः “““हरि:” कहकर रामघाट चले आये । 

इस समय नरवर विद्यालयके संस्थापक प० जीवनदत्तजी वाहर 
गये हुए थे । लौटनेपर उन्हे सव हाल मालूम हुआ तो वे रामघाट 
श्राये और बोले, “महाराजजी ! स्वामीजीसे जो जेसा कह देता है 
वैसा ही वे मान लेते हैं । उनका स्वभाव तो आ्राप जानते ही हैं । 
उत्तके कहनेका आप बुरा ते माने, क्रोध ते करें ।” आपने कहा, 
“पृष्डितजी । वे तो ठीक ही कहते है। में भ्रष्ट हो गया । क्रोध तो 
मुझे किड्चिन्मात्र भी नही है। जिस दिन सुझे क्रोध आयेगा, मेरा 
शरीर नहीं रहेगा ।” 


इसके कुछ काल पश्चात्‌ पण्डितस्वामी बीमार पड़े । उनका 
शरीरपात होनेकी सम्भावना हो गयी। तब उनके हृदयमे 
श्रीमहा राजजींके प्रति किये भ्रपमानका पश्चात्ताप जाग्रत्‌ हो उठा। 
वे बहुत दुःखी हुए और सन्देश भेजा कि महाराज दान दे । 
श्रीमहाराजजीने कहा, “उनसे कहना, मैं अवश्य आऊँगा।” उन 
दिनों में भी चही था । मेरे सामने ही आपने कहा था, “अच्छा 
है, स्मृतिमे जाने दो ।” परन्तु जिस दिन उत्तका शरीरान्त हुआा 
उसी दिन कुछ देरसे आप नरवर पहुँच गये थे। बड़े उत्साहसे 
कोतेन कराते हुए उन्हे गद्भाजीमे जलवसमाधि दिलायी और स्वयं 
ही वहाँ रहकर उनका निर्वाणोत्सव कराया । 


उपदेश वाक्य 
प्रश्तन--साधु कौन है ? 
उत्त--जो इतना छिपे - कि उसे कोई साधु न समभे-- 
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अन्धवज्जडवच्चापि मुकवच्च महीं चरेत्‌ ।* 
झाप नीचे लिखे वाक्‍्यों को प्रायः बोला करते थे--- 
१. “यस्मान्नोइिजते लोकों लोकान्नोहिजते च यः । 
हर्पामषंभयोद गैमु क्तो यः स चर में प्रियः ॥ 
२ “साधू ऐसा चाहिये, दुखे दुखावे नाहि ॥ 
फूल पात तोड़े नही, रहे बगीचे माहि ॥ 
डे. “मैं न बन्दा न खुदा था, मुझे मालूम न था । 
दोनो इल्लतसे जछुद्दा था, मुझे मालूम न था ॥! 
४. वजह मालूम हुई तुमसे न मिलनेकी सनम । 
मैं ही खुद पर्दा बना था मुझे मालूम न था ॥ 
भर आप ही आप हूँ यहाँ फायल व मफऊल है कौन ? 
मैं जो आशिक हूँ कहा था मुझ्के मालुम न था ॥” 
साधकोके लिये आपका कथन था--कार्य साधयेद्वा शरीर 
पातयेद्दा ।” अर्थात्‌ ऐसा हढ़ संकल्य लेकर साधनमें लगे कि या 
सो कार्य पूरा करले, नही तो शरीर को नष्ट कर डाले । 


९९७० ७१७ 


जाओ थी. जी 


आराधेश्यामजी सेक्सरिया, होथरस 


मेरे पूज्य पिता श्रीकन्हैयालालजी महाराजजीके प्रेमी थे 
उनके दर्शनोंके लिये प्राय: गगातठटपर जाया करते थे । जी 
अन्तिम समयपर जब वे रुग्णावस्थामें थे श्रीमहाराजजी उन्हे 
देनेके लिये हाथरस पधारे थे । उसी समय सबसे पहले 
आपके दर्शन हुए । पिताजोने मेरा हाथ श्रीमहाराजजीके ; 
पकड़ाकर उनसे प्रार्थवा की कि यह बालक आपका ही है, इ 
सर्देव कृपाहप्टि रखें और इसे अपना ही समझें । तबसे श्री 
राजजीने मेरे ऊपर वही भाव रखा । उसी समयसे क्रमशः 
घीरे मेरी भी उनके श्रीचरणोमे श्रद्धा-भक्ति बढ़ती गयी । मैं २ 
के लिये समय-समयपर भअनेकों वार उनके पास जाता 
था। इससे परमार्थमें भी मेरी रुचि हो गयी । आपके दर्शन | 
पहलेसे ही में श्रीरामचन्द्रजीकी उपासना और उत्हीके म 
जप किया करता था। श्रीमहाराजजीने भी मेरे लिये इसी सा॑ 
पुष्टि की । एक वार मैंने उनसे प्रार्थवा की कि मैं तो अपमे 
ही भन्चजप करता हूँ, किसी ग्रुरुसे तो मुझे मन्त्र प्राप्त 
नही है । अतः कृपा करके आप मुझे मन्त्रोपदेश कर दीएरि 
मैंते सुना है कि मनमुखी मन्त्र जपनेसे सिद्धि नहीं मिलती । 
आप हँसकर बोले, “तेरा भेरे प्रति जो भाव है वही क्या कम 
उ्सीसे सब कुछ हो जायगा । तू जो कुछ करता है, वही दी 
वैसा ही करता रह ।” श्रीमहा राजजी सुक्े प्रायः यही उपदेश 
करते थे कि ये सव वस्तुएँ नाशवान हैं, इनमे आसक्ति नहीं ६ 
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चाहिए । याद रखो, वस्तुके भोगमें उतना सुख नही है जितना 
उसके त्यागमे है| स्वादिष्ठ पदार्थ खामेमें वह आनन्द नही है जो 
दूसरेको उसे खिलानेमें है । 

श्रोमहाराजजीके उपदेशोसे मुझे जीवनमे बहुत लाभ हुआ है । 
मुझे भंग पीना, ताश खेलना, सिनेमा देखना और व्यथ वार्तालाप 
करना आदि. श्रनेको दुव्यंसस थे । श्रापकी कृपा और सत्संग के 
प्रभावसे वे सभी छूट गये | इसके सिवा सबसे बड़ा लाभ यह हुआ 
कि मेरे हृदयमे शोक-मोहादि जैसे पहले व्यापते थे वैसे अरब नहीं 
व्यापते | अब तो कैसी ही परिस्थिति श्रा जाय उनकी कृपासे चित्त 
में शान्ति और धैर्य बने रहते है । 

श्रीमहाराजजीमे मुझे सबसे बडी विशेषता यह दिखायी दी कि 
वेराग्यवान्‌ होते हुए भी उनमें अपनत्वका भाव विशेष था । वे 
किसीको भी दु खमें पड़ा नही देख सकते थे । किसोको दु'खी देखते 
ही व्याकुल हो जाते थे और जैसे बने तन-मन-वचनसे उसका 
दु.ख दूर करनेका प्रयत्न करते थे। उनमे सेवाभाव भी बहुत था। 
अपने बडप्पनको त्यागकर वे किसी भी प्रकारकी सेवा करनेको 
तेयार रहते थे । उनमें अपनी सेवा करानेछी तमिक भी वासना 
नही थी | जो उनकी सेवा करना चाहते थे उन्हें भी वे मना ही 
करते रहते थे । बडी से बडी समस्याएँ जो हमसे अपने-आप 
नही सुलझ पाती थी, उनकी कृपासे बातकी बातमे हल हो जाती 
थी-। वे कोई ऐसा उपाय बता देते थे कि सारी चिन्ता मिट जाती 
थी । उनमें एक वहुत बड़ा गुण यह था कि चाहे कैसी भी विषम 
परिस्थिति हो उन्हें क्रोध कभी नहीं होता था । वे सर्देव शान्त और 
स्वरूपनिष्ठामें अविचलभावसे स्थित रहते थे | वे भक्तोके लिये 


.॥- मनन 
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भक्त और ज्ञानियोके लिये ज्ञानी थे । जिसकी जैसी निष्ठा होती उसे 
उसीमे हढ कर देते थे । उनकी हृष्टिमें ज्ञान और भक्तिका 
समान आदर था और अधिकारिमेदसे वे दोनों ही का जोरदार 
प्रतिपादन करते थे। मुझे स्वप्तमे भी अनेको वार उनके दहन हुए 
हैं, किन्तु कभी कोई विशेष बातचीत नही हुईं । यों भी उनसे प्रश्न 
करनेकी मुझे कभी आवश्यकता नही पड़ती थी, वे बिना पूछे स्वयं 
ही मेरे मचमे उठे प्रदनका उत्तर दे देते थे । 


(१) 


एक़ वार मुझे संगृहिणीकी बीमारी हो गयी । धीरे-धीरे शरीर 
मरणासन्न भ्रवस्थाको पहुँच गया । मै मृत्युकी श्राशंकासे भयभीत 
रहने लगा | उससे घवडाकर मैं श्रीमहाराजजीके दर्शतार्थे श्रमरसा 
गया। मेरे मानसिक भयको जानकर श्राप कहने लगे, “भेया ! 
मृत्यु तो सभीकी अवश्यम्भावी है, उससे डरनेसे क्या लाभ ? देखो, 
एक बार एक मनुष्य जगलमे एक सिंहके सामने पड़ गया। पहले 
तो वह बहुत डरा, किन्तु फिर उसने सोचा कि श्रव यह मुझे खा 
तो जायगा ही, फिर क्यो डरे ? यह विचारकर वह तिर्भयता- 
पूर्वक डटकर उसके सामने खड़ा हो गया । उसकी निर्भयतासे 
प्रभावित होकर सिंह उसपर आक्रमण न कर सका और वह सृत्युके 
मुखसे वच गया । इसी प्रकार जब एक दिन मृत्यु होना निश्चित 
ही है तव उससे डरनेसे कया लाभ ?” श्रीमहाराजजीके इस उपदेश 
से मेरे मनसे मृत्युका भय निकल गया और तभीसे क्रमशः भेरा 
स्वास्थ्य भी सुधरने लगा । यहाँ तक कि कुछ दिलोंमे मैं पुर्णतया 
स्वस्थ हो गया । 
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यों तो श्रीमहाराजजी जब कभी हाथरस पधारते थे तो उनका 
आगमन ही उत्सवका रूप धारण कर लेता था । तथापि आपके 
तत्त्वावधानमे मेरे यहाँ चार उत्सवोका भी श्रायोजन हो चुका है । 
इन उत्सवोमें अखण्ड हरिनामसंकीतंन, कथा, सत्सग, प्रवचन और 
साधु-ब्राह्मगोंकी सेवा तथा नगरकीतेंन आदिका बड़ा आनन्द 
रहा । प्रथम उत्सव श्रीरामनवमीके उपलक्षमे हुआ था । उसके अन्त 
में जो नगरकीतन हुआ था उसकी शोभा बड़ी ही अ्रलौकिक थी । 
उसमे सहस्नों नर-नारी कीतंनानन्दमे मत्त हो रहे थे । उसमे 
परिकरसहित श्रीमहाराजजीके अतिरिक्त पुज्य श्रीहरिबाबाजी, 
बाबा रामदासजी, बाबा रघुनाथदासजी, श्रीजयरामदासजी 'दीन' 
श्रीकृष्णानन्दजी बबईवाले आदि और भी शअनेकों महापुरुष पधारे 
थे | दूसरा उत्सव शीतकालमे हुआ था। उसमें उपयु क्त सम्पूर्ण 
श्रायोजनोके अ्रतिरिक्त श्रीरासलीलाका भी आयोजन किया गया 
था । तथा पण्डितसभा और कविसस्मेलन भो होते थे । प्राय: 
पन्द्रह दिनतक उत्सव सानन्द चलता रहां, किन्तु फिर एक विध्त 
उपस्थित हो गया । मेरा एकमात्र पुत्र, जिसकी आयु केवल एक 
वर्ष की थी, चेचककी बीमारीसे चल बसा । मृत्युसे पूर्व मैंने बालक 
को उत्सवमे पधारे हुए सभी महापुरुषोंके दर्शन कराये थे। उसकी 
मृत्यु हो जानेसे सर्वत्र सन्नाटा छा गया | सभीके मुख उदास हो 
गये । समाग्रत संतोमें से कई जहाँ-तहाँ चले गये । जब बालकके 
मृत कलेवरको यम्ुनाजीमे प्रवाहित कर हम सायंकालमे श्रोमहा- 
राजजीके पास पहुँचे तो पूछा कि आपने उत्सव बन्द क्यों कर दिया । 
झ्राप बोले, “मैने बन्द नहीं किया, लोगोंके चित्त खिन्न हो गये, 
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अ्रत. वे स्वयं ही चले गये हैं ।” परन्तु श्रीमहाराजजी श्रन्ततक 
विराजे रहे । 

इस दुर्घटनाके कारण लोगोंको तो चर्चाका एक प्रसंग मिल 
गया । नगरमे यह अभ्रपवाद होने लगा कि अच्छा उत्सव हुग्ना, 
लडका ही मर गया । एक दिन श्रीमहाराजजीके भ्रागे इस श्रपवाद 
की चर्चा हुई तो श्राप बोले, “लडका मर गया तो कोई बात नही 
एक वर्ष के भीतर फिर यही लड़का तुम्हारे यहाँ जन्म लेगा।” 
आपकी यह वाणी सर्वथा सत्य हुई । एक वर्षके भीतर ही पुनः 
पुत्र॒का जन्म हुआ और वह अ्रभीतक जीवित है। पुत्रके विषयमें 
हमारे यहाँ कुछ ऐसा योग रहा है कि मेरे पिताजीके भी श्राठ 
सन्‍्ताने हुई थी, किन्तु उनमें एक पुत्री ही जीवित रही थी। में दस 
वर्षक़ी झआायुमे उनकी गोद आया था । 

कुछ समय वीत जानेपर मैंते श्रीमहाराजजीसे पूछा, “भगवत्रु ! 
आ्रापकी उपस्थितिमे उत्सवमे ऐसा विध्न क्यों झाया ?” सुनकर 
श्राप चुप रह गये । परन्तु जब दुबारा श्राग्रहपुर्वेक पूछा तो बोले, 
“इयामलाल खण्डेलवालके लड़के मोहनलालकी तुभमें प्रीति और 
मुभमे श्रद्धा थी । उसकी आयु प्रायः बाईस साल की थी । वह 
हरिवाबाजी तथा और भी बड़े-बडे महात्माश्रोके, जिनका नाम 
उसने सुन रखा था, दर्शन करना चाहता था । परन्तु पिताकी 
झ्राज्ञा न मिलनेके कारण वह जा नही पाता था । वह संतसेवामे 
रुपया भी खर्चा चाहता था, किन्तु पिताके अलुदार स्वभावके 
कारण उसकी यह लालसा भी पूर्ण नहीं होने पाती थी । एक 
बार वह लड़का तुम्हारे साथ एतमादपुर मेरे दर्शन करनेके लिये 
गया था । चलते समय उसने बड़े प्रेमसे मुझसे पूछा था, 


कक जि] ब्ल्श्डः हि 8 2 सन थे 
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“महाराजजी ! अब मुझे आपका दर्शन कहाँ होगा ?” उस समय 


मेरे मंहसे निकल गया--- 
'करे खान-ए-बदोशोंकी खुदा खुद कार सामानी । 
नया मंजिल नया खाना नया दाना नया पानी । 


देवयोगसे लौटनेके एक सप्ताह पश्चात्‌ ही ज्वर आकर उसकी 
मृत्यु हो गयी ॥ उसका मुभमें राग था, संत-महात्माओ्रोके दर्शनों 
की लालसा थी और तुम्हारे प्रति प्रीति थी ही । श्रतः उसीने मर 
कर तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था । वह सतसेवामे खर्च करना 
चाहता था । इसीसे उसके निमित्त तुमने यह उत्सव किया और 
जिन-जिन महात्माश्रोके वह दशेन करना चाहता था उन्हें बुलाकर 

अन्त समय उनके दशेन भी कराये । इस संकल्पके पूर्णा होते ही वह 
शरीर छोड़कर चला गया ।” 


एकबार मेरे मनमे एक अवध जोर पकड़ा । परन्तु मेने 
किसीसे भी उसकी चर्चा नहीं की । एक दिन मेरे मनकी बात 
जानकर श्रीमहाराजजी कहने लगे, “अरे ! क्‍या तुम मुभसे भी 
(,छिपाकर ऐसा करना चाहते हो ? क्‍या मुभसे यह बात छिपी 
रह सकती है ? आगे कभी ऐसा विचार नही करना ।” श्रीस्वामी 
जीके इन शब्दोमें उनकी प्रबल संकल्पश्क्तिका योग था | श्रतः इन 
के प्रभावसे मेरा वह कुसंस्कार निमू ल हो गया और उपके पद्चात्‌ 
फिर कभी उसने सिर नही उठाया । इस प्रकार समय-समय पर 
हमारे बिना कहे ही वे हमारी रक्षा किया करते थे । 

# जो अनिकेत महत्मा हैं उनके योग-क्षेम की व्यवस्था स्वयं भगवान्‌ | 

करते हैं। उनका चया विश्राम स्थान होता है. नया घर होता है तथा नया 


खाना-पीना होता है ।' इस कयनसे श्रीमह। राजजीका तात्पर्य यह था कि यह 
कहा नही जा सकता कि मै कब कहाँ रहेंगा । 


>> 
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मान कराया और गन्ध-पुष्ष आदिसे उनकी पुजा को | फिर जब 
चरणोंमें प्रणाम किया तो देखा कि उनका स्वरूप दिव्य हो गया 
है। उनके श्रीअंगके चारों शोर प्रकाशपुज्ञ॒ है, मस्तक कण्ठ और 
भ्रुजाशोमें सप॑ है तथा हाथमें एक विशाल त्रिशुल है। इस रूपको 
देखकर मे डर गया, मेरे नेत्र बन्द हो गये और मैने प्रार्थना की कि 
आपके इस रूपको देखकर मै भयभोत हो रहा हैँ । इन सपोसि सुझे 
डर लगता है । तब वे मुसकाये और वे सर्प तत्काल अ्रहद्य हो 
गये । उन्होने मेरे सिरपर हाथ रखकर कहा, “तू क्या चाहता है / 
मैने इतना ही कहा, “श्रापके चरणोमें मेरा प्रेम हो ॥” वे बोले, 
“आाजसे तीसरे दिन तुम्हें एक ऐसे महात्मा मिलेंगे जो मेरे हो स्व- 
रूप है। उनकी सेवा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा ।” इतना कह- 
कर वे श्रन्तर्घान हो गये । उस समय मुझे अन्तहित होती ज्योति 
दिखायी दी । फिर मेरा स्वप्त भंग हो गया, परन्तु मुझे उसकी 
पूरी स्मृति बनी रही । 


अब मे उत्सुकतापूर्वक तीसरे दिनकी प्रतीक्षा करने लगा । यह 
बात किसी पर प्रकट नहीं को। ठीक तीसरे दिन पिताजी बोले, 
“आज एक महात्मा आये है, चल, तुे दर्शन करा लाऊं ।* सुनकर 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और में उतके साथ विष्णुदयालके बगीचेमे 
पहुँचा । उसी समय श्रीमहाराजजी ग्रुफाकी छतपरसे उतरे । उनके 
दर्शन करनेपर स्वप्नकी बातको स्मरण करते हुए मैंने साक्षात्‌ 
शिवबुद्धिसे उन्हें प्रशाम किया। आप आकर श्रासनप्र विराज 
गये। फिर मुभसे कहा, “तू कोई प्रार्थना सुना ।” मैंने “शरणागत- 
पाल कृपालु प्रभो ! हमको एक ओ्ोश तुम्हारी है ।” यह प्रार्थना 
गाकर सुनायी । तव श्रीमहाराजजीने प्रसाद स्वरूप सबको एक- 
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एक और सुझे दो पेडे दिये तथा मुझे प्यार भी किया । उसी दिनसे 
मेरा चित्त उनकी ओर झाकषित हो गया। धीरे-धीरे उत्तके श्री- 
चरणुोमे मेरी श्रद्धा-प्रीति बढ़ती गयी । अब तो ऐसी दशा हो गयी 
कि उनके दर्शनोके बिना रहा नही जाता था । पिताजी मेरी इस 
प्रवृत्तिसे अप्रसच्च थे और मुझे पीटते भी थे, तथापि क्रिसी न किसी 
प्रकार मे उनके पास चला ही जाता था । 


मन्त्रोपदेश " 
एक दिन श्रीगणेशोलालजी ग्रुरुपूृणिमाका पुजत करनेके लिये 
रामघाट जा रहे थे। मैंने भी जाना चाहा, पर पिताजीने मुझे 
वाँधकर उल्टा लटका दिया और खूब मार लगायी । कहने लगे, 
“साधुग्रोके पास क्यो जाता है, साधु हो जायगा ।” उसी दिल रात्रि 
मे श्रीस्वामीजीने सुझे देन दिया भर बोले, “बेटा ! तू डरना 
नही, में तो सदेव तेरे साथ हुँ । कल चले आना ।” मै दूसरे दिन 
मौका पाकर रामघाट पहुँच गया और रोने लगा । इसपर श्रीमहा- 
राजजीने मुझे बहुत प्यार किया । ऐसा प्यार तो जीवनमे कभी 
नही मिला । मेरा सारा दु ख जाता रहा। मैंने प्राथना की, “महा- 
राजजी ! मुझे शंकरजीका मन्त्र बता दीजिये ।” आप बोले, 
“शंकरनीकी कृपा तो तेरे ऊपर है ही। भव तू भगवान्‌ ऋष्णकी 
उपासना किया कर ॥” इसके पश्चात्‌ आपने कुटिया बन्द करा दी 
शोर कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण बातें कही जिनसे उन्हीमें मेरी इृष्टबुद्धि 
हो गयी और में भगवद्भावसे उन्‍्हीकी उपासना करने लगा । 
निर्भयता 
रामघांटमे एक दिन श्रीमहाराजजी तख्तपर विराजमान थे । 
वे ध्यानावस्थित थे और मैं पंखा कल रहा था । इतने ही मे एक 
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लम्बा काला सर्प वहाँ झा पहुँचा | रामघाटमें कुटियाके आस-पास 
बहुत सर्प रहते थे। उस सर्पको देखकर॑ मे चिल्ला उठा, “महा- 
राजजी ! सर्प !” वे बोले, “चुप रह, डरे मत । यह कोई महात्मा 
है, दर्शनोंके लिये आया है |” सर्प तर्तके पास आकर फन उठाकर 
खड़ा हो गया । तब महाराजजीने उसके श्रागे कुछ पेड़े डाल दिये । 
सपने दो-तीन वार पेड़ोपर फन मारा । फिर महाराजजीने चुटकी 
बजायी और हँसकर कहा, “भाग जा । तब वह सर्प चुपचाप 
वहांसे चला गया । रामघाटमे सर्पोकी ऐसी अनेकों घटनाएँ हुआा 
करती थी । । 
इष्टरूपमें दर्शन 

एकबार वाँधपर बड़ा विशाल उत्सव हुआ । वहाँ अनेकों सन्त 
पधारे थे। कल्याण के सम्पादक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार भी 
आये थे । एक दिन मनमे ऐसो भावना उठी कि श्रोमहाराजजी तो 
सर्वे-समर्थ हैं, वे मुझे श्रोकृष्णुरूपमे भी दर्शत दे ही सकते है । यह 
सोचकर मैने उनसे प्रार्थना की कि आप श्रीकृष्णुरूपमे दर्शन दे । 
बोले, “तू बड़ा मूर्ख है, भजन कर, भजन करनेसे हो भगवानके 
दर्शन होते हैं।” पर में तो उनमें भगवज्भाव रखता था। अतः 
अपनी टेकपर अटल रहा और निश्चय कर लिया कि जबतक मुझे 
कृष्णुरूपमें दर्शन नही देगे, मै श्रन्न ग्रहण नही करूँगा । श्रीमहाराज- 
जीका यह स्वभाव था कि यदि किसी कारणसे कोई भोजन नहीं 
करता था तो वे अत्यन्त व्याकुल हो जाते थे । फिर तो किसी न 
किसी प्रकार उसे भोजन कराते ही थे । 


दूसरे दिन आपने श्रीहनुमानप्रसादजीसे कहा, “भैया ! यह भी 
मारवाड़ी बालक है, तुम इसे समझा दो, यह ऐसा हठ छोड़ दे ।” 
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हनुमानप्रसादजी मुझे समझाने लगे, “महात्माश्रोंसे ऐपा हठ नहीं 
करते । इससे उन्हें कष्ट होता है । यह तो तुम्हारी निष्ठापर 
निर्भर है। भजन करो, भजनसे ही भगवहशन हो सकता है ।” पर 
इन बातोसे मेरा कोई सन्‍्तोष नहीं हुआ । मैने उनसे कहा, 
“भाईजी ! महाराजजीसे मेरा आन्तरिक भावसम्वन्ध है। वे 
निश्चय ही मेरी अभिलाषा पूर्ों कर सकते है। इस बीचपें आप कुछ 
न कहे ।” अब उन्होने हँसते हुए श्रीमहाराजजीसे कहा, “यह तो 
बड़ा हठी है, समझता नहीं । इसे तो आप ही समभा सकते हैं ।”” 
तींसरे दिनकी बात है । रात्रिके दो बजेका समय था। मैं 
सदाकी भाँति श्रोमहाराजजीके तख्तके पास चरणोंकी और बेठा 
था | वे एकाएक उठ बैठे और बोले, “तू हठ क्‍यों नही छोड़ता ? 
अच्छा, अब नेत्र वन्द कर ले ।” उसी क्षण मेरे नेत्र बन्द हो गये 
और सामने ही मुझे मुरली बजाते हुए श्रीकृष्णके दर्शन हुए ॥ 
उसके पश्चात्‌ उसो समय श्री कृष्णुरूपमें आपके भी दहन हुए । 
मेरी भावना पूर्ण हो गयी । मे चरण पकड़कर बहुत देरतक रोता 
रहा । शरीरका अनुसन्धान नहीं रहा । श्रीमहाराजजीने मुझे 
उठाया और प्रसाद दिया । 
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पं० श्रोवंशगोपालजी तिवारी, ड्राइंग मास्टर 
हाथरस 


पृज्यपाद श्रीमहाराजजीका दर्शन मुझे सबसे पहले यहाँ विष्णु- 
दयालके बगीचेमे ही हुआ था। उस समय वे सिद्धासनसे बड़ी 
शान्त मुद्रामें विराजमान थे। कोई प्रश्न करता तो संक्षेपमें समा- 
घानकारक उत्तर दे देते और पुनः मौन हो जाते थे। मैं कई दिनोंतक 
बराबर जाता रहा, परन्तु कभी कोई बातचीत नहीं की । धीरे-धीरे 
उनमें मेरी श्रद्धा बढ़ गयी और फिर तो कई बार हाथरससे बाहर 
भी उनके दर्शनार्थे गया । 


एक बार चन्द्रग्रहणका अवसर था। हम कई मास्टर बाबाके 
दर्शनार्थ रामघाटको चले | मार्गमें हमारे हैडमास्टर श्रीक्नजमोहन- 
लालजी बोले, “मुझे तो बड़ी भूख लग रही है ।” मैंने कहा, “यह 
कँसे हो सकता है ? उधर तो चन्द्रग्रहण लगा हुप्रा है, इस समय - 
भोजन कंसे किया जा सकता है ?” थोड़ी देरमे हम बाबाके पास 
पहुँच गये । ग्रहण शुद्ध हुआ । पर हमने खाने-पीनेके विषयमें किसी 
से कोई चर्चा नही की । थोड़ी ही देरमें गर्मे-गर्म पूड़ियोंकी एक 
भाल और साग आया । बाबा मुमभसे बोले, “इधर आशओो, तुममें 
कौन भूखा है ? उसे भोजन करा दो ।” मेने कहा, “हैडमास्टर 
साहबको बहुत भूख लगी है ।” फिर तो उनके साथ.और कईने भी 
प्रसाद पाया । 


श्रीउड़िया वाबाजीके संस्मरण ३४० 


श्रीमहा राजजी मुझे प्रायः यही उपदेश दिया करते थे कि कही 
रहो, मनको संकल्परहित और वासत्ताश्रोंसे छुक्त रखना परम आव- 
इयक है । यही सब साधनोंका सार है। मुझे क्रोध अधिक आता 
था, इससे मैं लड़कोंको प्रायः पीट-पाट देता था। साथ ही मेरी 
स्मरणशक्ति बहुत मंद है। बाबाने मुझे कहा, “यदि तुम क्रोध 
छोड़ दो तो तुम्हारी स्मरणशक्ति बढ़ सकती है । इसके लिये गीता 
का पाठ किया करो ।” मै उनके आरदेशाचुसार गीताका स्वाध्याय 
करने लगा । इससे स्वतः ही मेरा क्रोध शान्त हो गया । श्रव वैसा 
क्रोच कन्नी नही आत्ता। भेरे चित्तमें यदि कोई चिन्ता होती और 
में बावाके पास चला जाता तो उनके दर्शनमात्रसे मेरी चिन्ता 
शान्त हो जाती थी। उनके पास जानेपर तो मुझे कुछ पूछने-पाछने 
का भी स्मरण नही रहता था। 


मुझे कई वार शंकरजीके रूपमें वाबाके दशेन होते थे। जब 
मैने उनसे यह वात कही तो बोले, “भैया ! तेरी भावना प्रवल है, 
इसीसे ऐसा दिखायी देता है ।” एकबार दुगनिवर्ीके श्रवसरपर मैं 
कणुंवास आपके पास गया । वहाँ सब भक्तोंके साथ श्रीमहाराजजी 
देवीजीके दर्शनोके लिये गये | बड़े समारोहके साथ देवीजीका पूजन 
हुआ झोर फिर “जय दुर्गे जय दुर्ग दुर्गे जय दुर्ग जय श्रीदुर्गें' का 
कीत्तेन प्रारम्भ हुआ । कीर्तव आरम्भ होते ही मैंने नेत्र मंद लिये 
वीचमे जब नेत्र खोले तो देखा कि श्रीमहाराजजी अपने आझासनपर 
नही हैं। उनके स्थानपर वहाँ सिहवाहिनी श्रीदुर्गाजी विराजमान 
हैं। में श्राश्नयंचकित हो वड़ी देर तक उनके दर्शन करता रहा । 
फिर अकस्मात्‌ दुर्गाजी भ्रन्तर्धान हो गयी और घूर्ववत्‌ श्रीमहाराज 
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जी दिखायी देने लगे | मे मन्त्रमुग्धकी भांति यह लीला देखता 
रहा । यहाँ ठक कि कीर्तव समाप्त होनेपर सब लोग चले गये 
शौर मुझे कुछ भी पता न चला। पीछे वाबाने आदमी भेजकर 
मुझे बुलाया । जब आनन्दविभोर हुआ मे इस प्रसंगकी चर्चा करने 
लगा तो मुझे रोककर बोले, “चुप, ऐसी बात नहीं कहते ।” ऐसी 
थी उनकी श्रदुभुत लीला । 


श्रीमती अन्नपृूण दिवी, हाथरस 
कुछ विचित्र घटनाएँ 
(१) 

मेरा बड़ा लड़का जगदीशनारायणा अभी छः सात वर्षका ही 
था, उसे निमोनिया हो गया । उसकी स्थिति अत्यन्त चित्ताजनक 
थी, श्रांखे उलटी हो जाती थी। तथापि उस दिन हम बेनी रामके 
बागमें, जहाँ श्रीमहाराजजी का नित्यप्रति सत्संग होता था, चले गये। 
हमारे पीछे लड़केको पढानेवाले मास्टर साहव घरपर आये । 
लड़केकी हालत खराब देखकर वे कहने लगे, “यहाँ लड़केकी श्राँखे 
उलटी हुई हैं और ये लोग भक्ति करने गये हुए हैं। तिलाज्जलि दे 
देनी चाहिये ऐसी भक्तिको ।” बस वे स्वयं उसकी सेवा-सुश्रूषामे 
लग गये । हम रातको सत्सद्भसे लोटे और साथमें बाबाका चरणो- 
दक तथा प्रसादी केला लाये । हृदयमें बालकके जीवनकी ओरसे 
निराशा हो चली थी। आकर उसके मुखमे प्रसादी केला और 
चरणोदक दिया । उसने जैसे-तैसे केला गलेके नीचे उत्तारा श्रोर 
चरणोदक ग्रुटक लिया। बस, उसी समय से धीरे-धीरे उसकी 
अवस्था सुधरने लगी और चार-पाँच दिनमें वह स्वस्थ हो गया । 

(२) 

एक बार रात्रिको स्वप्नमें मुझे बाबाने दर्शन दिया श्रौर बोले, 
"में आ रहा हैं, तुम्हारे यहाँ ही भिक्षा करूगा ।” जागनेपर मैंने 
मास्टर साहबसे कहा, “आज बाबा यहाँ श्रा रहे हैं ।” वे कहने लगे, 
“आज कलतो वावाका कही पता नही है। वे वृन्दावनमे भी नहीं 
हैं। यहाँ कैसे भ्रा जायेंगे ?” मैन्रे प्रात:काल उठकर सारा घर धोया 
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और भिक्षाकी सामग्री तैयार करने लगी । थोड़ी ही देर में जगन्नाथ 
दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, “पण्डितजी बाबा आरा यये हैं ।” 
मास्टर साहब बोले, “अच्छा, इसको भी सिखा दिया है।” जगन्नाथ- 
ने कहा, “नहीं, पंडितजी ! मै विज्णुदयालके बागमें बाबाको देख 
आया हूँ ।” तब तो मास्टर साहबने भी जाकर दर्शन किया । बाबा 
बोले, “तिवारीजी ! आज तुम्हारे यहाँ ही मिक्षा करेंगे ।” इसके 
पश्चात्‌ बाबा आये ओर मेरे यहाँ ही भिक्षा की । तब मास्टर साहब 
को मेरी स्वप्तकी बातपर विश्वास हुश्रा । 


यह उस दिनकी बात है | बा हम बागला कालेजके वोडिग 
हाउसमें रहा करते थे। रातके समय हम भेंसको बाहर बाँध देते 
थे ! लड़कोंने कहा कि रातमें बाहर बाँधने से भेंस को कोई खोल 
ले जायगा, इसलिये इसे कमरेमें ही बाँध दीजिये। तब हम उसे 
कमरेमें बाँवने लगे। फिर उन्हीं लड़कोंने हैडमास्टरसे जाकर शिका- 
यत कर दी कि तिवारी साहबकी भेंस कमरेमें बाँधी जाती है, इससे 
कमरा खराव होता है। हैडमास्टरने उनसे कह दिया कि श्रच्छा, 
कल हम इसकी जाँच करेगे , दूसरे दिन प्रातःकाल स्वप्नमें बाबाने 
मुझे दर्शन दिया और बोले, “बेटी ! श्राज हैडमास्टर निरोक्षणके 
लिये आवेगा ।” फिर क्या था, मैंने अँधेरेमें ही उठकर नौकर को 
बुलाया और पन्द्रह-बीस बालटी जल से घुलवाकर सारा कमरा साफ 
करा दिया । सूर्योदय के पदचात्‌ हैडमास्टर साहब निरीक्षण करनेके 
लिये आये और कमरे को सर्वथा स्वच्छ देखकर शिकायत करने 
वाले लड़कोंको ही डाँटने लगे । 


४) 
एक वार किसी विशेष कारणसे मेरी और मास्टर साहवकी 
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कुछ अनवन हो गयी । इससे मास्टर साहबने अपना मासिक वेतन 
घरमे नही दिया । कुछ दिनों पत्थात्‌ चौकेमे घी श्रादि किसी घरेलू 
वस्तुकी कमी हुई । परन्तु न तो मेने मास्टर साहवसे रुपया माँगा 
और न उन्होने ही पूछा । मेरे चित्तमें चिन्ता भ्रवश्य हुईं । श्रकस्मात्‌ 
मेरी दृष्टि श्रोमहाराजजीके चित्रपटकी ओर गयी तो उसपर कोई 
कागज-सा हिलता दिखायी दिया | पास जाकर देखा तो दस 
रुपयेका नोट था। उस रुपये से मैंने श्रावश्यक वस्तु मेगा ली | 
स्कूलसे लौटनेपर मास्टर साहबने पूछा कि सामान कहाँसे मेंगाया 
है ? मैंने कहा, “श्रीमहाराजजीने रुपया दिया है, उसीसे मँगा लिया 
है।” इसके पश्चात्‌ जब श्रीमहाराजजी विप्णुदयालके वागमें आये 
श्रौर मास्टर साहब उनके दर्शनोंको गये तो उन्होने कहा, 
#तिवारीजी ! एक रजाई तैयार करा लाओ ।” वहाँ बैठे हुए कई 
सब्ननोंने श्राग्रह किया कि हम करा लायेगे । परन्तु उन्होने मना 
कद दिया । मास्टर साहबने शंकरलालजीसे कहा कि रजाई आप 
तैयार करा दें, उसका रुपया मे दे दूंगा । जब रजाई तैयार होकर 
घर भायी भर उसकी लागत पूछी तो मालूम हुआ कि पूरे दस 
रुपये लगे हैं । वह रजाई श्रीमहाराजजीके पास पहुँचा दी गयी । 
उन्होंने वह किसीको ओढ़नेके लिये दे दी । वे स्वयं रजाई कभी नही 
झोढते थे । * 


५ 
सन्‌ १६४१ में वाबाको मन्दिर हो गया था। उसके आपरेशन 
की तैयारी हो रही थी । उन्ही दिनों सुप्रसिद्ध ज्योतिषी पं० वैद्य- 
नाथजी अग्निहोन्री यहाँ श्राये । उन्हें हमने बावाकी जन्मपत्नी 
दिखायी । उसे देखकर वे बोले, “यह जन्मपत्री जिसकी है वह या 


+ +. प्यय्ह> _.. + . ओर ्_ मदन, 
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तो राजा होगा या कोई महापुरुष । प्रन्तु यह बात समभमें नहीं 
भ्रा रही है कि उसे सवारीका सुख नहीं होगा । यह केसे सम्भव 
है ?” तब हमने उन्हें बाबाका परिचय दिया और ओपरेशन की 
भी बात कही । पण्डितजी बोले, “उनकी मुत्युका योग जख्से है 
इसलिये श्रोपरेशन नही कराना चाहिये । सम्भव है, मृत्यु हो जाय ।” 
अत. उस समय झोपरेशन रोक दिया गया और होमियोपैथिक दवासे 
उन्हे लाभ हो गया। 

उसके कई वर्षो बाद पण्डितजीका पत्र श्राया औ्और उन्होने 
वाणीसे भी कहा कि इस वर्ष ( सं० २००४ में ) वाबाका मृत्युयोग 
है । यदि इध् वर्ष वे बच गये तो सालभरके लिये निश्चिन्त । 
संवत्सरकी समाप्तिके दस-पाँच दिन पूर्व हम लोग सोच रहे थे कि 
इस बार तो बाबाका मुत्युयोग टल गया । परन्तु समाप्तिके दित 
ही सूचना मिली कि एक दिल पूर्व उनका निर्वाण हो गया । 

यहाँ प्रसजड्भवश बाबा की जन्मकुण्डली दी जाती है । 

श्रीगरोशायनम: । अ्रथ श्रीशुभ संवत्‌ १६३२ विक्रमी तत्र भाद्ग 
क्ृ० ७ चन्द्रवासरेष्टम्‌ १६॥०६।०३० लग्न ८ सूर्य ०४॥०७ कृत्तिकामे 
प्रथमचररों श्रीमान्‌ महाराज भिश्र वायुदैवजी तस्यात्मज भारद्वाज- 
गोत्रोत्पन्न श्रीवेद्वनाथमिश्रयृहे पुत्र जन्म: । नाम आतंत्रारा, जन्म राशि: 
१ मेप स्वामी भौम, । 


बाबू मिश्रीलालजी एडवोकेट, अलीगढ़ 


प्रातःस्मरणीय ब्रह्मविभूति श्रीडड़िया बावाजी सिद्ध महात्मा 

थे, योगी-संन्यासी थे परमहंस-ज्ञानी थे, भक्त-शाक्त थे, शैव- 
महापुरुष थे, देवदूत-देवता थे अथवा अ्रवतार--इसे तो जो 
वसा ही महात्मा या महापुस्ष हो वह जान सकता है; 
हमको तो वे सब कुछ जान पडते थे। उनकी नित्य समाधि 
हँतो थी । उन्हें देहज्ञानका नितान्त अभाव रहता था शोर 

मै! अथवा 'मेरा' जैसे दाब्द तो उनके मुखसे मिकलते कभी 
सुने ही नही गये | वे मिरन्तर अपने स्वरूपमें स्थित रहते हुए भी 
जनसमाजमे ध्यस्त-से प्रतीत होते थे । इतने व्यस्त कि ऐसा कोई 
व्यक्ति नही था जिसका उन्हे ध्यान न रहे। उनके सेवक और भक्त 
स्रो-पुरुष उन्हें सवेदा घेरे रहते थे। वे कव सोते थे और कब 
विश्राम लेते थे--यह्‌ भी कहना कठिन है| हमे तो ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे सदेव तुरीय अवस्थामें ही रहते थे । उनके लिये 
जागृत और सुषुप्तिमे कोई भेद नही था। वे सदेव श्ान्तचित्त और 
प्रसन्नददन दिखायी पडत्ते थे। जनसमाजमें व्यस्त रहना उनकी 
लीलामान्र थी। उनकी अनेक लीलाश्ों को देखकर अज्ञानी लोग 
वावाका अश्रसली मूल्य नही श्राँक प,ते थे और इसीसे इन अज्ञानियों 
के मुखसे उनके सम्बन्धमें मनमानी वातें भी सुनायी पडती थी । 
परन्तु उनके विषयमें तो गोमाई तुलसीदासजीके ये वचन चरितार्थ 


होते है-- 
राम देश्वि सुनि चरित तुम्हारे | जड़ धोहहि बरध दोहि सुखारे ।। 
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ऐसे परमविभूतिसम्पन्न श्रीउड़िया बावाजीके दशेनका सौभाग्य 
सबसे पहले मुझे सन्‌ १९१५४ के लगभग प्राप्त हुआ था। अलीगढ 
नगरसे प्रायः दस मील पूर्व ग्राण्ड ट्रक रोड के सहारे एक गाँवमें 
वे पधारे थे। वहाँके जमीदारने मुझे सूचना देकर बुलाया। मेने 
बाबाका नाम और यश तो पहले ही सुन रखा था, अतः सूचना 
पाते ही तुरन्त वहाँ गया और उनके दशेन किये । उनका शरीर 
हल्का था भ्रौर स्वास्थ्य अच्छा । वे शान्तिकी मृत्ति जान पड़ते 
थे। उन्होने बड़े प्रेमसे मुभसे देरतक बातें की । इसके कई वर्ष 
परचात्‌ जब एक दूसरे गाँवमें मेने दूसरी बार दर्शन किये तो उन्होने 
मुझे तुरन्त पहचान लिया और प्रथम बार मिलनेके स्थान तथा 
बातोंको भी दुहराया । उनके प्रति मेरी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती 
गयी । परन्तु इधर वकालतके कार्यमे मै इतना व्यम्र और अलब्धा- 
वकाश रहता था कि उनसे अधिक सम्पर्क वढानेका सौभाग्य मुझे 
प्राप्त नहीं हो सका । उनके अधिक सम्पर्कमे श्रानेका अवसर तो 
मुझे सच १६४४ के अन्त और १६४५ के आरम्भमे मिला जब 
कि उन्होने अपने वृन्दावनस्थ आश्रम “श्रीकृष्णाश्रम” की प्रबन्ध 
समिति का नियमबद्ध संगठन कराकर सरकार द्वारा उसे रजिस्टर्ड 
करानेका विचार किया | उस कार्यके लिये मुभे श्रलीगढ़से बुलाया 
गया और यह सेवा मुझे ही सौंपी गयी । इस सेवाके अवसरमे 
बाबासे विज्ेप वार्तालाप करनेसे मुझे यह प्रतीत हुआ कि बाबा 
केवल 'बाबा' ही नही थे। ट्रस्टका सगठन बनानेमे उन्होंने मुझे 
अनेक ऐसे सुकराव दिये जो एक साधारण पुरुषको नही सु सकते 
थे। इससे उन्हें दुरदर्शी कहना भी व्यर्थ ही है, क्योकि वे तो सर्व- 


. दर्शी थे। वे ज्ञानी ही नहीं, विज्ञानी भी थे । 
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मुझे खेद है कि बाबाके संसगेमें रहकर श्राध्यात्मिक लाभ 
उठानेका मुझे विशेष अवसर नही मिला । सौभाग्यसे जो कुछ समय 
मिला उसका भी मै यथेष्ट उपयोग नहीं कर पाया और न मुभसे 
कोई साधन ही हो सका । इस शोर यदि किसी अ्रंशमे मेरे भीतर 
कोई भावना हो तो उसे वाबाकी श्रहैतुकी कपाक्रा फल ही समभता 
चाहिये | श्राज वावाका भोतिक विग्नह हमारे बवीचमें नही है, 
तथापि उनकी झात्माका परम अलुग्रह अब भी संसारके अ्रन्धकारमे 
दीपकका कार्य कर रहा है। भाग्यवाच्‌ है वे पुर्ष जो इस प्रकाश- 
द्वारा दीखनेवाले आध्यात्मिक पथको ग्रहण कर अपने जीवनको 
सार्थक करनेमे सलग्न है । 


सन्‌ १६४४५ में मुझे जो दस दिनतक पूज्य वाबाके पास रहनेका 
सुअवसर मिला था उस समय बाबासे घुझे जो उपदेश मिले उनका 
सार इस प्रकार है--आत्मा साक्षी है। श्रतः हृश्यपदार्थोर्में आसक्ति 
न करे, क्योकि ज्ञेय या दृश्यपदार्थोसि उनके ज्ञाता या साक्षी आत्माका 
कोई सम्बन्ध नही है । उनमें आत्मत्वका श्रभ्यास करनेपर ही जीव 
सुत्र दुख भोगता है, अन्यथा नही । आत्मा और प्रनात्माका विवेक 
हो जानेपर ही जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति हो जातो है। ऐसा पुरुष समस्त 
कर्मोको गुणोका खेल समभते हुए स्वयं नि संग होकर विचरता है। 
में श्रन-त्मबुद्धि हो जानेपर सभी वस्तुश्रोसे असद्भता हो जाती 
है. क्योकि उनका सम्बन्ध तो देहके कारण हो भासता है। करें 
उपासना और ज्ञान-ये साधनाके तीन मार्ग है। इनमे कर्मका 
सम्त्रन्ध मुख्यत. देहसे, उपासनाका मनसे और ज्ञानका बुद्धिसे है। 
शुरुमे भगवदबुद्धि और उनके वचनोमे श्रद्धा--ये सिद्धि प्राप्त करने 
के लिये परम भ्रावदयक है । जब पत्थरकी मू्तिमे ईड्वरभाव होनेसे 
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भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है तो माता, पिता या गुरुम भगवदु्भाव 
होनेसे सफलता प्राप्त हो--इसमे तो सन्‍्देह ही क्या है। ज्ञानीकी 
इृष्टिसे जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तमे कोई अन्तर नही है। दूसरोंकी 
इृष्टिमे भले ही इनमे भेद हो | इसीप्रकार वन्‍्ध और मोक्षका भेद 
भी दूसरोकी ही दृष्टिमे है, ज्ञानी तो दोनोंहीकों कल्पित देखता 
है। ध्यानमे शरीर, नेत्र, प्राण और मन चारोहीको स्थिर रखना 
चाहिये । मनकी वृत्ति द्वारा शरीरको अपनेसे पृथक और मृतवत्‌ 
देखो; प्राणोको बिना प्रयास स्वत. चलने दो, वे धीरे-घोरे स्वतः 
ही स्थिर हो जायेंगे । यही केवली कुम्मक है। यदि मन स्थिर न 
हो तो प्रणवका जप करो और मन स्थिर होनेपर ऊपर लिखे प्रकार 
से ध्यान करो। प्राणायाम अधिक नही बढ़ाना चाहिये। तथापि 
ध्यानके पूर्व साधारण प्राणायाम कर लेनेसे ध्यानमे सुविधा रहती 
है। फिर ध्यानका अ्रभ्यास भी धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये ।* 


श्रीरामसख्रूपजी केला, अलीगढ़ 
प्रथम दर्शन 


मैने सुना था कि श्रीडडियाबाबवा नामके एक त्यागी महात्मा हैं 
और वे उत्तरप्रदेशके प्रसिद्ध संत हैं । श्रत उनके दर्शनोकी लालसा 
मेरे मनमें थी । परन्तु मुझे श्रीमहाराजजीका दर्शत उस समय 
हुआ जब हम लोग किसो दूसरे ही कार्यसे जा रहे थे । सन्‌ 
१६२६ ई० मे में भाई साहबके' साथ किसी आवश्यक कार्यवज्ष 
हाथीपर कलकत्ती जा रहा था। जिस समय हाथी नरबर पाठशाला 
के सामने पहुँचा ठीक उप्ती समय चार-छः भक्तोके साथ पाठ्शाला 
से नीचे उत ते हुए श्रीमहाराजजोके दर्शन हुए । मानो मेरी चिर- 
श्राकांक्षाको जानकर ही उसे पूर्ण करनेके लिये उन्होने कृपा को हो | 
किसी ने कहा, “थे श्रोउड़ियाबाबाजी महाराज है।” मैंने ऊपरसे 
ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया । यद्यपि मेरा हाथी श्रागे बढ़ चला, 
परन्तु उस क्षणभरके दर्शन से ही मेरा चित्त कुछ ऐसा आकर्षित 
हो गया कि रातभर यही उत्कण्ठा बनो रही कि फिर कव उनके 
दर्शन करूँ | है 

इसके पश्चात्‌ जब बावा कर्णंवासमे चातुर्मास्य कर रहे थे तब 
मेंने परिवारसहित जाकर उनके दर्शन किये । इस बार. जब मैने 
उनके श्रीचरणोमें प्रशाम किया तो उन्होंने मेरे सिर पेर अपना 


ज्ज्ज------ह2क्‍तहतहतहत#ह0हतहतहतलतनलननल || 
१. इनके बड़े भाई श्रीमक्वनलाल केला उन दिनो जिला बुलन्दशहरमें 
डिप्टी कलक्टर थे । 


३५१ श्रीरामस्वरूपजी केला, 


करकमल फिराया। उस समय मैंने अनुभव किया कि श्रोमहा राजजीने 
मुझे श्रपता लिया है। उन्होंने झुझे महासन्त्रका अधिकसे अधिक जप 
करनेकी आज्ञा दी। वही मुझे ब्रह्मचारी श्रीकृष्णानन्दजी (गणेशजी), 
ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तनी और कशमीरी बावाके भी दर्शन हुए । 


अलीगढ़ का उत्सव 


सन्‌ १६३३ में श्रीमहाराजजी अमरसा नामक ग्राममें श्रीबल- 
देव ब्रह्मचारीके स्थानपर थे । मैंने वहाँ जाकर श्रापके दर्शन किये 
भर अलीगढ़की हरिनामसकीतेंन सभाकी ओर से होनेवाले उत्सव- 
में पधारनेके लिये श्रोचरणोमे प्रार्थता की । आपने उसे स्वीकार 
कर हमें प्रोत्साहित किया और आशीर्वाद दिया कि यह उत्सव 
अद्वितीय होगा । साथ ही यह प्रेरणा की कि इस उत्सवको व्यवस्था 
का सम्पूरों भार ब्रह्मचारी प्रभ्ुदत्तनीको सौंप दो। अ्रत: श्रीचरणों- 
की आज्ञानुसार हम ब्रह्मबचारीजी को सारा भार सौपकर उनकी 
आज्ञानुसार कार्य करने लगे । 


यह उत्सव मई मासमें आरम्भ हुआ । इसमें इस प्रान्तके 
श्नेकों बड़े-बड़े सन्‍त महात्मा और वैष्णव पधारे थे। वृन्दावनस्थ 
श्रीराधारमणजीके सेवाधिकारी गोस्वामी श्रीबालक्ृष्णजी इस 
उत्सवके सभापति थे। उनके साथ थे गोस्वामी श्रोक्षष्णचैतन्यजी 
और विजयकृष्णजी । इनके अतिरिक्त पृज्यपाद श्रीमहाराजजी, 
श्रीहरिवाबाजी, ब्रह्मचारी प्रभ्ुदत्तजी, शिष्यमण्डलसहित स्वामी 
श्रीएकरसानन्दजी, श्रीभोलेबावाजी, श्रीजययरामदासजी 'दीन' , 
श्रीकृष्णानन्ददासजी मण्डलीवाले और श्रीक्ृष्णप्रेमभिखारीजी आदि 


श्रीउडिया वाबाजीके संस्मरण न 


अनेको महापुरुषोने पधारकर इस उत्सवक्ी शोभा वढायी थी । इस्न 
महोत्सवमे चौवीसो घण्टे श्रखण्ड हरिनामसंकरीतेन होता था । प्रात:- 
काल सामूहिक रूपसे प्रभाती कीर्तत और फिर ८ से ११ बजेतक 
कथाका कार्यक्रम था। मध्याह्लमे भोजनादिके लिये अवकाश रहता 
था। फिर १ से ६ बजेतक कथा-प्रवचन आदि होते थे । सायंकाल 
में पुनः सामूहिक कीर्तन होता था और शर्रिमे भगवत्लीलाओका 
दर्शन कराया जाता था। इस प्रकार कई दिनोतक अलीगढ़की 
श्रद्धालु जनताने सनन्‍्त-महात्माश्रोके दर्शन और उनके सदुपदेशसे 
लाभ उठाया । समाप्तिके दिन बड़े समारोहसे नगरकीतेम हुआ, 
जिसमे महापुरुषोने सम्मिलित होकर जनताको दर्शन दिया। 


इस महोत्सवकी सफलताके विषयमे इससे अधिक क्या कहा 
जाय कि अनेकों सन्त-वेष्णव आजतक इस उत्सवको ही अपने 
भसमवत्मेमका आधार मानते हैं | पूज्य बाबाके शुभाक्षोर्वाद और 
श्रीक्रह्मचारीजीके पुरुषार्थले इस महोत्सवमे जैसी सफलता मिली 
वैसी तो किसीको आशा भी नही थी। मुझे श्रीमहाराजजीने यह 
कहते हुए एक फूलमाला प्रदानकी कि ले बेटा ! तू श्रपता इनाम 
ले । आपके करकमलोसे प्राप्त वह पुष्पमाला श्रभीतक मेरी वहु- 
मूल्य सम्पत्ति है । 


कुछ विशेष घटनाएँ 
(१) 


एकवार बाँवसे श्रीमहाराजजी कही श्रज्ञात स्थानको चले गये 
थे । उन्हीं दिनो हमलोग गद्भास्तान करनेके लिये राजघाट गये । 


३५३ श्रीरामस्वरूपजी केला 


वहाँ गज्भाजीमें गोता लगानेसे पूर्व मेरे मनमें संकल्प हुआ कि यदि 
इस समय श्रीमहाराजजीका दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा 
होता ? इसके पश्चात्‌ गोता लगाकर ज्यों ही मैने सामने देखा श्री- 
महाराजजी सामने खड़े थे । बड़े सम्भ्रममें हम लोगोने उनका पूजन 
किया और फिर भिक्षा करायी । 


(२) 

एकबार वृन्दावनूमे मेरे बड़े भाई साहब॑ने आपसे परश्त किया 
कि दिनभर भगवानूका भजन करना झौर भिक्षाका अन्न खात्ा-- 
यह क्या श्रकर्मण्यता नही है ? इसका उत्तर देते हुए आपने कहा 
कि यह श्रकर्मण्यता मही, परम पुरुषार्थ है। जीवका जब भगवानके 
चरणोंमें परम विश्वास और प्रेम होता है तभी वह सर्वेस्व त्याग- 
कर भगवान्‌का पथिक बनता है। साधु संत ग्रृहस्थोंमेंसे ही तो आते 
है । यदि ये घरमें ही रहते तो दूसरोंकी तरह इनके पास भो धन, 
धरती, घर और कुठुम्ब आदि होते ही । परन्तु इन्होने इन बस्तुश्ों 
को तुच्छ समभकर इनके मोहसे मुक्त हो श्रीभगवान्‌को अ्रपनाया 
है, भरत. ग्रहस्थोंकी श्रपेक्षा तो इनका पुरुषार्थ बहुत बढ़ा-चढ़ा है। 
श्रीम-द्रागवतमें कहा है--- 


धयद्वाअछया वृपशिखामणयोड5ड् वैन्यजायन्तनाहुषगयादय ऐकपत्यम्‌ । 
राज्यं विरज्य विविशुवनमम्बुजाक्ष सीदान्ति ते नु पदवीं त इहास्थिता: किम ॥ 
( १०६०.४१ ) 
अर्थात्‌ है कमलवयन ! आपकी प्राप्तिकी लालप्षासे अंग, पृथ्चु, 


भरत, ययाति और गय आदि सम्राटोंने श्रपने एकच्छुत्र राज्योंको 
त्यागकर वनमें जा झनेक प्रकारके कष्ट सहे, सो वे क्या इन तुच्छ 


श्रीउड़िया वावाजीके संस्मरण ३५४ 


भोगोंमें कोई आस्था रखते थे | सोचो तो सही, ये सब लोग वया | 
श्रकर्मण्य थे ? उनके समान पुरुषार्थ भी आज किसमें है ? श्रीरामा- 
यणजी की यह चौपाई भी प्रसिद्ध ही है--- 


'मुतिवर जतन करहिं जेहि लागी। भूप, राज्य तजि होहिं भिखारी । 
सोइ कोशलाधीश रघुराया । झ्ाये करन तोहि पर दाया।। 


श्रत. निश्नय मानो, परमात्माकी महानु कृपासे जब विवेकवत्ती 
बुद्धि प्राप्त होती है तब बड़े-बड़े सम्राटोंको भी ऐसा अनुभव 
होता है कि सच्चा पुरुषार्थ तो श्रोभगवान॒को प्राप्त करनेमे ही है, 
घर-बार तो जीवको मोहमें ही फंसानैवाले हैं। तभी वे सब कुछ 
छोड़कर भगवज्धजनमे लगते है । 


(३) 


एकवार सुभे एपेण्डीसाइटीज १ हो गया । ज्वर बना रहताथा 
झौर उदरमे श्रस॒ह्य छल होता था। लोगोंने मुझे श्रोपरेशन कराने- 
की सलाह दी । में दिल्‍ली गया और डाक्टरसे ओपरेशन करानेका 
निमश्चयकर झ्रावश्यक तैयारीके लिये घर लौट आ्राया | इस बीचमें 
श्रीमहाराजजी अलीगढ़ श्रा गये । उन्हें जब मालूम हुआ कि मे 
ओोपरेशन करानेके लिये दिल्‍ली जा रहा हूँ तो वे सुभसे बोले, 
“दिल्ली जा रहे हो ? अच्छा'"“तो'**“जाओ ।” 


१. एपेण्डिस” कहते हैं श्रान््रपुल्छ ( आ्रान्तोंके अन्तिम भाग ) को. 
उसमे विजातीय द्रव्य रुक जानेसे उदरमें श्रत्यन्त तीत्र शूल होने लगता है. 
उसे 'एपेण्डीसाइटीज ( /0९0062८ं0886 ) कहते हैं 


हो 


हर ३०-23 0 हक अर 


३५५ * रंमंस्वरूपजी केला 


मैंने कहा, “महाराजजी ! आप कह तो जानेके लिये रहे है, 
परन्तु मुझे ऐसा लग रहा है मानो मना कर रहे हीं । तब आप- 
बोले, “नही, "मै" मना * “नही करता,''*' 'जाओो ।” मैने 
कहा. “मेरे मनमें तो वही भाव और भी पुष्ट हो रहा है ॥ फिर 
आप कुछ न बोले। मेने उनकी अरुचि देखकर श्रोपरेशन कराते 
का विचार छोड़ दिया। किन्तु शभ्राश्वर्य और प्रसन्नताकी बात यह 
हुई कि तबसे आजतक मुझे वह बीमारी फिर नहीं हुई । 

- पृज्य बाबाके चरणोदकका भी मैंने जीवनमें दो बार श्रदुभ्भुत 
प्रभाव अनुभव किया । उसने दो बार मुझे महान्‌ कष्टसे बचाया। 
परन्तु ऐसा अनुभव हुआ उन्ही भावुकोंको है जिन्हे बाबाने ऐसा 
अनुभव करनेका अवसर दिया था । 


उनका उपदेश और प्रधान गुण 


मेरे लिये श्रीमहाराजजो यही उपदेश देते थे कि सचाई और 
ईमानदारीसे सात्विक जीवन बितानेकी चेष्टा करो। जबसे उन्होंने 
मुझे सिनेमा देखनेकी मना किया तबसे वह मुझसे बिलकुल ही छूट 
गया । पान, बीड़ी, सिगरेट तथा और भी श्वनेकों दुव्यंसनोंसे छुट- 
कारा मिल गया । तथा उनकी कृपासे ही भगवानकी ओ< मेरे 
चित्तकी यत्किश्ित्‌ प्रवृत्ति हुईं है । 

श्रीमहाराजजीमें मैंने सबसे बड़ा ग्रुण यह देखा कि वे जिसे 
एकबार अपना लेते थे उसका त्याग फिर कभी नहीं करते थे, भले 
ही उसमें कोई दोष श्रा जाय श्रथवा वह स्वयं श्रश्नद्धा करने लगे, 
पर वे अपनी ओर से उसके प्रति कभी दुर्भावता नही करते थे। 
मेरे यहाँके एक प्रतिष्ठित सज्जन पहले बाबामें बड़ी श्रद्धा रखते 


श्रीउडिया बावाजीके संस्मस्रा ३५६ 


थे। परन्तु जीवनके अन्तिम दिनोमे उनमें कुछ अश्रद्धाका भाव 
थ्रा गया था, अतः उन्होंने वावाके पास जाना भी छोड़ दिया था। 
श्रीमहाराजजीसे उनकी यह बदली हुई मनोवृत्ति छिपी नहीं 
थी। तथापि में जब कभी उनके पास गया मेने उक्त सज्जनके 
प्रति उनका तनिक भी दुर्भाव नही देखा, प्रत्युत सर्वेदा उनके प्रति 
प्रेम और दयाका भाव ही देखनेमें आया । उनमें श्रीगोसाई जी 
की यह वक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती थी-- 


“रहत न प्रभु चित चुक किये की । करत छुरति सौ बार किये की ॥ 


पं० श्रीभूदेव शर्मा, अलीगढ़ 


प्रथम सिलन 

सन्‌ १६२४-२५ ई० में में दूसरी वार अनृपशहर हाईस्क्ूलमें 
सेकण्ड मास्टरके स्थानपर नियुक्त होकर आया । यहाँ कई संत- 
भहात्माओ्रोंके दर्शत करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । बुलन्दशहर- 
निवासी श्रीब्रद्मानन्ददी वकीलके छोटे भाई स्वामी राम मेरे सह- 
पाठी रह चुके थे । उनकी प्रेरणासे मैने एकबार श्रीगीता और 
रामायणुका आद्योप'ल्त पाठ किया । वे सगुणोपासक थे। कि्तु 
मे अँग्रेजीमे स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थंकी पुस्तके तथा हिन्दी- 
में लोकमान्य तिलकका गीतारहस्य पढ़ चुका था। अतः मेरी रुचि 
थी अ्रद्व तवादमे । भरत: स्वामी रामने हो छुभे श्री्रच्चुत सुनिजीसे 
उपदेश लेनेका श्रादेश दिया । मैने उनके द्वारा पद्नदशीका श्रवण 
आऔर मनन किया । ग्रुरुदेवकी कछृपासे अध्यात्ममें मेरी रुचि बढी । 
बस, छुट्टियोंका सारा समय उन्हीके सत्सद्भमें व्यतीत होने लगा । 
चहाँ आ्राते समय मार्गमें स्वामी श्रीउग्रानन्‍्दजोसे भी भेट होती थी । 
वे तितिक्षा और वेराग्यक्री मृत्ति थे तथा श्रोग्रुरुदेव थे साक्षात्‌ विवेक- 
स्वरूप । अ्रसद्भावना ओर केवली कुम्भक का अभ्यास हो उनके 
अमोघ शब्स्त्र थे । जब मेंने पूज्य श्रीडड़िया बाबाजी-को देखा तो 
उन्हें साक्षात्‌ उपरततिस्वरूप पाया । अनुपज्वहरमें मेरे एक मित्र थे 
ला० प्यारेलाल । वे श्रीउड़िया बावाजीके श्रनन्‍्य भक्त थे । उनकी 
नोटबुकमें बावाके कुछ उपदेश लिखे हुए थे । उत्हें पढकर मेरे मनमें 
पूज्य बाबाके दशेनोकी लालसा जाग्रतु हुई और मैं उच्हीके साथ 
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बेलगाड़ोद्वारा श्रीचरणोंके दर्शनार्थ रामधाद गया । उस समय 
वहाँका जो दिव्य और अलौकिक वातावरण देखा वह तो अनु भवका 
ही विषय था। वस, प्रथम दर्शनमें ही मेरा श्रीचरणोंसे जो अरदूट 
सम्बन्ध हुआ वह उत्तरोत्तर बढता ही गया । 


विशेषताएँ 


श्रीमहाराजके ग्रुण और सिद्धियोके विषयमे शब्दोंद्रारा क्या 
वर्णन किया जाय । उनके प्रेमपाशमें वंधकर अनेक्री भक्त इृतार्थ हो 
गये । सबको वस यही जान पड़ता था कि महाराजकी सबसे अ्रधिक 
कृपा मुभपर ही है। आपसे सबसे बड़ी विशेषता तो मुझे यह जान 
पड़ो कि किसी भी सम्प्रदाय या मतविशेषका व्यक्ति वहाँ अपने ही 
विचारोंका समर्थन पाता था और सबके साथ समनन्‍्वयकी भावना 
पैदा करके राग-द्व पसे मुक्त हो जाता था । उनके त्याय, तप 
और उत्सगेकी कला साधक और जिज्ञासुश्रोके लिये उत्साहके स्रोत 
थे। उनके संसर्गमें आनेसे ही आरात्मनिष्ठाके लिये छुटपटाहट पैदा हो 
जाती थी। विद्यार्थियोंमें ब्रह्म चर्थंका और ग्रामीणोंमें सादा जीवन 
एवं मादक वस्तुओंके त्यागका प्रचार करनेमें भी आपको अच्छी 
सफलता मिली थी। इस प्रकार एक निवृत्तिनिष्ठ संतसे जनताकों 


जिस प्रकारके लाभकी श्राशाकी जा सकतो है वह सभी आपसे 
प्राप्त था । 


कार्यक्रम एवं उत्सवादि 


श्रीमहाराजजीके सत्सद्भका मुझे अनेक बार सुग्रवसर प्राप्त 
हुआ । कभी-कभी पूरे सप्ताहभर रहनेका सुयोग हुआ और एक 
दो वार महीनेभर भो रहा । ब्राह्ममुहुतेंमें तत्वविचार, स्नावके 
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परचात्‌ गीताकी कथा, दोपहर पीछे रामायण, सायंकालमें शद्भू- 
समाधान श्र रांत्रिमें कोतवादिका मनोरझ्ञक कार्यक्रम रहता था। 
यह व्यवस्था सभी श्रेणीके साधकोके लिये प्रपने-अपने मार्गेमें सहायक 
होती हुई उनकी आध्यात्मिक प्रगतिका सर्वोपरि साधन थी । परन्तु 
आकर्षणका मुख्य विषय तो महाराजका श्रात्मीयता का व्यवहार 
था, जो माता-पिता और सौ सम्बन्धियोंकी यादको भी भुला 
देता था तथा वियोगके समय रुला देनेमें भी समर्थ था। महाराजका 
सत्संग मैंने रामघाट, कर्ण वास, अनृपशहर, अलोगढ, अ्रतरोली आदि 
श्रनेकों स्थानोंमें किया । उनमें से प्रत्येकका वर्णन पुस्तकका एक-एक 
भ्रध्याय बन सकता है । इतना अवसर इस स्थानपर कहाँ है। 
श्रतः इसके लिये तो कभी अलग ही प्रयत्न करना होगा । 
कभी-कभी विभिन्न स्थानोपर उत्सवरूपमे भी सत्संगरोंकी योजना 
- होती थी। ऐसे कुछ प्रसंगोंपर भी मुझे उपस्थित होने का भ्रदसर 
मिला था। खाँड़ेमे ब्रह्मत्तत्र हुआ था । उसमें स्वामी ओऔकरपात्रीजी 
स्वामी निर्मेलानन्दजी, श्रद्धेय पंडितस्वामी श्रीविर्वेश्वराश्रमजी ' और 
परमहंस श्रीरामदेवजी आदि कई बडे-बड़े महात्मा और विद्वान 
पधघारे थे । एक बार हाथरसके बाहर भो महाराज एक मास ठहरे 
थये। उस समय वहाँ सत्संगकी गज़ा बहा दी थी । श्रीहरिबाबाजीके 
बाँधपर तो होलीके भ्रवसरपर प्रतिवर्ष ही विराठ महोत्सव होता 
था । उस अवसरपर दो-तीन बार छुझे भी जानेका अवसर प्राप्त 
हुआ था । एक बार कर्णंवासमें आपकी सन्निधिमें श्रीजयदयांल 
गोयन्दका और हलनुमानप्रसादजी पोदह्दारका सत्संग हुआ था। उस 
भ्रवसर॒पर उनके श्रनेकों सत्सद्भी वहाँ एकत्रित हुए थे। एकबार 
रामघांटमें साधनानुष्ठान हुआ । उसमें छः मास तक ब्रह्मचारी रमां- 
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कान्त और श्रीरामदासजी झ्रादि कुछ प्रमुख साधक विशेष नियम- 
पूर्वक सम्मिलित हुए थे । गड़ियावली तहसील अतरौली मेरे पूर्वजो- 
की जन्मभूमि है । वहाँ अपने पृज्य गुरुदेव श्रीअ्रच्युतम्ु॒निजीकी 
स्मृतिमे मैंने पन्द्रह दिनोके सत्सद्भ-समारोहकी योजना की थी। 
उस समय आपने अपने करकमलोसे अश्रच्युतसाधनालयका उद्घाटन 
किया था । इसी प्रकार और भी अनेकों उत्सवोंमे मुझे आपके 
सत्सद्भुसुखका रसास्वादन करनेका सुअ्रबसर प्राप्त हुआ था। 


अवचनत 


श्रन्तमे ओमहाराजके एक सारगर्ित प्रवचनका सुक्ष्मांश देखकर 
मैं पाठकों से क्षमा चाहता हैं, क्योकि यहाँ तो समय श्र स्थान 
दोनोहीका श्रभाव है, नही तो वर्षोको लम्बी कहानो भला दो-चार 
पृष्ठोमें कस पुरी हो सकती है ? 

ठोक स्मरण तो नही, किन्तु सम्भवतः रामधाटका ही प्रसद्भ ह 
है, भमहाराजने इस आ्राशयका प्रवचन किया था, जिसको भाव 


झवतक मेरे हृदयपर अंकित है---“सर्वज्षता, ईश्वरता और सिद्धि 
आदि सब वृत्तिजनित ही हैं। संसारक्रो सत्यता मानकर विश्वासपूर्वेक 
भ्रनुष्ठान करनेसे ही ये प्राप्त होते है । आत्मज्ञान तो वृत्तिका प्रका- 
शक है। वह वृत्तिजनित अनुभवका विषय नही है । उसके विषयमे 
है! या नही, ज्ञान या पअ्ज्ञान, वनना या विगड़ना, प्राप्ति या 
अप्राप्ति कुछ नही कहा जाता । वह विलक्षण श्रनुभ्ृति स्वसंवेद्य है । 
उपासक अथवा योगी बाह्य आकृतिसे भी जाना जा सकता है, किन्तु 
तत्त्ववेत्ताका परिचायक कोई चिक्त नही है। साक्षीवृत्ति भी वृत्ति- 
साक्षीको नही जान सकती। वहाँ तो दतका भी पता नही है। 
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माया और मन भी खो जाते हैं | अहन्ता और ममताका बीज नष्ट 
हो जाता है । यहाँ पर वैराग्य और पराभक्तिप्ते पूर्ण विजुद्ध 
आत्मानुभूति श्रर्थात्‌॒ स्वात्मनिष्ठा नित्य प्राप्त है । कर्तव्य, समाधि 
भ्रौर ईश्वरदरोंने शादि सब वृत्तिके खिलौने है। ये शून्यरूप तथा 
महमरीचिका, रज्जु-सर्प भर आकाश-कुसुमके समान भिथ्या हैं । 
शरीर, जीव और संसार श्रादि सभी प्रपश्च श्राकाशरूप है ।” 
उपसंहार 
निषेव अभ्यास के लिये यह कंसी स्पष्ट गर्जना है । इसी पर 
श्रीमहाराजका जोर था। विधिम्मुखसे वे संसारको आ्रात्माकी चमक 
तथा आकाशके त्िरमिरोके समान सनभनेका उपदेश करते थे । 
योगके तो विशेषज्ञ थे ही। एक दात्रिको अपनी वाहु मेरे हाथसे 
स्पर्श करके स्पष्ट दिखा दिया कि प्राणसंयमके द्वारा नितान्त 
निष्क्रिता और निरचेष्ठता प्राप्त हो सकती है। प्रेमके वे श्रवतार 
थे | 'हरि-श्राशिकका भग न्यारा है' यह उन्तका प्रिय भजन था। हमें 
उनके बताये हुए मार्गपर चलकर ही अपनी श्रद्धाअलि उनके पवित्र 
चरणोंमें अपित करनी चाहिये । 
ब्राह्मणपुरी, अलीगढ | 
१८-५-५४ 


श्रीसाहिबर्सिहजी वेद, अलीगढ़ 


सर्वप्रथम मुझे श्रीमहाराजजीके दशन सेठ पन्नालालजी माहे- 
शवरी अलीगढके वगीचेमे हुए थे। वहाँ असंख्य जनसमाज एकत्रित 
होता था। उप्त समय आपका दारीर श्रत्यन्त गठित, सुडौल भर 
साधारणतया कुछ कृश-सा था । घुके उनमे एक महात्‌ योगीका 
भान हुआ । मुभमे योगके संस्कार पहले हीसे थे | में एक सदगुर 
की खोजमें था। मेरे हृदयमें श्रीमहाराजजीके प्रति श्रद्धा और 
आ्राकर्षणका भाव जागम्रत्‌ हुआ । परन्तु उनके लोक-अ्रतिष्ठा और 
श्रलौकिक तेज देखकर मेरा चित्त संकुचित हो जाता था। मुझे भय 
था कि मुझ तुच्छको ये कैसे अपनायेगे । 

मे जहाँ रहता था उसी स्थानपर श्रीद्वारकाप्रसादजी ग्रोस्वामी 
रहते थे । प्रसद्भवश मैने श्पनो इच्छा उनके सम्मुख रखी । उन्होने 
विश्वास दिलाया कि यदि तुम्हारी श्रद्धा पूर्ण है तो यह असम्भव है 
कि श्रीउडियाबाबा तुम्हें न श्रपनायें | वस, मेने मन-दी-मत वाबा 
को ग्रुरुूपसे वरण कर लिया । आप तो कुछ दिलोंमें चले गये । मे 
उसके कुछ काल पश्चात्‌ स्वयं ही, योगाभ्यास करने लगा। योग- 
सम्बन्धी कुछ ग्रन्थ भी संग्रह कर लिये । 

जब मेरा प्राणायाम कुछ बढ़ने लगा तो मैं श्रीमहाराजजीका 
पता पूछकर कर्णवास पहुँचा । उन दिनो श्रीमहाराजजी प्रात.काल 
£ बजे कुटियासे वाहर निकलते थे। भ्रवसर पाकर मैंने अपनी 
योगसम्बन्धिती उत्कण्ठा श्रापक्रे समक्ष रखी । उत्तर मिला कि में 


जन के ऑय > 5 
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योग नहीं जानता । आझराज-कल का समय योगाश्यासके प्रतिकूल है । 
सन्ध्योपासन तथा गायत्रीजप करना चाहिये। मैंने योगाभ्मासियों 
को प्राय: रोगी देखा है। इसमें ब्रह्मचयंकी बड़ी आवश्यकता है । 

मैंने एक सप्ताहका भ्रतशन कर दिया । उस समय कार्तिक 
मास था। ग्रुरुवारको भेरा अ्रनशन पूरा हुआ | उस दिन श्रीमहा- 
राजजी अपने झ्ञासनपर आकर बिना वस्त्र श्रोढे बैठ गये। मेने 
रोरी-चावलका तिलक किया, नवीन वस्त्र श्रोढ़ाया, सामने मिष्ठान्न 
रखा और साष्टांग प्रशाम करके प्रसाद पा लिया। इसके पश्चात्‌ 
जब भी में आपके पास गया झुमके समय मिलता और प्रइन करनेपर 
यथोचित उत्तर भी । 

पूज्य श्रीमहाराजजीके विपयमें अपने परिकरकी प्राय: ऐसी 
घारणा सुनी जाती है कि वे भक्ति और ज्ञानका ही उपदेश देते थे, 
योगका अभ्यास उन्होने नही किया। मेरा अनुभव है कि यह धारणा 
सर्वेथा भ्रममूलक है, वे महान योगी थे। मैने अ्भ्यास-कालमें उनके 
उपदेशानुसार चलकर मिनटो और घंटोमे योगाज्भोकां फल पाया 
था । हठ्योगके उन्हें भ्रनेकों प्रन्थ उपस्थित थे । उनके किये हुए 
योगसूत्रोके अर्थोमे भी बड़ी विचित्रता रहती थी। झुमे! विश्वास है 
कि उनकी उपदेश की हुई योगप्रक्रियाके समान सरल और प्रत्यक्ष . 
फलदायिनी कोई दूसरी प्रक्रिया श्रब खोजनेपर भी मिलनी कठिन 
है। मैने उनकी देख-रेखमे निरन्तर चार वर्ष अभ्यास किया है। 


'योगका विषय कुछ गोपनीय माना गया है। श्रतः इतना ही पर्योप्त 


है कि श्रीमहाराजजी योगसम्वन्धी कठिनसे कठिन ग्रन्थियोंको वात 
की बातमें सुलभा देते थे। यहाँ गज्भा किनारे श्रीहीरादासजी एक 
प्रसिद्ध योगी थे । श्रीमहाराजजी उनसे मिले थे। एकवार कुण्ड- 


ञऊ 
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लिनीजा गृतिका प्रसद्भ चलनेपर आपने कहा था कि मैने जो विधि 
बतायी है श्रीही रादासजीका भी ऐसा ही मत था । इस योगक्रियाको 
जाननेवालोंकी खोजमें श्रीमहाराजजी बहुत्त घुमे थे। घुझे एकबार 
इवासका रोग हो गया । वह॒ बिना दवाके उनके कथनमात्रसे 
टूर हो गया था। अ्रभ्यासकालके आरम्भ मे मुझे अशेका रोग था | 
श्रोमहाराजजीन वताया कि गौके एक छुटठाँक घृतकों गरम करके 
उसमे एक तोला हल्दीका चूण डालकर दो-तीन दिन पी लेना । 
तोन किलि सेवन करनेसे ही मेरा यह रोग निम्नंल हो गया । इसके 
लिये कुछ दितों अ्रद्दिवनी मुद्राका अ्रभ्यास करना भी बताया था। 
यह मुद्रा पेरण्डसंहितामे लिखी है । 

मेरे जीवनमें श्रीमहाराजजीके मिलनेसे क्या परिवत्तेंन हुप्रा यह 

वात कंसे लिख । नीचे के दो पद्योके भावसे ही पाठक समझ ले-- 


आपकी अनुकम्पासे नाय बसा मेरा सारा संसार, 
कहाँसे लाऊ अभिनव भेंट, सोचकर हो जाता लाघा र। 
भरा था प्राणोंमें भरपुर, पुत्रवतु किया आपका प्यार, 
करो गुरुदेव इसे स्वीकार, स्वयं हौ हो आया साकार ॥। 
अथवा 
ज्गे मिला मुझे कुछ जीवनमे तब सूर्तिमांत गुरुदेव | सीख । 
मेरी भोलीमें कभी-क्रभी प्रभु रहो डालते प्रेम-भीख !॥ 


श्रीमहाराजजीके संसर्गसे मुझे मनुष्यत्व मिला, बुद्धि मिली, और 
सांसारिक ज्ञान मिला । यदि मैं ऐसे महात्र शुरुेवको न पाता तो 
भाज मनुष्य कहलानेके भी योग्य न होता । में क्या कहूँ ? अपने 
जीवनफलसे में सन्तृष्ट हैँ। श्रीमहाराजजीसे मुझे दुष्प्राप्य वस्तु मिली 
है। भ्रधिक कहना त्ञो आत्मण्लाघा होगी । , 


जे जे फनन>रलटा जाकर हिल 
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मैने आरम्भमें तो श्रीमहाराजजीको गुरुढपमें पाया था; कुछ 
समय पद्चात्‌ उनमें मेरी निष्ठा पितारूपमे हो गयी भर अग्तिम 


दिनोमें में उन्हें प्रत्यक्ष भगवान्‌१ पहचान चुका था। श्रीमहाराजजी 


१. गुरुदेवकों भगवान्‌ समझना केवल भावुकतासे ही सम्बन्धित चही है, 
यह उत्कृष्ट मनक्री बोधगम्य अनुभूति है | साधकको जब शुद्ध बोध होता है तब 
उसे सिद्धोकी तथा भगवावकी मानसिक दिव्य झाँकियाँ होती हैं | शुद्ध शिष्य 
का गुरुदेवको तस्वरूपमे पहचानना या पाना शब्दोसे बतानेको बात नही है। 
भगवद्ग पताका तात्पर्य यह भी नहीं है कि उनमे अनेको सिद्धियाँ थी। ये चम- 
त्कार तो योगियोमे प्रायः होते ही हैं । श्रीभगवान्‌ तो सम्पुर्ण सिद्धियोके अधि- 
प्लान हैं । मुझे जो श्रीमहाराजजीमे साक्षात्‌ भयवद्र, पताका बोध हुआ था उसमें 
निम्नलिखित प्रसग भो कारण था--- 

एकवार मैंने श्रीमह् राजजीसे आपत्मबोधके सत्यस्वरूपके विषयमे 
जिज्ञासा की तो उन्होने कह, “शरी रको पएथक होकर देखो ।” उसी समय 
मुझे शरीर पृथक श्रौर विजत्व , पृथक दीखने लगा'।। उस स्थितिमे शरीर 
पृथक प्रतीत हो रहा था और एक श्राकाशरूप या केवल ज्ञानमात्र अ्रपनत्व 
पृथक ॥ उससे भिन्न और कोई ज्ञान नहीं था, केवल शरीरकी भिन्नताका ही 
बोध था वह अवस्था कितने समयतक रही--इसका निश्चय नही । वहां 
श्रीमहाराजजीके समक्ष ही हठ गयी । 


साधनकालकी चमत्कृतियोका अनुभव कराना भी श्रीमहाराजजीके प्रति 
भगवद्भावका बोधक हुआ । कुण्डलिनी-जागृति का वर्णन करते हुए प्रायः ग्रन्थ 
भी अभ्रवतक यही कहते हैं कि शक्तिका स्रोत सुधुम्तामें या उसके अन्तर्गत ब्रह्म 
नाड़ीके भीवर है, जो रीढ़की हड्डीके अ्रन्तगेत हैं। डिन्तु श्रीमहाराज जीने 
कहा था कि सुषुम्ना नाड़ी उससे मिली हुईं, किन्तु अलग है। उसमे उन्होने 
चक्रोका वोध भी कराया था। यह विषय साधारण साधकके दिये उपयोगी 
नही है, अतः यहाँ लिखना अनावश्यक है। यदि श्रीगुरुकृषा हुई तो इस विषयमे 
एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखनेका घिचार है । 


पु 
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के विषयमें में शब्दोंद्रारा कुछ कहनेमें असमर्थ हैँ, मेरा हृदय तथा 
प्राण उनके सदगुणोसे उत्फुल्लित और पुलकित है तथा मन उनका 
संयोग होनेसे अपनेको कृतक्ृत्य मानता है। यह मेरी भावुकता न 
समझें, में यह सब सत्यके नाते कह रहा हैं। छुके शंका है कि ज्ञान- 
धारावाले व्यक्ति कहीं अ्रपत्ती अपुर्णातामें ही न डूब जाये। इससे 
मेरा यह आशय न समझें कि में ज्ञानको ही जीवनका सर्वोपरि फल 
नही समभता । परन्तु यह कहते हुए भी मुझे संकोच नही है कि 
जो साक्षात्‌ ज्ञानमूत्तिको नहीं पासके वे ज्ञानसे भी कदाचित्‌ वंचित 
रह जाये। शुद्ध ग्रुरबुद्धि हुए बिना वास्तविक ज्ञानप्राप्तिमे मुझे 
सन्देह ही-है। मेने भी ज्ञानके लिये ही प्रयत्व किया था। श्रीगुरु- 
देवके प्रति शिष्यकी भावुकता साधकके लिये साध्यको आत्मसात्‌ 
करानेमे सहायक होती है। 


श्रीमहाराजजी मेरे जन्मस्थान ल्हीसरा विसावन भी गये थे । 
यह गाँव अ्रलीगढसे चार मील दूर खैरवालों सड़कपर है । वहाँ आप 
दो दिन ठहरे थे । उनका प्रसाद, जो वे झुझे दे गये हैं, प्रिय पुत्री 
नारायणीदेवी है, जिसने श्रीमहाराजजीके सामने हठपुर्वक, उनके 
वार-बार समझाने पर भी, आजन्म अविवाहिता रहनेका व्रत लिया 
था। आज उसकी आयु तीस वर्षके लगभग है। श्रीमहाराजजीके 
चरणोंकी कृपासे वह बड़े सुन्दर प्रकारसे पुवेबत्‌ अपने श्रभ्यासमें 
तत्पर है। मुझे पूरे विश्वास है कि उसकी तपश्चर्या सफल है। 
उसका साधन ही नही सम्पूर्ण जीवन ही पृज्य श्रीमहाराजजीके 
ऊपर निर्भर है । ्ि 

मुझे स्वप्तकालमें ही नही, प्रत्युत प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्षरूप 
से अव भी श्रीमहाराजजीसे अभिलषित साधन एवं उपाय प्राप्त 
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होते रहते है। में उन्हें एक मासमें चार-छः बारतक पाता रहा हूँ । 
झ्भी अन्तमें मुझे निविकल्प समाधिके स्वरूपमें कुछ शंका थी, 
उसका समुचित उत्तर सिला है। मै जब भ्षात्तित्राण" महाकाव्य 
के तृतीय सर्गमें श्रीमहाराजजीके बालस्वरूपका वर्णोत करते हुए 
पद्चरचना कर रहा था उसी रातको मुझे ज्योतिर्मयरूपमें उस स्वरूप 
का दहन हुआ । तात्पये यह है कि स्वप्नमें मुझ्के कई वार श्रीमहा- 
राजजीका दर्शन होता रहता है और लौकिक कठिनाई उपस्थित 
होनेपर उनका स्मरण करनेसे भी सहायता मिलती है । 
श्रीमहाराजजीके विषयमें मेरी जो धारणा है वहु इस पद्ममें 
वर्णित है--- 
ल्रह्मचारी शार्ज्ञ वलिष्ठ पदाति वेदान्ती अश्ञान्त, 
तपस्वी तान्त्रिक योगी यत्ती ज्योतिषी पण्डित सिद्ध महान्त | 
देखता हूँ पद पदमे पुर्ण कितु कहते संकोच नितात, 
आंपमे धर्म महान्‌* निविष्ट कहूँ क्‍या मेरे संत्त प्रशांत ॥ 
जय जय गुरुदेव ! 
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१. प्रज्य श्रीमहाराजजीका पूर्वाश्रमका नाम अात्तंत्राण मिश्र था| 
२. श्रीमहाराजजीमें 'महापृ्‌ धर्मं' निविष्ट था। महान धर्म ईश्वरमे ही 
होता है । 


बहिन श्रीनारायणीदेवी, अलीगढ़ 


प्रथम दर्शन 


बहुत दिनोकी वात है बावा अलीगढ़के समीप मेरे गाँव ल्हो- 
सरामें पधारे थे । वहीपर मैने पिताजी ( श्रीसाहिबर्सिहजी वेद्य ) 
के साथ आपका दर्शन किया था। मैं उस समय बालक ही थी । 
पाँच-छः वर्षकी भ्रायु होगी । पित्ताजीने महाराजजीका पूजन किया 
तो मैंने भी माताजीके साथ उनकी पूजा की । बाबा तीन दिन गाँव 
में ठहरे । उसी समय मेरी दादी का देहान्त हो गया । वे मुझे बहुत 
प्यार करती थी । मै रो-रोकर बारम्वार कहती थी कि उन महा- 
त्माजीको बुला लाशो, वे दादीको जिला देंगे। उस समय मेरी 
बुद्धि भोली थी। मैं समभती थी कि बावा सृष्टिके आरम्भमे उत्पन्न 
हुए है और इसके श्रन्ततक रहेगे | ये सब कुछ कर सकते हैं । 


कौमार ब्रत 


इस वार वावा चले गये और फिर कई वर्षोवाद श्रलीगढ़में 
उनके दर्शन हुए । इस बीच मैं पिताजी से पूछुकर राम नामका जप 
और रामायणका पाठ करने लगी थी। भजनमें मेरा मत लगता 
था। मेरी आयु प्राय: तेरह सालकी हा गयी थी | विवाह करनेकी 
मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी। माता-पिता विवाहके लिये श्राग्रह 
करते थे। एक दिन पिताजीने जाकर महाराजजीसें भी कहा कि 
तारायणी विवाह करनेको मना करती है। वावाने उत्तर दिया, 
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“हम घरपर ही चलकर उससे पूछेंगे ।” बाबा आये और बोले, 
“बेटा ! तू विवाह क्‍यों नही करती है ? ' 

में-आपने विवाह क्यों नही किया ? 

बावा--बडी पागल है। महात्मा कही विवाह करते है ? 
महात्माओसे ऐसा नही कहते । तू विवाह नहीं करेगी तो खायगी 
कहाँ से ? 

मैं--भिक्षा माँग लूंगी । 

बावाने मुभसे विवाहके लिये बहुत कहा । परन्तु मैं अपनी हठ- 
पर अटल रही । अच्तमें मेरे माता-पिता भी मान गये। परन्तु 
इसके दो वर्ष पश्चात्‌ उन्होने फिर बाबासे पूछा, “नारायणीके 
विवाहके लिये क्या करे ?” बाबाने कहा, “यदि तुम उसका विवाह 
कर दोगे तो वह गाहँस्थ्यका भार सहन नही कर सकेगी । अरब तो 
तुम्हें उसे अपने घर॒पर ही रखना पड़ेगा ।” 


भेरा साधन 

श्रीमहाराजजीने मुझसे पूछा, “तू क्‍या भजन करती है ?” 
मेने कहा, “भगवानका नामजप और श्रीरामायश॒जीका पाठ करती 
हूं ।” बोले, “जो करती है वही करती रह ।” फिर भगवान श्रीराम 
का एक चित्रपट-स्वरूप देकर कहा, “इनका ध्यान किया कर और 
वितयपतन्रिकाका यह पद याद कर ले--- 
'कवहिं दिखाइहो हरि चरन | 
समन सकल कलेस कलिमल, सकल मंग्रलकरन ॥| १ ॥| 
सरदभव सुन्दर तरुनतर, अरुन बारिज-बरन | 
लच्छिलालित ललित करतल, छंबि अनुपम घरन ॥ २॥। 
गंगजनक, अनंग-अरि-प्रिय, कपट-वटु बलि छरन | 
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विप्रतिय, नृग, वधिकके दुख दोप दारुन दरन ॥ ३ 

सिद्ध-सु र-मुनिवृन्द-वन्दित, सुखद सव कहँ सरन । 

सक्ृत उर आनत जिनहि, जन होते तारन-तरन ॥ ४ ॥ 

क्ृपासिन्धु सुजान रघुवर, प्रणत-आरत्ति-हरन । 

दरस झास पियास तुलसीदास चाहत मरन॥ ४ ॥। 

इसके पश्चात्‌ आपने पूछा, “तू किस भावसे भगवान्‌का * पूजन 

करेगी ?” मे चुप रह गयी ।'तब श्राप बोले--“त्वमेव माता च 
पिता त्वमेब त्वमेव वंन्धुद्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविख त्वमेव 
त्वमेव सर्वे मम देव देव” यही तेरा भाव होना चाहिये । 


वाबाकी कुछ*बातें 

बावा दुसरोके श्रान्तरिक भावको जान लेते थे । जब मैं पिता 
जीके साथ उनके दशेनोको जाती तो जबतक मेरी लौटनेकी इच्छा 
न होती वे पिताजीको जानेकी आ्राज्ञा नही देते थे। जब देख लेते 
कि इसे रहनेकी विद्येप उत्कण्ठा नहीं है तभी जानेकी श्रान्रा देते 
थे। एक वार की वात है कि पिताजी लौटनेकों तैयार हो गये, 
किन्तु मेरी इच्छा विल्कुल नही थी । वे बाबासे टिकट ( विदाईका 
प्रसाद ) लेनेके लिये पहुँच गये, परन्तु में चुपचाप बैठी रही | तब 
बावाने टिकट दिया ही नही, कह दिया, “फिर जाना ।” 

मैंने बावामे एक विशेष ग्रुण यह देखा कि वे अपने आदमियों 
को अपना करके मानते थे। ब्राह्मण-क्षत्रियं, भंगी-चेमार, धनी 
निर्धन सभीसे आत्मीयको तरह वर्ताव करते थे। उनका जितना 
प्रेम ब्राह्मण-क्षत्रियोपर था उतना ही अपने भंगी-चमार भक्तोपर 
भी था। 

एक वार बाँधपर वावाने मुझे ब्राजा दी थी कि तू अपने वर्तन 
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स्वयं ही साफ कर लिया कर और अपने कपड़े भी दूसरोसे न 
घुलवाकर स्वयं ही धो लिया कर। दृन्दावनमे उन्होंने मुझे जोवन- 
पर्यन्त चार काम करते रहनेका श्रदेश दिया--१. निरन्तर जप, 
२. ध्यात, ३. आसक्तिका त्याग और ४. स्वाध्याय | मैने कहा, 
“ग्रौर भी कुछ बताइये ।”” तब श्राप बोले, “इससे भ्रधिक मै नहीं 
जानता ।” 

एक बार माताजी अकारण ही मुझसे चिढ गयीं और बूरा- 
भला कहने लगीं । तब बावाने स्वप्समे मुझसे कहा, “कोई तेरी 
निन्‍्दा करके तेरे साधनको बिगाड़ नही सकता ।” इसीप्रकार दूसरे 
समय स्वप्नमें ही आपने कहा था, “मै सदेव तेरे पास हूँ ।” एक 
बार मेने बाबासे पूछा था कि मुझे भगवान्‌ कब मिलेगे ? उन्होने 
कहा, “तू जब बुलायेगी तभी मिल जायेंगे” उसके कई वर्ष पग्चात्‌ 
एक दिन जब मैं आसनपर बैठकर ध्यान कर रही थी तब ध्याना- 
वस्थामे मुझे भगवानके दर्शन हुए । 

बाबाने लीला संवरणके पश्चात्‌ भी मुझे कई बार स्वप्नमे 
दर्शन दिये है। मे जब कभी दु.खी होती हैँ तब वे अवश्य ही धीरज 
बंधाते है श्ौर मेरी रक्षा करते है ।” भेरे बड़े भाईकी आयु अधिक 
हो गयी थी, तथापि उनका विवाह नहीं हुआ था। एक रात्रिको 
दु.खित चित्तसे इसीका चिन्तन करते हुए मे सो गयी । तब बाबाने 
स्वप्तमे दर्शन देकर कहा, “तू दु.खी मत हो, उसका विवाह हो 
जायगा ।” उसके तीसरे ही दिन लड़कीवाले आये और एक महीना 
के भीतर उनका विवाह हो गया | यह सब कैसे हुआ--यह तो वे, 
हो जाने । मै तो इसे उन्की कृपा ही मानतो हूँ । 
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अब से प्रायः तीस बर्ष पूर्र अपने गाव आँवा मदापुरसे मैं 
पहली वार श्रीमहाराजजीके दर्शत किये थे। मैं उनमे भगवदुरब॒ु: 
रखता हैं। मुझे स्वप्नभे उनको श्नेको अद्भुत लीलाभोके दरश्शेनव 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है तथा जाग्रतुमे भी उनकी अनेकों चमत्कारपुर 
लीलाएँ देखी हैं । उन्तमेसे दो-चारका यहाँ वर्णन करता हैँ--- 
(१) ह 
एक बार श्रीवृन्दावनमे गुरुपूशिमा होनेवाली थी । उस सम 
मेरे पिताजीका स्वास्थ्य खराब था | उनकी सेवामे धरपर मेरे सि० 
ओर कोई नही था । ग़रुरुप॒ृणिमापर श्रीमहाराजजीके दर्शंत करनेव 
मेरी इच्छा तो बहुत थी, परन्तु पिताजीकी बीमारीके कारण मै 5 
न सका । इसलिये उस दिच्त अपने घरपर ही उनके पुजनका आाय॑ 
जन किया | एक छोटी चौकीपर आसन विछाकर पूजनकी सामःर 
लेनेके लिये मैं घरके भीतर गया | वहाँ से लौटकर आ्राथा तो देर 
कि सरकार आसनपर विराजमान हैं । उनके दशैन करके मुझे वर 
प्रसन्नता हुईं । में साष्टाड़ प्रणाम करके चौकीके समीप ही वे 
गया। किन्तु दो-तीन मिनटके बाद ही श्रीमहाराजजी अन्‍्तर्धा 
हो गये। में उन्हे हूँढने लगा | सारे गाँवमे श्रौर कदमख़ण्डो में, जह 
वे ठहरा करते थे, ूंढ़ा, परन्तु कही भी पता न लगा । श्रन्तमें य 
उनकी महिमा समभक्र सनन्‍्तोष कर लिया । 


(२) 


इसी प्रकार एक दूसरी गरुरुपृरणिमा भ्रायी । वह भी दृन्दावन 


> 
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बी 


ही मानायी जानेवाली थी । मैं उस समय शअ्रलीगढ में फुल्लौर 
साहबके मन्दिरमे ठाकुरजीकी सेव/-पूजा करने लगा था । चतुर्देशीके 


दिन मैने सोचा कि ठाकुरजीकी पूजाके लिये कोई ब्राह्मण पुजारी 


मिल जाय तो मै गुरुपुजनके लिये कल श्रीवृन्दावन जाऊँगा । परल्तु 
कोई तैयार न हुआ । श्राखिर एक मित्रसे कहा और उन्होंने स्वीकार 
भी कर लिया । परन्तु रात्रिको साढ़े नौ बजे उन्होंने सूचित किया 
कि किसी आकस्मिक घटनाके कारण कल मेरी ड्यूटी लग गयी है, 
इसलिये मै नही भ्रां सकूगा । 

श्रश्न में निराश और खिन्न हो गया कि इस पुण्यपर्वपर मुझे 
श्रीमहाद्माजजोके दर्शन नही हो सकेगे | मैंने निराश होकर रात्रिके 


- दस बजे अपने परिचित फौजके कमाण्डिद्धभ श्रॉफीसर श्रीचक्रवर्तीजी- 


को मथुरा फोन कराया कि फौजमेसे किसी ब्राह्मण पुजारीको भेज 
दें। उन्होंने उत्तरदिया कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नही है। कल मे 
ग्रपनी जीपकार भेज दूंगा। वह ठकुरजीकी पूजा के उपरान्त तुम्हें 
वृन्दावन पहुँचा देगी और वहाँ पूजन करके प्रसाद पा लेनेके बाद 
फिर अ्रलीगढ पहुँचा श्रावेगी । मैंने इसे श्रीमहाराजजीकी कृपा ही 
माना, क्योंकि कहाँ में एक छोटा-सा व्यक्ति और कहाँ वह इतना 
बड़ा अफपर । दे >् 
दूसरे दिन एक मेजर कार लेकर आया श्रौर मुझे बिठाकर ले 

गया । वे दयालु अफसर भो मथुरासे श्रीमहाराजजीके लिये फल- 
फूल लेकर चले। ठोक बारह बजे हम लोग पहुँचे । अ्रबतक अलीगढ़-, 
के भक्तोंने कई बार पूजनका प्रयत्न किया था, परन्तु श्रीमहा- 
राजजीने उन्हें रोक दिया था । हमारे पहुँचते ही तुरन्त श्रलीगढ़की 


पार्टीको पूजनके लिये भ्राज्ञा हुईं। हम सबने मिलकर सानन्‍्द पूजन 


|| 
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किया और प्रसाद लिया। श्रीमहाराजजीने फौजी श्रफसरपर भी 
क्रपाहष्टि की । चार वजेतक हम वहीं रहे । उस श्रानन्‍्दकों छोड़कर 
मेरी इच्छा आनेकी नही थी, परन्तु श्रीमहाराजजीने हमारे भ्रफ- 
सरको बुलाकर कहा, “ऋषिको जबरदस्ती जीपमे विठाकर अलीगढ 
पहुँचाओ ।” और मुझसे बोले, “खबरदार, ठाकुरजीकी सेवा-पुजा , 
कभी न छोडना ; ऐसी थी उनकी विचित्र लीला । 


(३) ह 

एकवार श्रीमद्ाराजजी कर्णावासमे विराज रहे थे। में श्रीठाकुर- 
जीकी सेवा-पूुजाका सम्रुचित प्रवन्ध कर अलोगढ़के सुप्रसिद्ध वकील 
बाबू चुन्नोलालके साथ दशेनोंके लिये गया । वकील साहवका नियम 
था कि वे जब दशेनोंको जाते थे कमसे कम दो रुपये के पेड़े भेट 
के लिये अवदय ले जाते थे । आद्िविनका महीना और एकादज्षी 
तिथि थीं। हाथरत्त और खुर्जाके अनेकों सेठ दर्णनोके लिये उप्रस्थित 
थे। समष्टि पूजन हो रहा था । लोग अपने साथ वढिया मिट्ठान्न 
लाये थे । उसी भ्रवसर॒पर फलो का एक पासल भी खोला गया, जो 
सेठ बाबूलाल जटियाने मंगवाया था । ऐसे अ्रवसरपर मैं हो भला 
क्यों किसीसे पीछे रहता । अपने अंगोछेमे दो पैसेकी सेदे बावे हुए 
श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ डटा हुआ था । और आख्र्य यह कि उन 
कृपासिन्बुकी कृपाहृष्टिने विजय भी मेरी हो करायी। उस भीड़में 
श्रीमहाराजजीकी दृष्टि एकाएक मुझ गरीवपर पड़ी और वे तुरन्त 
वोल उठे, “ऋषि ! तू मेरे लिये क्या लाया है ?” मै वहाँ बड़े-बड़े 
फलोके टोकरे और अँगूर तया पेड़ोसे भरे थाल देखकर सकपका 
गया और सेदे खोलनेकी मेरी हिम्मत न हुई । उन्होने स्वयं मेरा 
श्रेगोछ्डा ले लिया श्रौर खोली । उनमेसे दो-दो सेदे प्रत्येक महात्माको 


अजज तक नन- मच तकझ+क..जधम कक 


३७५ श्रीऋषिजी 


टी और शेष दो अपनी चादरके खु टमे वाँधते हुए वोले, “ये दो 

मेरे लिये है ।” 

खुरजावाले सेठ बाबूलालजीने कहा, “महाराजजी ! कृपा करके 
इन फलों को भी स्वीकार कौजिये ।” श्रोमहाराजजी म्ुसकराते हुए 
बोले, “भैया ! हमे वढिया फल कहाँ मिलते है ?” तब सेठजीकी 
परार्थनापर आपने थालसे कुछ अंगूर उठाये और महात्माओंको 
बॉट दिये । 

ऐसी-ऐसी उनकी अनेकों लीलाएँ हैं। उनका कहाँतक वर्णन 
किया जाय ? स्वप्न के प्रसद्ध तो श्रकथनीय है । कई वार मुझ 
ऐसे स्वप्न हुए जिनसे मालूम हो जाता था कि इस समय श्रीमहा- 
राजजी कहाँ है । निःसन्देह वे स्वप्त उनकी कृपासे ही होते थे । 
उनकी अ्रव भी श्रपार कृपा है । 


श्रीमिश्वीलालजी मुंतरिम, अलीगढ़ 


सबसे पहले मैंने श्रलीगढमे ही वावा का दशन किया था । प्रथम 
दर्शनमे ही मुझे अनुभव हुआ कि बावामे सन्‍्तोके अ्रनेक ग्रुण विद्यमान 
है । अतः विश्वास हुआ कि इनका श्राश्रय ग्रहण करनेसे अ्रवश्य » 
ही सब कामनाएँ पूर्ण हो सकती है । 

एक बार मैने वावासे पूछा कि में विभिन्न मन्दिरोमे भिन्न- 
भिन्न देवताओके दर्शन करनेके लिये जाता हूँ | श्रतः स्वभाविक 
ही मेरे मनमें यह प्रश्न उठता है कि में किस-किसकी पूजा कहूँ ? 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी, श्रीरामकी अथवा महादेवजीकी ? इसपर 
वाबाने पूछा, “तुम यह बतताग्रो, तुम्हारे इष्टेव कौन हैं ?” मैने 
कहा, “मेरे इ्ट तो श्रोराघाकृष्ण हूँ ।” तव बोले, “तुम श्रीराधा- 
कृष्णकी ही पूजा कियो करो तथा अन्य सभी देवताभ्रोके रूपमें 
उन्हीकों समझो श्रर्थात्‌ वे ही श्रीराम हैं भर वे ही शिवजी भी 
हैँ ।” इस उत्तर से मेरा समाधान हो गया । 

बावाकी एक विशेष बात झुमे याद है । जब उनके पास कोई 
बोमार या दुःखी मनुष्य पहुँचता तो वे कहते, “मुझे तो ऐसा मनुष्य 
ही अच्छा लगता है, क्योकि अ्रव इसके दिन फिरे हैं, अब यह 
भजन करेगा ।” वे अपने आचरणद्ारा हम सवको यह उपदेश देते 
थे कि जैसे मैं समस्त कर्मोफ़ो करते हुए भी सदैव अपने श्रात्म- 
स्वरूपमें स्थित रहता हैँ उसी प्रकार तुम लोगोकों भी समस्त 
कार्य करते हुए वाहर-भीतर सबको आत्मस्वरूप देखने से कभी 
किसी के प्रति घृणा नही होगी । ॥8498 


भक्त श्रीरोमशरणदासजी, पिलखुवा 


परम पृज्यपाद प्रात.स्मरणीय शअ्रनन्तश्री विभूषित श्रीमत्परम- 
हंस परिन्राजकाचार्य श्रीस्वामी पूर्रानन्दजी तीर्थे उपनाम श्रीउडिया- 
बावाजी महाराज बड़े ही उच्च कोटिके संत थे । वे विश्वकी महान 
विभूति और भक्ति, ज्ञान, योग और वेराग्यकी साक्षात्‌ दिव्य मूर्ति 
थे। ऐसा महापुरुष इस कलिकालमे होना बड़ा ही कठिन है। 
मुझे श्रीभगवान्‌की कृपासे बीस वर्षतक निरन्तर आपके सत्संगका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । आपके साथ मेने सैकडों मील पेदल 
यात्रा को थी और भ्रनेकों वार खूब खुलकर बात करनेका भी अव- 
सर मिला था । कल्याण, स्वदेश, सत्सग आदि धामिक पत्रोमें 
आपके सदुपदेश भी मै लिखकर भेजता था। मुझे श्रापको श्रपने 


स्थान पिलखुवा ले जानेका और झ्रापकी चरणजसे अपना घर, 


पवित्र करनेका भी सुअवसर प्राप्त हुआ था। बाबा जब मुझे अपना 
पुत्र समझकर मेरे सिरपर हाथ फेरते भर वात्सल्यपुर्ण दृष्टिसे देख- 
कर प्यार करते थे तो मेरा हृदय गदुगद हो जाता था। उस समय 
का अद्भुत आनन्द स्मरण करके आज भी सुझे रोमाग्व हो जाता 
है । भारतमें कथा, कीत॑न, सत्संग और सदुपदेशादिके द्वारा सना- 
तनधमेंका जितना प्रचार बाबाके द्वारा हुआ वैसा किसी औरके 
द्वारा सुननेमे नही आया । आपके भीतर एक श्रदुभ्रुत शक्ति थी । 
आपके पास यदि कोई नास्तिक भी श्रा जाता तो वह भी आपके 
दर्शन और उपदेशोंसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। हमने 
अनेकों नास्तिक और आ्रायंसमाजियोको भी देखा कि आपके श्री- 
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श्रीउड़िया बाबाजोके संस्मरण इंछ८ 


चरणोका दर्शन करनेके पश्चात्‌ वे आस्तिक और मूत्तिपुजक हो गये । 
यही नही, अनेकों व्यभिचारी सदाचारी हो गये, धमंद्रोही धर्म रक्षक 
वन गये और गरावी-कवावी इन दुव्येसनोंते छूटकर श्रीक्षष्णुप्रेम 
का प्याला पीकर मतवाले हो गये । इस प्रकार आपने हजारो 
जीवोको घोर नरकसे बचाकर उनका उद्धार कर दिया। ऐसी अनेको 
घटनाएँ हमने अपनी श्रांखोसे देखी थीं | श्रव हम बावाके जीवनकी 
कुछ झ्राँखो देखी सत्य घटनाएँ नीचे देते हैं । 


मन्त्रजपद्दवारा नसरकसे उद्धार 


एकबार पृज्यपाद श्रीमहाराजजी पतितपावनी श्रीगद्भाजीके 
तटपर श्रीगढसमुक्त इवरमे पघारे। मुझे जब मालूम हुआ तो मे 
आपके दर्शनार्थ पिलखुवासे वहाँ गया । मैंने आपसे पिलखुबा पधा- 
रने ओर अपने परमपविन्न श्रीवरणोसे मेरा धर पवित्र करनेके 
लिये प्रार्थना की । तब आपने श्राज्ञाकी कि अ्रच्छा तुम पिल- 
खुबा जाती, मै पैदल चलकर दो-चार दिनोमे वहाँ पहुँचूगा । में 
घर लोट आया। श्राप पैदल चलकर पिलखुवाके पास सिकैड़ा नामक 
गाँवमे आकर ठहरे । जब मुझे यह समाचार मिला तो मैं सिकेडा 
जाकर भ्रापको पिलखुवा ले श्राया । - 


उन दिनो श्रीगान्धीजी द्वारा प्रचारित शास्त्रविरुद्ध अदुतोद्धार 
की बहुत घूम थी। अनेकों उच्च वर्णके लोग चमार-भगियोके 
हाथसे खाकर धर्मभ्रष्ट हो रहे थे और लाखो वर्षोप्रे चली आयी 
मन्दिरोंकी मर्यादाको उनमे अस्पृश्य लोगोको घुसाकर नष्ट किया जा 
रहा था। वाबाके पिलखूबा पधारनेपर सभी प्रकारके दरहनाथीं 
थ्राते थे। उनमे बहुत से कांग्रेसी भी होते थे । एक दिन एक ग्रामीण 


३७६९ भक्त श्रीरामग रणदासजी 


जाट भी आपके दर्शञनोंके लिये झ्ाया । वह इसमे पहले भ्रछूनोंके हाथ 
का खा-पी चुका था| वह जब चरणस्पर्श करनेके लिये आगे बढा 


तो वाबाने उसे रोकते हुए कहा, “नहीं, नहीं, वही बैठ, हमे 
मत छू ।” 
वह वही बेंठ गया । परन्तु बावाका ऐसा व्यवहार देखकर सब 
चकित रह गये । कोई न समभ सका कि वात क्या है । परन्तु आप 
तो अन्तर्यामी थे, घट-घटकी जानते थे । थोड़ी देर पश्चात्‌ पूछा-- 
“श्ररे ! क्‍यों तू काँग्रेसी है ?” 
जाट--हाँ, महाराज ! 


रन 


बावा--क््या तू चमार-भंगियोके हाथका खा-पी चुका है ! 

जाट---हँ, महाराज ! _ 

वावा--तो तू हमे मत छू, तू तो भ्रष्ट हो गया। 

जाट--महाराजजी ! अछुतोद्धार कैसा है ? 

बावा--बाबले ! यह अद्ूतोद्धार नही, घोर नरकका मार्ग है । 
यह सव घोर पाप है, ज्ास्त्रोके सर्वेथा विरुद्ध हैं । 

जाट--महाराजजी ! मैने इन कॉँग्रेसियोके चक्‍करमे फेसकर 
, चमार-भगियोके हाथका खा-पी लिया है । 


बावा--तुमने बहुत बुरा किया, अब तुम नरकमे जाओगे । 
जाट---अब बाबा ! नरकसे कैसे बचे ? 


वाव-प्रायश्चित्त करो और प्रतिज्ञा करो कि भ्रब॒ किसीके 
भी वहकावे में आकर ऐसा शास्त्रविरुद्ध काम नही करोगे । 


प्रोउड़िया वावाजीके संस्मरण ३८० 


जाट--महाराजजी ! अब मैं ऐसा काम कभी नही करूँगा। 

वावा--हम तुम्हें एक मन्त्र बतलायेंगे, तुम उसका जाप 
करना । याद रखो परलोकमे ये गान्धी श्रांदि कोई तुम्हारा साथ 
ही देगे, केवल तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे साथ रहेगा । 


फिर पृज्य बावाने उसे एकान्तमे ले जाकर मन्त्र बता दिया । 
ज्राट अपने घर गया और वावाकी श्राज्ञानुसार मन्त्र जपने लुगा। 
प्रीन-चार दिन जप करनेके पश्चात्‌ एक दिन वह आधी रावके 
त्मय भागा हुआ बावाके पास आया । बावा उसके हलल्‍्ला-शुल्लासे 
ग्रंग गये । तन्च उसने कहा, “महाराजजीं ! मैंने आपकी वतलायी 
वधिके अनुसार जप किया । अभी और शेष भी है, सो में पुरा 
रेगा। परन्तु आज मुझे वड़ा भयानक हृश्य दिखायी दिया है । 
नि प्रत्यक्ष देखा कि बड़े-वडे भयानक यमदूत खड़े है श्रौर वहाँ मै 
था झाप भी है । पर वे यैमदूत मुझे न मारकर बड़ें जोरसे 
ग्रापको मार रहे हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे एक झादमीको, 
जसे हम नरकमे ले जाते, मन्त्र बताकर बहका लिया.है ।” 


तब वावाने मुसकाकर कहा, “जा, तू घोर चरकसे बच गया | 
रन्तु अभी इस मन्त्रको छोड़ना मत । इसमे बड़ी अदभुत शक्ति 
[। और भूलकर भी कभी इन पापियोके चक्‍करमें मत फेंसना; 
ही तो फिर नरक का मार्ग तैयार है ॥? 


जाट बोला, “वावा ! आपने मुझे नरकसे वचा लिया, मेरे 
ग़थ बड़ा उपकार किया, में जन्मभर आपको नहीं भूलूंगा ।” 

यह मेरी आँखों देखी घटना है | वावाने इसी प्रकार न 
[ने कितने जोबोंक्रा नरकसे त्राण किया है | 


् 
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३८१ भक्त श्रीरामशररणुदासजी 


मानापमानमे समान 


बाबा सर्वदा पेंदल ही यात्रा करते थे । वयोवृद्ध होते हुए 
भी उनके लिये दिनमे २०-२५ मील चल लेना सामान्य-सी बात 
थी । एकबार जब वे ऋषिकेशसे पैदल वृन्दावनके लिये चले तब 
मेने भी आपके साथ चलनेका निश्चय किया । रास्तेमें श्रापकी 
श्रमेको अदभुत लालाएँ देखी और कथा, कीत॑न एवं सत्संगका दिव्य 
सुख लूटा । अद्भुत त्यागमय जीवन था वह | पत्तोंपर खाना और 
वृक्षोके तले सोना ! 


एक दिनकी बात है । हम सब वारह मील चलकर आये और 
एक गाँवके समीप वृक्षोकी छायामें ठहर गये । सबने बैठकर थकान 
उतारी भर फिर नहरमे स्तानकर अपनी-अपनी पाठ-पूजादिमे लग 
गये । पूज्य बाबाने नित्यकी भाँति श्रीमद्भागवद्गीताकी कथा कही 
श्रौर फिर सब भगवन्नामकीर्ततमे विभोर हो गये। बाबाने कहा 
“आज हम समीपके गाँवमें माधूकरीके लिये जाय॑ँगे, तुम सब यही 
बेठकर भजन करो ।” मुझे यह सुनकर बड़ा कौतूहल हुआ । मैने 
सोचा, भारतके जिन संतशिरोमरिके लिये अनेकों सेठ-साहुकार 
तरह-तरहके व्यज्लनोसे सुसज्जित थाल लिये खड़े रहते हैं, वे गाँवमें 
घर-घर जाकर कैसे भिक्षा माँगेगे ? यह तो श्राज देखना चाहिये।' 
बस, वाबा हाथमे एक श्रंगौछ्धा लेकर चले तो में और दो-चार 
श्रन्‍्य व्यक्ति पीछे हो लिये । बाबाने' सबको फटकारा और कहा, 
“हमारे साथ कोई नही चलेगा, हम अकेले ही जायेंगे । तुम सब 
यही रहो ।” इसपर श्रौर सब तो लौट श्राये, किन्तु मै एक बार 
कुछ पीछे फिरकर पुनः धीरे-घीरे उधर ही चलने लगा | जब 
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महाराजजी घूमकर देखते तो मै वृक्षोको ओटमे हो जाता । परन्तु 
गाँवमें घुसते समय आपने झुझे देख लिया । तब बोले, “बेटा राम- 
गरण ! तूझा गया ? अ्रच्छा, तू मेरे साथ रह ।” अ्रव में 
निश्वन्त हो गया । इसके पर्चात्‌ वावाने एक गाँववालेसे पूछा, 
“यह सामनेवाला घर किसका है? उसने कहा, “ ब्राह्मणोका |” 
वाबाने वहाँ जाकर 'नारायण हरि! आवाज लगायी। इतनेमे भीतर 
से घरका मालिक एक बूढ़ा ब्राह्मण निकला और मूढेपर झ्राकर 
बेठ गया। उसने वावासे पूछा, “अरे ! क्‍या है ? क्यो खड़ा है ?“ 

बावा--भिक्षा लेगे, रोटो लेनी है । 

व्राह्मणए---कहाँसे श्रा रहा है ? 

वाबा--हरिद्वा रसे श्रा रहा हूँ । 

व्राह्मयएु---जायगा कहाँ ? 

घावा--श्रीवृन्दावन जाना है ॥ 

व्राद्यए--.कुछ पढा-लिखा भी है या नही । 

बावा--च, कुछ नहीं । 

त्राह्मएग॒--कुछ भी नहीं पढ़ा तो तू साधु क्यो हो गया । 


क्या तुमसे कमाकर नहीं खाया जाता ? औौर तेरे साथ यह गृहस्थ- 
का लड़का केसे है ? 


वबाबवा--यह मेरे साथ है । 


ब्राह्मणने मेरी ओर मुंह करके पूछा, “क्यो रे ! तेरा क्‍या 
नाम है और तू कहाँ रहता है ? 


बावा---इसका नाम रामशरण है, यह पिलखुबा रहता है। 
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व्राह्एय--अरे ! क्या इसे बहँका लाया है ? इसे साधु बना- 
बेगा । आप तो माँगता डोलता है, क्या इसे भी माँगना सिखायेगा। 

गवा--नही माँगता तो मै ही हैँ, यह नहीं माँगता । में तो 
साधु हैं । 

वाह्यण--अरे ! जो साधु होते है वे क्‍या माँगते है ? उन्हे 
क्या तेरी तरह घर-घर मारे-मारे फिरना होता है ? देख, करणंवास 
में एक बड़े भारी सिद्ध महात्मा उड़िया बावाजी है । उनके पास 
हजारों लोग स्वयं ही थालप्र थाल लेकर पहुँच जाते है । तेरी 
तरह उन्हें भटकना थोड़ा ही पड़ता है । तू सा बनाकर इस 
लड़केको भी बिगाडेगा । 

वावा---तुमने उड़ियावाबा देखा है ? 

ब्राह्मणग--हमने नही देखा तो क्या, और लाखो ने देखा है । 
बडा पहुँचा हुआ सिद्ध महात्मा है। हमारे भला ऐसे भाग्य कहाँ 
है जो श्रीउड़िया वावाजीके दर्शन हों । अच्छा, बेठ जा, रोटी 
लाते है । 

ब्राह्मण इतनी देर ऊपर बैठा वाते बनाता रहा और वाबा 
नीचे खड़े रहे | अब उसके कहनेसे नीचे ही बैठ गये । मे अ्रदुभ्भुत 
लीलाको देखकर हँस रहा था और उस ब्राह्मणसे कहना ही चाहता 
था कि ये उडिया बावाजी ही है, कि बावा समझ गये । उन्होंने 

/ मुझे सकेतसे मंत्रा कर दिया। ब्राह्मणने इतनो भली-बुरी सुनानेके 

परचात्‌ दो रोटियाँ लाकर दी | वाबा उन्हे लेकर और घरोमे भी 
गये और फिर हम दोनों गाँवसे लौट श्राम्रे । 

सायंकाल हुआ । श्रब उस ब्राह्मणका भाग्योदय हुत्ला। पृज्य 
वावा बोले, “बेटा रामशरण ! चल, उस ब्राह्मणसे फिर मिल 
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श्रावे । वस, "मैं और बाबा फिर गाँवमें पहुँचे । वह ब्राह्मण सामने 
आया तो बोला, “अरे बावा ! अभी तू गया नही ? 
बावा--नहीं तो | , 
वराह्मण---अभी और माँगकर इकट्ठा करेगा ? 
वाबा---नही इकट्ठा क्‍यों करेंगे ? 
वराह्मण--प्रव क्‍यों झ्राया है ? रोटी अरब नहीं है । 
वावा--तुम्हे उड़िया बाबाका दर्शन करानैके लिये आया हूँ । 
व्राह्मए--तू करावेगा, तेरे हाथमें है ? 
मैंने कटसे उसके पास जाकर कहा, “महाराजजी ! यही तो 
पूज्य श्रीउड़िया वावाजी हैं, आप किस भूलमे है ? 


वस, इतना कहना था कि फिर क्या था। जहाँ पहले ब्राह्मण 
ऊपर बैठा था और वाबा नीचे, वहाँ अ्रब सारा गाँव नीचे वेठा 
था और वावा ऊपर विराजमान थे। ब्राह्मणने हुकक्ैको एक ओर 
फेंका और बाबाके श्रीचरणोमे पड़ गया । घरवालोके नाम ले- 
लेकर वडी जोरसे आवाज देने लगा, “अरे दौड़ो, दौड़ो, हमारे बडे 
भाग्य जो उड़िया वावाजी हमारे घरपर श्राये ।” बातकी बातमे 
सारा गाँव इकट्ठा हो गया । तख्तोपर आसन लगाये गये श्र 
वावाकी उसपर विठाकर सबलोग घेरकर नीचे बैठ गये । ब्राह्मण 
हाथ जोड़कर वार-बार क्षमा माँगने लगा और बोला, “धन्य महा- 
राज ! बड़ी कृपा की, हमारे बड़े पुण्य उदय हुए । श्राजकी रात 
तो यही विश्राम करो ।” गाँवमे मुनादी करा दी गयी । रात्रिको 
सब दूध लिकर आये और संकीतंतमें सहयोग दिया। 


रात्रिको सब वही रहे । प्रात.काल होते ही बाबा चुपचाप 
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उठकर चल दिये, नही तो गॉँववाले आने नही देते ॥ बावाकी 
यह अद्भुतलीला देखकर उस दिन बडा कौतूहल रहा | उनके नाम 
का जादू आज प्रत्यक्ष देखा । इस घटनासे हमने तो यही शिक्षा ली 
कि गृहस्थको चाहिये अपने द्वारपर आये हुए किसी भी साधुका 
तिरस्कार न करे । पता नही इसी प्रकार कब श्ुकदेव, वामदेव, 
दत्तात्रेय आदि कोई सिद्ध संत, जो सदा अमर है, भिक्षुकरूपमे 
चले आवबे और हमसे उनका श्रपमान हो जाय। 


सन्तसेवी बालक 


एक अ्रदुभुत घटना पुज्यपाद बावाने हमे स्वयं अपने श्रीमुखसे 
सुनायी थी । वह हम यहाँ प्रस्तुत करते है-- 

गर्मीके दिन थे और मध्याह्लका समय, पुज्य श्रीबाबा हाथमे 
काष्ठका कमण्डलु लिये ब्रह्मानन्दकी मस्तीमे भ्रूमते जिला बदायूं के 
किसी गाँवमे होकर जा रहे थे । उनका विचार था श्रागेके गाँवमें 
जाकर विश्वाम करनेका । अकस्मात पीछे से 'बाबा-बाबाकी आवाज 
सुनायी दी | पर आपने उसपर कोई ध्यान न दिया, भागे बढ़े चले 
गये । कुछ देर पश्चात्‌ श्रावाज बन्द हो गयी और पीछेसे आकर 
किसीने आपका हाथ पकड लिया । आपने मुड़कर देखा तो हाथमे 
डडा लिये ग्वालेका एक लड़का दिखायी दिया । वह बाबाके 
श्रीचरणोमें गिर गया और हाथ जोड़कर बड़े विनयपूर्वक प्रार्थना 
करने लगा, “बाबा ! यहाँ पास ही मेरी झोपड़ी है, कृपा करके 
वहाँ पधारो । थोड़ी देर आराम करो और स्नान तथा भोजन करके 
दासको कृतार्थ करो । जब दो पहर ढल जाय तब चले जाना ।” 
बाबा वालकका ऐसा भाव देखकर चकित हो गये ओर बोले, 
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“भाई ! हमें आगे जाना है, अब तो “जाने दे, फिर कभी देखा 
जायगा । ह 

वालक--बावा * क्या ग्रझ पतितपर कृपा नहीं होगी ? 

बाचा--वच्चे ! क्या तू कुछ पढा है ? 

वालक--नहीं, साधुसेवा करना और राम नाम लेना-वस, 
यही पढा हैँ । और में कुछ नही जानता । 

वाबा--अच्छा, अब हमे जाता है, देर हो रही है । 

वालक--में' श्रापको छोड़ँगा नही, जब तक आांप मेरे साथ 
चलकर भोजन नही करेगे। 

बावा--अश्रच्छा, त नही मानता तो चल । 


बस, बालकने वाबाके चरण छोड़कर हाथ पक्रड़ लिया और 
वावा उसके प्रेमके वन्‍दी वने उसके पीछे-पीछे चल दिये । प्रेमके 


वन्धनमे ५तो स्वयं भगवान्‌ भी बंध जाते है, फिर अन्योकी तो 


वात ही' क्या है ? वह बावाका हाथ पकड़े उन्हे श्रपनी झोपड़ी 

पर ले गया और उन्हे वृक्षोके नीचे हवामे वबिठा दिया । फिर 

एक डोल पानी भरकर ले श्राया और-बोला, “बाबा ! शाप 

स्नान करो, मैं अभी गाँवसे रोटी लाता हैं । आप कही चले 

मत जाना । आप संत हैं, “आपको मेरी सौगन्ध है ।” तब॒वाबाने 
हाँ, “जा, तू विश्वास रख हम कही नही जायेंगे । 


वालक थोड़ी दूर चला श्रौर फिर लौटकर वोला, “बावा ! 
धोखा मत देना, चले मत जांना, रोटी लाता हैँ, खाकर 
जाना ।” । 


री. 
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वावा--जाओ, जाओ, हम नही जाय॑ंगे । 

बालक दौडा-दौडा अपने घर पहुँचा और अपने माता-पितासे 
गिड़गिडाकर बोला, “माँ ! आज तो हमारी क्ोपडीपर एक 
बाबाजी कई दिनोका श्रूखा-प्यासा श्राया है, उसे खानेके लिये 
रोटी दे दे, बड़ा पुण्य होगा ।” 

मॉ---चल भाग यहाँसे, रोज साधुओके लिये रोटी ले जाता 
है, किसीको एक दिनका भ्रूखा बताता है और किसी को दो 
दिनका । हम नहीं देंगे, भाग जा। 

बालक माँक्के पेरोमे पड़ गया ग्रौर वोला, “माँ ! आज तो 
दे ही दे, फिर भले ही मत देना । यह बाबा बहुत दिनों का 
भूखा है। इसे कई दिनोंसे रोटी नही मिली ।” 

बालकके इस प्रकार बहुत अनुनय-विनय करनेपर माँने मोटी- 
मोटी रोटो बनाकर उसे दे दी। वह रोटियाँ और बेलाभरी छाछ 
लेकर वालक वावाके पास आया । उसके साथ ही उसका पिता , 
भी भोपड़ीपर पहुँच गया । उसने बावासे पुछा, “क्यो महाराज ! 
आ्राप कितने दिनोके भूंखे है ?” 

बावा--मैने तो रात ही एक गाँवमें रोटो खायी थी, मे तो 
भूखा नही हूँ । 

पिता--आपने इस बालकसे कहा था कि हम कई दिन के 
भूखे है ? मु 


बाबा---नही, मैं तो चला जा रहा था, यह मुझे जबर-, 
दस्ती पकड़ लाया और बोला कि रोटी खाये बिना नही जाने 


दूंगा । 
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क्ति--इसने मुझसे झूठ बोला और कहा कि बाबा बहुत 
दिनोका भूखा है । 


ऐस। कहकर उभने बालकके मुंहपर ऐसा चपत लगाया कि 
वह लाल हो गया और कहा कि तू नित्य भूठ बोलता है, भला 
इस तरह भूठ बोलकर साधुओको रोटी खिलाना कोई अच्छी 
बात है ? 


वावा--क्‍्यों वच्चे ! तू झूठ क्‍यों बोलता है ? 


वालक--वावा ! बिता मूठ बोले ये सुझे रोटी देते नही, 
तब में क्या करूँ ? 


बाचा---क्या भूठ बोलना ठीक है ? 
वालक---भूंठ वोलनेसे क्या होता है बाबा ! 
बावा--पाप होता है । 

बाल5.---फिर उससे क्या होता है ! 
वाबा--तरकमें जाना पड़ता है । 
चालक--नरकमें क्या होता है ? 
वाबा--बड़ी घोर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं । 


बालक--वाबा ! यदि नरकमे जाकर और नारकीय यातनाएँ 
भोगकर भी सन्‍्तसेवा हो सके तो फिर क्या कहना है ? मै भूठ 
वोलनेके कारण भले ही तरकमें जाऊँ पर मुभसे सन्‍्तसेवा कभी न 
छूटे--यही मेरी अभिलाषा है । मैं भ्पने लिये तो कूठ बोलता नही 
हूँ, सन्‍्तसेवाके लिये बोलता हूँ । सो, में नरक जानेके लिये तैयार 
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हूँ, किन्तु संतसेवा नही छोड़ सकता । यदि नरकके भयसे संतसेवा 
छूट जाय तो वह सेवा ही क्‍या हुई ? 

वालककी यह अद्भुत बात सुनकर बाबा चकित हो गये, दद्ध 
रह गये और आश्यर्यमें डूब गये । ऐपा सतसेवी बालक आपने देखा 
तो क्‍यां सुना भी नहीं था । यह आपके जीवनका पहला ही 
अनुभव था। पिठटने और नरक जानेकी भी परवाह न करके जो 
संतसेवामे संलग्न था ऐसा अद्भुत बालक देखकर आप गदुगद हो 
गये । उसके पिताने बताया कि महाराज, यह आज नही, बचपनसे 
ही जिस साधुको देखता है उसे हाथ जोडता है, अ्रनुनय-विनय करके 
बुला लाता है श्र भूंठी-सच्ची बाते बनाकर मॉसे रोटी ला उसे 
भोजन कराता है। इसे अपने खाने-पीनेकी कोई चिन्ता नहीं है, 
बस, केवल सन्तसेवाका शौक है। 

वाबा--भैया ! यह तेरा पुत्र तो पूर्वेजन्मका कोई योगी है। 
तेरा बड़ा भाग्य है जो तुके ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ । ऐसा बालक 
पाकर तेरी इक्कीस पीढियाँ तर जायेगी । तुम इसे अ्रव कभो 
भूलकर भी मंत मारना और न इसकी साधुसेवामें ही विध्त 
डालना । 

बस, अब वालकने बाबाको भिक्षा करायी और आप उससे 
विदा होकर चल दिये । 


बालयोगी 


ऐसी ही एक और घटना हमने पुज्य बाबाके घुखसे सुनी थी। 
यह बात उडीसा प्रान्तकी थी । बाबा एक घरके पास होकर निकले 
तो पीछेते किसीने श्रापक्रा वस्ध पक्रड लिया । आपने मुड़कर देखा 
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तो तोन-चार वर्षका एक बालक था | उसने अपने मुंह और 
हाथोसे आपका वस्ध पकड़ा हुआ था । बावाने छुड़ानेका प्रयत्न 
किया, किन्तु चह कोई सामान्य शिशु तो था नही जो छोड देता। 
वह वावाकों श्रपनो श्लोर खीच रहा था । अन्तमे बालस्वभाव 
बावा भी उसके साथ हो लिये । वह घरके भीतर ले जाकर 
अपनी माँसे वोला, “माँ ! पू, माँ ! पू,” बावा उसका कोई श्राशय 
नही समझ सके । तब उसकी माँने कहा, “महाराज ! यह बालक 
किसी भी भेँगवा वस्षधघारी साधुको देखता है तो उप्ते पकड़कर ले 
आता है और जबतक उसे कुछ खिला-पिला नहीं लेता तबतक 
जाने नही देता । यह 'माँ ! पू, माँ ! पू,' कहकर उसे पूछो बनानेके 
लिये कह रहा है ।” 


बस, माँने पूडियाँ बनायी और वालकने बाबाकों भिक्षा करा- 
कर विदा किया | चलते समय वाबाने कहा, “तुम इंस वालककी 
खूब सेवा करना । यह कोई योगी ही तुम्हारे घरमे जन्मा है, तुम्हारे 
बड़े भाग्य है ।” 


अन्नपूर्णाकी सिद्धि 


पूज्य वाबवाके साथ जब में ऋषिकेशसे बृन्दावनकी यात्रामें आ 
रहा था तो मार्गमें कस्वा बक्सर आया। तब वाबाने कहा कि 
यहसे स्थाना होकर चलेंगे । स्यानेसे तीन-चार कोसकी दूरीपर 
ब॒ुगरासी है। वहाँ मेरी बहिन पावंती विवाही थी । श्रतः मैंने 
वावासे हाथ जोड़कर प्रार्थना को कि यदि आज्ञा हो तो मै मोटर- 
द्वारा ठुगरासी जाकर पार्वती को स्यथाना ले श्राऊँ। आपने मुझे 
आज्ञा दे दी । इससे भ्ुझे बडी प्रसन्नता हुई और में मोटरद्वारा 
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स्थाना जाकर वहॉँसे बुगरासी आया । पार्वतीको भी बडी प्रसन्नता 
हुई । रात-मर तरह-तरहके पकवान बनते रहे और सबेरे सब ' 
सामान बेलगाडीमे रखकर हम स्थाना आये । हमारे साथ बुगरासी ' 
के और भो कई आदमी वावाके दर्शनार्थे चले आये । बावा 
बागमे ठहरें हुए थे। भोजनका समय हुग्ना तो हमारे छक्के छूट 
गये । हमने तो केवल उतने ही लोगोके लिये भोजन बनवाया 
था जितने वाबाके साथ थे । परन्तु यहाँ तो आस-पासके भी बहुत 
भक्त एकत्रित हो गये थे । हमे चिन्ता हुई कि अ्रब हमारी 
सब इज्जत-आ्रावहू मिट्टीमे मिल जायगी और कई लोग भूखे रह 
जायेगे। इस प्रकार हम तो संकोचसे सकपकाये हुए थे, किन्तु 
बावाने सभोक्रो भोजन करनेके लिये विठा दिया । श्राइचर्य तो यह 
हुआ कि सबके भोजन कर लेनेपर भी कुछ सामान बच रहा । इस 
प्रकारकी भ्रन्नपूर्णा-सिद्धिकी वाबवाके विपयमे और भो कई घटनाएँ 
सुनी थी और यह तो स्वयं अपनी आँखों देखी घटना है । 
उपसंहार 

इसप्रकार प्राय. बीस वर्षोतक मुझे प्रात स्मरणीय पृज्यपाद 
श्रीमहाराजजोके सत्सज्भका सौभाग्य प्राप्त हुआ ॥ मुझे जो सुख 
उनके श्रीचरणोमे प्राप्त हुआ वैसा और कही नही मिला । भगवानने 
मुझे धन, वेभव, मान सभी कुछ दिया है, परन्तु सच्चा सुख तो मुझे 
गड्भाजीकी रेतीमे पृज्य वाबाके श्रीचरणो में बैठकर ही प्राप्त होता 
था। उन चरणोंक्रे समीप जाते हो पाप-ताप सब भाग जाते थे 
और एक श्रदुभुत आनन्द एवं जान्तिका अनुभव होता था, चित्त 
सात्तविक सुखसे भर जाता था, श्रीक्षष्णप्रेमको मस्ती-सी चढ जाती 
थी और मन प्रभुप्रेममे रोनेके लिये मचलने लगता था। कैसा था 
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वह विलक्षश अपूर्व आनन्द ! श्राज उसकी याद आते ही हृदय भर 
आता है । वास्तवमे बाबा बाबा ही थे ! ऐसे विलक्षण सन्त संसार- 
में ढूंढनेपर भी नही मिल सकते । आपको खोकर भारत अनाथ हो 
गया, भक्तोका सहारा छित गया और सनातनधर्मका तो मानो सूर्य 
ही अस्त हो गया । बाबा भक्ति, ज्ञान, योग और वेराग्यकी दिव्य 
मृत्ति थे, बडे-बड़े तत्त्वेता आपके दर्शन करके कृतकृत्यताका अनुभव 
करते थे भ्ौर बडे से बड़े विद्वान भो श्रापके चरणोमे बेठकर शास्रो- 
का रहस्य हृदयद्भम करते थे ; श्रधिक क्‍या कह्ढे बाबा तो साक्षात्‌ 


शड्धूर ही थे , 


डाक्टर मोहन वाष्णँय, डिबाई 


पुज्य श्रोमहाराजजीके विपयमे हमारे जो अनुभव है उन्हें तो 
वास्तवमे लिखा ही नही जा सकता। अपने भक्तों के साथ उनका 
जो देनिक व्यापार था वही बडा अदुभुत जान पडता था। जिस 
पर उनकी कृपा रही, पूरी रही, श्रन्ततक रही और अब भी है। 
उनके विपयमें कहाँतक लिखा जाय ” और हरेक वात लिखना 
श्रभीष्ट भी नही है। फिर भी पूज्य श्रोचरणोमे श्रद्धाअजलीके लिये 
एक घटना लिखता हूँ । 

सन्‌ १९३७ ई० की बात है। कर्णंवासमें विरोलीके बौहरे 
श्रीरामचन्द्रजी द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत-सप्ताहपारायण हो रहा 
था! मै नित्य डिवाईसे कर्णावास जाता और सायंकालमे लौट आता 
था। एक दिन दिललोवाली बहिनजीने पीनेके लिये श्रीमहाराजजी 
को कुछ पेय दिया। आपने थोड़ा-सा पीकर दोष लौटा दिया। 
बहिनजीने पूरा पो जानेके लिये श्राग्रह किया | आप बोले, “पूरा पी 
जानेसे बार-बार लघुशकाके लिये जाना पड़ता है। कथाके बीचमे 
उठना ठीक नही ।” परन्तु बहिनजी बार-बार उसे पूरा पी जानेके 
लिये ही शआराग्रह करती रही और रोने लगी | तब श्रीमहाराजजीने 
श्रन्यमनस्क हो पी लिया और यज्ञशालामे जाकर कथा मे बैठ गये । 
वहाँ बेठे-बेठे मैने श्रीमहाराजजीकी विचित्र अवस्था अनुभव 'की । 
मुझे ऐसा लगा कि या तो श्रीमहाराजजी यह स्थान छोड देगे या 
भ्राज कोई विशेष घटना तटेगी। अ्रतः उस दिन में सायकालमे 
लौटा नही । 
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रात्रिको जव कीत॑न हुआ तो श्रीमहाराजजी खडे-हीं-खड़े समा- 
धिस्थ हो थये । सब सत्री-पुरुष रोने लगे और मुभसे श्रीमहाराजजी 
को नाडी देखनेको कहा । मैंने सबको झान्त करते हुए जो र-जो रसे 
कीर्तन करनेको कहा । बहुत देरमे श्रीमहाराजजीने नेत्र खोले थरोर 
वहाँसे चलनेके लिये सकेत क्रिया । उस समय श्राप बडी कठिनाईसे 
चल सके। जैसे कोई गडी हुई चीज उखाड़ता है वेसे ही आपने 
वडे प्रयाससे अपने पैर उठाये 

वहांसे चलकर सव भक्तलोग तो भोजनादिमे व्यस्त हो गये, 
परन्तु दो-चार संतोके साथ मै आपके पास ही बैठा रहा मेरे । मनमे 
कभी-कभी ऐसा विचारा आया करता था कि बावा मे प्यार नही 


ऊपरी सत्कार नही देता । अपनेको सत्कार दिया भी नहीं जाता ।” | 
उस दिनक्रो वह घटना और उद वात मुझे भ्रूलती नहीं, भेरे लिये 


+सक ० सा ५ ७क 


श्रीमु शीलालजी ड्राइड़ मास्टर, बुलन्दशहर 
प्रारम्भिक परिचय 


पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथप्त दर्शन मुझे हाथरसमे श्रीविष्णु- 
दयालके वगीचेमे हुआ था। उससे पूर्व मेरे विवाहके श्रवसरपर 
भी आप वही थे और विवाहसंस्कार भी उसी मण्डपमे हुआ था 
जिसमे प्रात काल आपका पूजन हो चुका था | विवाहके कुछ काल 
पश्चात्‌ जब मैं दूसरी बार हाथरस गया तब मेरे पूज्य इवसुर लाला 
शंकरलालजीने कहा, ““चलो, मे तुम्हे एक महात्माके दर्शन कराऊं।* 
में उनके साथ गया और उक्त बगीचे में वावाके दर्शन किये तथा 
प्रशाम करके वेठ गया | तब वाबवा बोले, “भरे ! उन चार" 
लडकोमेसे एक यह भी है वया ?”” शकरलालजीने कहा, “हाँ, 
महाराज ।” फिर बोले, “यह कुछ करता भी है या यो ही रहता 
है ?” उन्होंने उत्तर दिया, “रामायणक्रा पाठ करते है ।” इसके 
सिवा और जो बाते हुई वे अब याद नही है । 

इसके पश्चात्‌ दूसरी बार मेने अनूपशहरमे आपके दर्शन किये । 
इस बार आप मुझे ऊपर ले गये श्रौर बोले, “देख, जब तू पहले 
लखनऊमे रहता था तो रामायणका पाठ करते समय तेरी श्राँखोमे 
, अभ्राँसू आरा जाते थे, परन्तु श्रव नहीं आते | तू शकरलालके चवकर 


की चार लड़कियोके विवाह एक साथ किये थे । उनके चार वरोमे से एक 
येथे। 
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में मत आ जाना | वह बेदान्ती है, उसकी बात मत सुनना ।” 
वास्तवमें वे मुझसे कहा भी करते थे कि गायत्रीका जप इस प्रकार 
करना चाहिये, प्रातः: और सायंकाल सन्ध्या इस श्रकार करती 
चाहिये । इत्यादि । 

लखनऊमे रहते समय मैंने एक सज्जनसे वैष्ण॒वीय दीक्षा तथां 
मन्त्र ले लिये छे। वबाबाने उसे ही पुष्ट किया और उसी उपासनामे 
मेरी निष्ठा हृढ की । वावामे मैंने यह एक विश्येषता देखी कि उनके 
पास यदि कोई अन्य महात्मासे दोक्षित व्यक्ति जाता तो वे उसी 
इंष्ट और मन्त्रकी पुष्टि करते थे। इस बातमे वे बहुत सावधान 
रहते थे कि किसीको बुद्धिमेद न। हो अन्यत्र ऐसा बहुत कम देखा 
जाता है । ः 

इसके पदचात्‌ धीरे-धीरे आपके श्रीचरणोमे मेरी श्रद्धा उत्तरो- 
त्तर बढती गयी और से रामघाट, कर्णावास अथवा और भी जिस 
किसी स्थानपर बाबा होते वही उनके दब्चेनार्थ जाने लगा । प्रायः 
अनेको वार ऐसा हुआ कि जब कभी मुझे स्कूलसे छूटी मिलती मेरी 
धर्मपत्नीको स्वप्नादिके द्वारा यह अनुभव हो जाता' कि वावा इस 
समय कहाँ है। उनके कथनानुमार मैं जाता तो निश्चय ही आप 
उसी स्थानपर मिलते । 

उपदेश और आदेश 

पूज्यपाद श्रीमहाराजजीका मेरे लिये यही उपदेश था कि भगव- 
ज्ञामका जप करते रहो, यथासाध्य ध्यान भी करो और सबवंदा 
श्रीरामायणजीका पाठ किया करो | इससे श्रीमगवात्र प्रसन्न होते 
है। लोकिक क्षेत्रमे उनका यह आदेश था कि स्कूलके कामको तुम 
नोकरी मत समझता । मेरी या भगवानकी सेवा समझकर साव- 


३६७ श्रीमु शीलालजी 


धानी के साथ करते रहना । अपना व्यवहार छल-कपटसे रहित तथा 
सरल और सत्यानुकूल रखना। यदि मै स्कूलको छुट्टी होनेपर 
आपके दश्षेत्रार्थ जाता था तो आप प्रसन्न होते थे, किन्तु यदि किसी 
हानेसे छुट्टी लेकर जाता तो मुझे स्पष्ट अनुभव होता था कि मेरी 
ऐसी चेष्टासे उन्हे प्रसन्नता नहीं होती थी । वे कहा करते थे कि 
तुम्हारे लिये तो भगवाचने स्वत: छुट्टियाँ दे रखी है। ये वहाने श्रादि 
के उपाय तो दुनियादारोके लिये है, जिन्हे भूठ और छल-कपटसे 
कोई घृणा नही होती । 
श्रोमहा राजजोने मुझे विनयपत्रिकाके तीन पद लिखवाकर यह 
आज्ञा दी थी कि तुम इन पदोके अनुसार अपना जीवन बनानेकी 
चेष्टा करते रहना । वे पद इस प्रकार हैं--- 


(१) 

“. कवहेुंक ही यहि रहनि रहीगो ।। 

श्रीरघुनाथ कपालु कृपा तें संत सुभाव गहौगो ॥ १॥। 

जथालाभ सतोष सदा काहू सो कछु न चहौगो । 
परहित मिरत निरतर मनक्रमवचन नेम निवहौगों ॥ २ ॥। 

परुष बचन श्रति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक्र न दहौगो । 
विमतमान सम शीतल मन, परमुत् नहिं दोष गहोगो ॥ ३ ॥! 
परिहरि देहजनित चिंता, दुख सुख समबुंद्धि सहोंगो । 
'तुलसिदास' प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति लहौगो ॥ ४ ॥। 


(२) 
जो मन लागे रामचरन अस ।। 
देह गेह सुत बित कलत्र महँ मगन होत बिनु जतन किये जस ॥ १ ॥ 
हद द्ररहित गतमान ग्यानरत विषय विरत खटाइ नाना कस | 
सुखनिधान सुजान कोसलपति हू प्रसन्न कहु क्यो न होहि बस ॥ ३२ ॥। 
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सर्वभूतह्िित निव्येलीक चित भगति भ्रम हंढ नेम एकरस॥ 

तुलसिदास' यह होइ तबहिं जब द्रव ईस जेहि हृत्यों सीस दस ॥॥ ३ ॥। 
(३) 
जो मन भज्यो चहै हरि सुरतद ॥॥ 

तो तज़ि विपय विकार सार भज, अ्रजहू जो मैं कहों सोइ करू ॥ १॥ 

सम संतोप घिचार बिमल श्रति, सतसंगति ये चारि हृढ करि धरु। 
कामक्रोध अरु लोभ मोह मद राग हष निप्तेष करि परिहरु ॥ २ ।॥। 

श्रवन कथा मुख नाम हृदय हरि, सिर, प्रनाम सेवा कर अनुसरु | 
नयननि निरखि कृपासमुद्र हरि, अ्रग-जग-रूप भ्रूप सीतावरु ॥ ३ ॥। 

इह भगति वैराग्य ग्यान यह हरितोषन यह सुभ ब्रत आचरु। 
'तुलसिदास' शिव मत मारग यहि, चलत सदा सपनेहेँ नाहिन डरु ।। ४ ॥ 
श्रीमहाराजजीकी हमारे ऊपर शअ्रपार कृपा थी। मैं प्राय 
श्रीचरणोके दर्शनार्थ जाता रहता था श्रौर उन्हीकी हृपासे मुझे 
इसके लिये छुट्रो भी मिल जाती थी। इससे अन्य अ्रध्यापकोको 
कुछ स्पर्धा भी होती थी । यहाँ तक कि एक बार तो स्प्नयं हैड- 
मास्टर साहवने भी इस विपयमे इंसपैक्टरकों मेरी शिकायत लिख 
दी। किन्तु इससे उन्‍्हीको हानि उठानी पडी । मेरा पूर्णों विश्वास 
है कि ऐसे श्रवसरोपर केवल उन्हीकी कृपासे मेरी रक्षा हो जाती 
थी। वे सव कुछ जानते थे श्रौर जिस प्रकार उस समय हमारी 
देख-रेख रखते थे उसी प्रकार अ्रव भी रखते हैं तथा आगे भी 

रखेंगे--ऐसी मेरी धारणा है। । 


माता-पिता श्रपनी सन्‍्तानके हितके लिये जैसे उन्हे ताड़ना देते 
हैं उसी प्रकार केवल वात्सल्यवग वे हमें दण्ड भी देते थे । उनकी 
वह विशुद्ध झ्रात्मीयता आज भी हमारे हृदयकों रह-रह कर क्षुव्य 
: कर देती है । एक वारकी बात है, श्रनन्‍्त चतुर्दशीका दिन था। 


/+०+++ कहूँ 
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श्रीमहाराजजीके साथ हम कई व्यक्ति श्रीगद्भास्तानके लिये गये । वे 
तो स्नान करके चले आये, किन्तु मे, प्रतापसिह तथा और दो व्यक्ति 
पीछे रह गये । हम चारोंमें महाराजजीकी लगोटी घोनेके लिये होड 
लग गयी | प्रत्येक चाहता था कि वही धोवे | भाद्रपद मासमे 
श्रीगद्धाजीका प्रवाह प्रबल तो होता ही है। छीना-फपटीमे एकका 
पर उखड़ गया और वह डूबने लगा। उसे बचानेके लिये दूसरा 
लपका भर वह भी बहने लगा। यही गति तीसरे और चौथेकी भी 
हुईं । तव फरु खाबादवाले रघुनाथजीने धोती फेककर एक को 
खीचा और उसीके सहारे सब बच गये । लौटनेपर यह घटना किसी 
मे श्रीमहाराजजीको सुना दी । चारोकी पेशी हुईं । उन्होने चारोसे 
कान पकड़वाया और गड्भाजीकी ओर मुह कराकर शपथ करायी 
कि फिर कभी ऐसा ऊघम न करेगे । 

ऐसी थी उनकी अदभुत आत्मीयता । अ्रव तो केवल उनकी 
स्मृतिका ही आश्रय है । 
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पूज्य श्रीमहाराजजीकी सव्वेदा ही हमपर बडी कृपा रही है। 
उन्होने कई वार हमें अनेक प्रकारकी विपत्तियोसे बचाया है । ऐसी 
ही कुछ घटनाओ्रोका यहाँ उल्लेख किया जाता है--- | 


(१) 
एक वार मार्टरसाहबको बुखार और पेचिश दोनो हो गये । 
वे श्ोषधिके लिये वद्यके पास गये परन्तु बुखारकी बात कहना भूल 
गये । वंद्यजीने पेचिशकी दवा दी और दही खानेके लिये कह 
दिया । ज्वरकी दक्चामे दही खानेसे मास्टरसाहबकों सन्निपात हो 
गया । वे रात्रिमे श्रनाप-शनाप बक रहे थे। उनकी बीमारीको 
दु साध्य समभकर में वाल-बच्चोके भविष्यकी चिन्तासे दु.खी हो 
रही थो। उसी स्थितिमे मेरी श्राँखे कुछ भप गयी । मैने स्वप्तमे 
देखा कि श्रीमहाराजजी म्ुभप्ते कह रहे है, “बेटी ! तुमने नगरकोट 
की देवीको भटका सवा रुपया नहीं भेजा, उसीका यह परिणाम 
है । भ्रव जल्दी भेज दो । मैने उसी समय रुपया निकालकर रख 
दिया और दूसरे ही दिन मनीआडेर द्वारा श्रेज दिया। तभीसे 
उनकी बीमारी अच्छी होने लगी और तीन-चार दिन पदचात्‌ वे 

श्रीमहाराजजीके दर्शनोको चले गये । 


(२) 
एक वार मुझे संग्रहिणीकी वीमारी हो गयी। बार-बार दस्त 
श्राते थे । एक दिन श्रीमहाराजजीने स्वप्नमे कहा, “तुम दही-पेड़ा 
खाश्ो ।” मैने मास्टर साहवको पूरी वात न सुनाकर दही पेडा 
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लानेको कहा । सुनकर वे वहुत नाराज हुए। बोले, “संग्रहिणीमें 
सीठा ती जहर है, क्या मरनेके लिये मँगा रही है ?” परन्तु मै 
बराबर श्राग्रह करती रही । तब वे ऋु फलाकर एक सेर पेड़ा और 
आधासेर दही ले आये और बोले, “लो, खाश्नो और मरो चाहे 
जीग्रो ।” मेने उसमेसे पावभर दही और आधापाव पेड़ा लेकर खा 
लिये । उन्हीसे मेरी संग्रहिणी अच्छी हो गयी श्ौर दूसरे ही दिनसे 
में भरपेट रोटी-दाल खाने लगी ॥ 


(३) 
एक बार हम दोनों अपनी पुत्री विद्याको साथ लेकर श्रीमहा- 
राजजोके दर्शनार्थ कर्णावास जा रहे थे। रास्तेमें विद्याको बहुत 
तेज बुखार चढ़ा और उसके गलेमें एक बड़ा-सा फोड़ा निकल 
ग्राया । अब वह न तो पानी पी सकती थी और न थूक निगल 
सकती थी। लोग कहने लगे, “यह तो कालगुमड़ी है, इससे तो बचना 
कठिन होता है ।” थोड़ी देरमे श्रीमहाराजजी आये | विद्याने उठ 
कर. उन्हे प्रशाम किया । महाराजजीकी चादरके सिरेमे कुछ अंगूर 
बँधे थे । उनमेसे एक अंगूर निकालकर उन्होने विद्याको दिया और 
बोले, “खा ले ।” उसे खाने के आधे घंटे बाद ही वह फोड़ा दब 
गया और ज्वर भी शान्त हो गया। तब श्रीमहाराजजी कहने 
लगे, “यो ही हल्ला मचा रखा है कि काल-मुमड़ी हो गयी, 
विद्याकों तो त्रिकालमे कुछ नही हो सकता ।” 
ऐसी थी उनकी अरदुभ्भुत कृपा । 


5 । 
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8 5य चाबाका प्रथम दर्शन मेने भ्रनुपशहरमें किया था । चहाँके 
कुछ गुजराती भक्त वावाके पास आाते-जाते थे । एक दिन उन्होने 
ही मुझसे कहा, “एक बड़े अच्छे महात्मा श्राये हैं; चलो तुम भी 
दर्शन कर लो ।” उसी समय मैंने जाकर बाबाके दर्शन किये और 
तभीसे भेरा चित्त उनकी ओर आकषित हो गया । दूसरी बार 
जुरजा जाकर दर्शन किये। इस प्रकार धीरे-धीरे उनसे मेरा 
सम्त्रन्ध बढ़ गया । 


वावा मेरे लिये प्राय: यही उपदेश देते थे कि प्रातः:काल तीन 
वजेसे पाँच वजेतक ध्यान किया करो तथा नामजपपर विद्येष ध्यान 
दो। वे ज्ञानमार्गयवालोको तो शाड्भूर सिद्धात्तके अनुसार उपदेश 
देते थे, परन्तु मुझे तो वैष्णवधमंके संस्कार थे, इसलिये सर्वदा 
विशिष्टाद्व त॒ सिद्धान्तका ही उपदेश दिया करते थे | 


में कभी-कभी बाबासे ऊटपटांग प्रश्न कर देता था । परल्तु 
वावा उनका भी बड़ा सुन्दर समाधान कर देते थे। एक बार मैने 
दया, “महाराजजी ! भगवान कहते हैं--.इन्द्रियाणां मनश्वास्मि । 
फिर ऐसी श्रवस्थामे मन अर्थात्‌ भगवाचको कौन रोक सकता 
है ?” इसपर वावा बोले, “ठीक है, मत जब हृदयचक्रमें अर्थात्‌ 
पिण्डके भीतर रहता है तभी उसे रोकनेकी श्रावश्यकता होती है । 
रु जब नामजप या ध्यान-उपासना आदिके प्रभावसे वह कण्ठ- 
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गत हो जाता है तब वह क्रृष्णुस्वरूप हो जाता है। फिर उसे 
रोकनेकी श्रावश्यकता नही रहती ।” 


एकवार वाबा बुलन्दशहर पधारे थे । तब एक शास्रपटु पण्डित 
उनके पास पहुँचे शर उनसे शाख्र्रर्थ छेड दिया । विषय था--ब्रह्म 
निग्रुंण है या सगुण ? बाबा जिस उच्च सिद्धान्तका प्रतिपादन 
करते थे उसतक तो पण्डितजीको पहुँच थी नही | वे केवल शाख््रकी 
रटी हुई बातें ही बार-बार कह रहे थे। उन्तकी इस हठघधर्मीसे 
मुझे क्रोध आ गया । मैने कहा, “महाराजजी ! मुझे भ्राज्ञा हो तो 
मैं पण्डितजीको एक मिनटमे ही उत्तर दे दूं ।” 


परन्तु बावाने मेरी बातको अनसुनी करके पण्डितजीसे कहा,. 
“आप किसो पढ़े-लिखे विद्वानसे पूछिये | मै तो विशेष पढ़ा-लिखा 
नही हूँ । यों ही माँगकर रोटी खा-पी लेता हूँ ।” बाबाके ये वचन 
सुनकर पण्डितजीको बड़ा सकोच हुआ और वे चुप हो गये । उनके 
चले जानेपर बाबाने मुझसे कहा, “भैया ! क्रोध क्यो करना ? 
अ्पनेको तो ऐसी स्थितिमे विवादमे व पड़कर अ्रपन्ना पिण्ड छुड़ा 
लेना चाहिये ।” 


में सच्चे हृदयसे उनके लिये रोने लगता तो वे निरचय ही 
स्वप्ममें पधारकर मुझे दशेन देते थे । उस समय में जो कुछ 
पूछता उसका यथावत्‌ उत्तर देकर मेरा समाधान करते थे । इसी 
प्रकार कई बार ध्यानावस्थामें भी दर्शन देते थे । एक दिन मैं 
मन ही मन सोच रहा था कि यदि बाबा यहाँ होते तो मे उन्हें 
दाल-भात खिलाता । बस; ध्यान करते समय उनके दरशेन हुए और 
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मैने उन्हे दाल-भातका भोग लगाया । वे खुले दिलके परमहंस थे 
झौर वालभावमें विचरण करते थे । 


एकबार वावा लोगोसे छिपकर एकान्तमे चले गये । कई 
लोग मुकसे आकर पूछते कि वावा कहाँ है ? एक दिन मैने 
ध्यानमे वावासे ही पूछा कि श्राप कहाँ है ? लोग मुभसे बार- 
वार पूछते है। आ्राइचर्य की वात यह हुई कि उसी समय भेरे 
सामने उस भाड़ीका हइय उपस्थित हो गया जहाँ वे थे । और 
उन्होने कहा, “मैं यहाँ करेलाकी भाड़ीमे हैँ। लोग बहुत परेशान 
करते हैँ, इसलिये यहाँ चला ब्याया हैँ ।” पीछे लोगोंको उनका 
पता चल गया और वे वहाँ भी जाने लगे । 


एक समय हाथरसमे राधेश्याम सेक्सरियाके यहाँ महोत्सव 
था ।॥ में उन दिनो वीमार था। मास्टर मुशझीलालजी आये कि 
चलो वावाके दर्शत कर आवे। यद्यपि मैं बोमार था, तथापि 
उनके आग्रहवश चला गया। श्रीमहाराजजी सिहासनपर विराज- 
मान थे भर भक्तमण उनका पूजन कर रहे थे। वहाँ जाते ही 
मेरी विचित्र दशा हो गयी । मुझे सिहासनपर श्रीमहाराजजीका 
दर्णन नही होता था, प्रत्युत औराम, लक्ष्मण और जानकीजोके 
दर्शन हो रहे थे। मेरे नेन्नोसे आँसुश्लोंकी कड़ी लग गयी । मैं वार- 
वार कहता था, “श्ररे ! तुमलोग क्या कर रहे हो ? किसकी 
पूजा करते हो ? ये तो साक्षात्‌ राम, लक्ष्मण और जानकीजी 
दिखायी दे रहे हैँ । इनकी पुजा क्यों नही करते ?” पूरे एक घटे 
तक मेरी यही श्रवस्था रही, पीछे श्रीमहाराजजीका दर्शन होने 
लगा | इस अनुभवके वांद बावामे मेरी अपार श्रद्धा बढ़ गयी ॥ 


कीच. न कब 3 मी +मन-+न-मनमन 
थ. बघ, 
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संसार भले ही उन्हें साधु-महांत्मा माने, में तो साक्षात्‌ भगवह्नप हो 
मानता हूँ । उत्तको इपासे मुझे अपार पारमाथिक लाभ हुआ्ा है । 
उसका वर्ख॑न में कैसे करू ? 


श्रोमहाराजजीमें मैंते श्रदुभुत दीनवन्धुताका अ्रनुभव किया । 
एक वार ये वुलन्दशहरसे सेठ वंशीधरके वगीचेमे ठहरे हुए थे । 
चहाँ सेकड़ों च्यक्ति उनके दर्शनार्थ उपस्थित थे । खुरजाके सेठ सुरज 
सल शोर वाचूलाल भरी आये हुए थे | दरवाजेकी ओर दूरीपर कुछ 
गरीब आदमी बंठे थे । प्रसादका ढेर लगा हुआ था । बाबाकी 
हृष्ठटि उन गरीबोंपर पडो जो अलग दूर वेठे थे । बोले, “इस प्रसाद- 
मेसे ले जाकर उन सबको बाँद आझ्ो ।” जब उन सबको मिल 
गया तब पास बढे हुए लोगोको दिया और सबसे अन्तमें सेठ 
सूरजमल वाबूलालको मिला मैंने श्रनुभव किया कि महात्माओं 
से यह शुण सर्चेत्न नही मिलता | 


बावामें विचित्र सहनशक्ति थी ॥ उन्होने स्वयं बताया कि 
एक वार उन्हें दो दिवतक भिक्षाका योग न जुठा । तीसरे 
दिन उन्होंने एक ग्रहस्थके घरपर नारायण हरि! किया । घरका 
जूढा मालिक बैठा था । उसने अपने नवयुवक पुत्रसे कहा, “दर- 
चाजेपर महात्मा खडे हैं, चार रोटी दे श्रा ।” बेटा बोला, 
“खासा हट्टा-कट्टा है, कमाया-खाया नहीं जाता; चार आनेकी मज- 
दूरी क्यों नहीं करता ?” बापने कहा, “अरे ! ऐसा क्‍यों बकता 
है ? चार रोटी देगा । ये कोई सिद्ध महात्मा जान पड़ते हैं ।” 
बेटा बोला, “तुम्हें सारा संत्वार ही सिद्ध दोखता है ।॥” अन्तमें 
उसने बापके कहनेसे चार रोटियाँ लाकर दीं । उन्हें खाकर 
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आपने जल पीया और चल दिये। वाबाके गुण अपार थे वे । अ्रव 
भी हमपर कृपा करते हैं, हृदयमे श्रद्धा होनो चाहिये । 


उनके सम्बन्धमे मे अपना क्या-क्या अनुभव कहूँ ? उनमे कृपा 
उदारता, धर्म, शील, क्षमा, सहिष्णुता आदि सभी गुण देखे जाते 
थे। वे कभी किसीको निन्‍्श नहीं करते थे। सभोको सम्मान 
देते थे । दीनोंपर दया करते थे और श्रपराधीपर भी क्रोध नही 
करते थे, उसे क्षमा कर देते थे ॥ 


है. अर 
श्रीमु शीलालजी, देदामई (अलीगढ़) 
(१) 


एक वार में घरमें बैठा भगवत्स्मरण कर रहा था। उस समय 
घुझे ऐसा मनोराज्य होने लगा कि यदि बाबा आते तो मै श्री रामा- 
यरुजीका सम्पुटसहित पाठ करता। उस मनोराज्यमें मुझे भक्तों 
सहित श्रीमहाराजजीके दशेन भी हो रहे थे । उत्त दिनों कु वरजी 
का द्वादशवर्षीय बालक प्रह्मानन्द बहुत बीमार था। बाबा उस 
समय प्रयागकी श्रद्ध कुम्भीपर गये हुए थे। सम्भवतः उसी समय 
उन्हें मेरे आान्तरिक संकल्प और बश्नह्मानन्दकी बीमारीका पता चल 
गया। परन्तु उन्होंने इस बातको प्रकट न करते हुए भेरे छोटे 
भाई दण्डिस्वामी सियारामसे, जो उनके साथ थे, कहा, “सियाराम ! 
आज स्वप्नमें मु शीलाल मुभसे रामायणका सम्पुटसहित पाठ कराने 
फो कह रहा था और तुम्हारे घरपर कुछ उपद्रव आया जान पड़ता 
था | तुम जल्दी चले जाओ और देखो क्या हाल है ।? दण्डिस्वामी 
तुरन्त चले श्राये । मेरे मनमें पाठ करानेका संकल्प तो था ही 
और उन्हें ब्रह्मानन्दकी हालत भी खराब ही मिली। पीछे जब 
महाराजजी प्रयागसे लौटे तो उन्होने भक्तोंसहित परधारकर पाठ 
कराया और उनकी कृपासे उपचार करानेपर ब्रह्मानन्द भी अ्रच्छा 
हो गया । 


(२) 
एक दिन श्रीमहाराजजीके सामने ब्रह्मानन्द और मेरी लड़की 
शान्ति दोनों बेठे थे । उन्हे देखकर आप बोले इन दोनों बालकों 
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का अभी चार वर्षतक विवाह मत करना । परन्तु होनहारवश 
हमने मोहके कारण वाबवाकी वातपर ध्यान व देकर बान्तिका 
विवाह कर दिया | उनके वचन सत्य ही हुए। तोसरे वर्ष शान्ति 
चल बसी । उसके मरनेपर ब्रह्मानन्दकी माँको चिन्ता हुई कि श्रव 
बचेगा यह भी नहीं। छः महीने पश्चात्‌ उसका भी देहान्त हो 
गया। सारे घरमे शोक छा गया | परन्तु अब पछताए होत कहा 
जव चिड़िया चुग गयी खेत । हमे वाबाकी आज्ञाकी अवहेलना 
करनेका फल मिल गया । 
(३) 

महाराजजीके लीलासंवरण करनेतते चार वर्ष पीछेकी वात है, 
सम्भवतः मार्गेशीर्षका महीना था। एक रात मैने स्वप्नमें देखा कि 
दो भेसें लड रही हैं और में वही खड़ा हूँ । उसी समय बावा ग्ुमसे 
कह रहे हैं---हथ परेको |” मै हट गया । दूसरे दिन में अपनी भैस 
के पास खड़ा था। उसो समय एक अन्य भेस आकर उससे लड़ने 
लगी । मुझे तुरन्त स्वप्तकी घटना याद आ गयी । में वहाँसे हट 
गया। उनमे ऐसी भिडन्त हुई कि एक भेसका सीग टूट गया । 
यदि श्रीमहाराजजीने मुझे स्वप्नमे सचेत न किया होता तो सम्भव 
है, छुके बड़ी सख्त चोट आती । 

आ्राज उनके बिना हम अनाथ बच्चोंकी तरह हो गये है। परर 
वे कृपालु हमें भूले नही है। अश्रव भी समय-समयपर उनकी छृपाका 
श्रनुभव होता रहता है । 


हा 
ज्ँं 
क्् 


पहिन श्रीरामकुवरिजी, देदामई ( अलीगढ़ ) 


पूर्वंचरित 
मेरी पूजनीया माताजी बड़ी भक्तिनिष्ठा है । वे स्वयं तो भजन 
करती ही थी, हम गलकोके चित्तमे भी भक्ति भावके सुन्दर बीज 
बोया करती थी । मुझे याद श्राता है, जब्र मे श्रौर मेरी छोटी बहिन 
राजकु वरि ज्ञीतकालमे प्रातःस्तान करती और उस समय, जैसाकि 
लोग स्नान के समय, प्रायः कहा करते हैं, इस दोहे को गाती--- 
राम माम की लूट है, लुटी जाय तो लुट ।[ 
अन्तकाल पछितायमो, प्राण जायेंगे छूट । 
“सती माताजी कहने लगती, “अरो ! तो कहती क्यों हो ? 
लूट क्‍यों नही लेती ? इतनी देर में तो दस-वीस रामताम जप सकती 
५ दूमरेंकी समभाती क्यों हो ?” इस प्रकार माताजीकी शिक्षासे 
में वचपनमें ही -रामनामका जप तथा रामायण शोर गद्भम॑ंलहरीका _ 
पाठ किया करती थी। 
विवाह करनेको मेरी बिलकुल इच्छा नहीं थी। यह बन्धन 
मुझे अत्यन्त भयानक जान पडता था। तथापि पिताजी आदि घरके 
बड़े लोगोंके आाग्रहसे मेरा विवाह हो गया और मे ससुराल गयी । 
पतियृहमें जानेपर भी मेरे मनमे कोई आकर्षण नहीं हुआ । मैने 
पतिसे भ्रपता तिश्चय स्पष्ट कह दिया कि आप दूसरा विवाह कर 
ले, मेरा विचार तो जीवनभर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए भजन करने- 
का ही है। उन्होंने मुके समभाने-बुकाने का प्रयत्व किया । घरमे 
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वडी श्रशान्ति पैदा हो गयी ! में भी बहुत दुःखी हुई। तब मेरे 
बडे भाई श्रीसियारामजी आये । वे मेरे शुभ संकल्पसे सहानुभूति 
रखते थे । श्रतः वहाँ सव लोगोंको समझा बुराकर वे सुझे घर ले 
श्राये । अन्तमे मेरे पतिने दूसरों विवाह कर लिया । 

श्रीसियारामजो जिस प्रकार मेरे सत्सल्कपसे सहानुभ्गुति रखते थे 
वैसे ही श्रीमहाराजजीकी प्राप्ति में भी वे ही कारण बने । श्रीमहा- 
राजजीमे उनका अगाध अनुराग था। उनके दर्शनोके लिये वे वार- 
बार रामधाट व कर्णोवास आ्रादि स्थानों पर जाते रहते थे और 
मुझे उनकी शुणगरिमा सुनाया करते थे । इससे मेरे हृदयमें 
श्रीमहाराजजीके दशनोंकी उत्कण्ठा रहने लगी । 

प्रथमदर्शन 

सन्‌ १९२८ ई० के मार्गशीर्ष मासमें मैं मामाजीके साथ खरक- 
वारीसे पहलीवार श्रीमहाराजजी का दर्शन करनेके लिये रामघाट 
गयी । वहाँ मैने गन्ध, पुष्प श्रौर नैवेध द्वारा श्रीमहाराजज़ीका पूजन 
किया और श्रारती उतारी । आरती करते समय मैंने भावपूर्ण 

हृदयसे इस गरुरुस्तुतिका गान किया--- 

' जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हिंतकारी । जय दीनन हितकारी । 
जय जय मोहविनाशक भववन्धनहारी । जय देव गुरुदेव | ३ ॥! 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरुप्रतिधारी ॥ जय ग्रुरुमुरतिघारी । 
वेद पुरान वखानत गुर महिमा भारी | जय देव गुरुदेव ॥ २ ४ 
जप तप संयम तोरथ दान विविध दीने । जय दान विविध दीने । 
शुरु विनु ज्ञान न होवे कोटि यतन कीने । जय देव गुरुदेव ॥,३ ॥॥ 


माया मोह नदीजल जीव बहे सारे ॥ जय जीव वहे सारे ॥ 
नाम जहाज विठाकर शुरु पलमे तारे | जय देव गुरुदेव ॥ ४ |॥ 
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काम क्रोध मद मत्सर चोर बडे भारे। जय चोर बड़े भारे। 
ज्ञान खड्ग ले करमें ग्रुरु मव॒ संहारे । जय देव गुरुदेव ॥ ५ ॥ 
नाना पन्‍्य जगतमे निज-निज गुन गावें । जय निज-निज भुन गावें । 
सवका सार बताकर गुरु सारग लावे । जय देव गुरुदेव ॥॥ ६ ॥| 
गुरुच रणामृत निर्मेल सव पातकहारी । जय सव पातकहारी । 
वचन सुनत तम नासे सब संसयहारी | जय देव गुरुदेव ॥ ७ || 
तन मन घन सब भश्र्पण गुरुचरणन कीजे । जय गुरुच रणन कीजे । 
'ब्रह्मानन्द' परमपद मोक्षगती लोज । जय देव गुरुदेव ॥ ८ | 
मैने अनुभव किया कि बाबाने इस स्तुति को बड़े प्रेमसे सुना 
भ्रौर वे बड़े प्रसन्न हुए | पीछे पं० रामप्रसादने इस पदको लिख लिया 
श्रौर दुबारा श्रीमहाराजजी को सुनाया । परन्तु उन्होने केवल इतना 
ही कहा, “भया ! यह तो उसीके सुखसे अच्छा लगता है। 
मेरी प्रवृत्तिका समर्थन 
इसके एक मास पश्चात्‌ भैया सियारामजीके साथ मैं पुनः महा- 
राजजीके दर्शेत करनेके लिये गयी । रात्रिके समय कुटियाके सामने 
प्रायः डेढ-दो सौ भक्त बेठे थे और बाबा कह रहे थे, “यदि तीन 
जैराग्र -हो -तो -एक पतिके लिये चाहे-हजार स्रियाँ मर जायें अथवा 
एक पत्नीके लिये.हजार पति मर जायें तो भी कोई पाप्र नही । 
परन्तु होता चाहिये. तीन्र_ वेराग्य/ उस समय श्रोमहाराजजीके 
श्रीमुखके ये वचन मुझे अमृत के समान परम प्रिय लगे । दूसरे दित 
बाबा बोले, “सियाराम ! चलो तुमसे एकान्तमें बातें करेगे ॥” 
भाईके साथ में भी गयी । बाबाने मुझे समझाना आरम्भ किया, 
: “बेटा ! वह लड़का (मेरे पति) तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हारे 
(लिये बहुत रोता है। वह मेरे पास आया था। तुम उसके पास 
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चली जाओ। पति कैसा भी हो, बुला, लेगड़ा, अ्न्धा कसा 
क्यो न हो, सखी का परमवर्म तो उसकी सेवा करना ही है। « 
तुम्हारी माता कितना भजन करती है ? तुम भी उसीकी + 
भजव करो । आज-कल लोगों को ओस वैराग्य होता है; फिर 
नज्ञा उतर जाता है । तुम्हारा यहाँ आनेका कोई काम नही है 
इस प्रकार उन्होंने मुझे हरप्रकारते समझाया । परन्तु उनकी 
मेरे हृदय मे जेंची नही । मैने केवल इतना ही कहा, “महाराजः 
श्राप ठीक कहते है, १२न्तु आपने क्या शुक्रकर चाटनेवाला भी. 
व्यक्ति देखा है ? यदि देखा हो तो मुझे दिखा दीजिये । आप 
आनेको मना करते है तो में नही श्राऊंगी ।” 


तब वे कुछ तरम पड़े और बोले, “बेटा | में मजन कर 
कब मना करता हूँ। परन्तु यह बडा कठिन मार्ग है। एक गड़ा 
के ओढनेका कम्बल मिलेगा और दो धोती । खानेको एक मुट्ठी 
शोर कभी वह भी नहीं । इसपर भी बड़े-वड़े घिष्म आयेगे--- 
निन्‍्दारूपमें और कभी फ्रतिष्ठारूपमें । श्रभी तो तुम्हारे लिये 
प्रकार की सामग्री तैयार है ।” इत्यादि। 


सैंने च्धपि मह्ाराजजीकी इन बातोंपर कोई ध्याव नही * 
तो भी अन्तहंदयसे वे सुझपर कृपाहृष्टि ही रखते थे। अन्तरे 
उन्होने यह कह भी दिया कि हम तो ऐसा ही चाहते है कि हः 
ऐसी शाज्ञाको कोई न मानवेवाला भी हो, और पृर्णरूपसे 
मार्गेपर झारूढ़ हो जाय | 


१. जो वैराग्य झोसकी वूंदके समान क्षरितक हो । 
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साधनमें प्रगति 


प्रारम्भमें मैं केवल भजन ही करती थी । परन्तु पीछे उसमे 
जेदान्तविच्ारका...भी.पुट लग. गया। मेरी निष्ठा आदिके विषयमे 
कुछ पूछे बिना हो एक दिन बाबा बोले, “सियाराम ! इसके लिये 
ये पाँचों छोक लिख दो'-.- 
धदद्रश घटाडिनलः सर्ववा न घटो यथा। 
देहद्रष्टा तथा वेहाड्धिन्नच एव न सराय ॥१॥। 
न त्व देहो नन्द्रियाणि न प्राणो न सनो न घीः । 
विका रित्वाहिनाशित्वादहश्यत्वाच्च घटो यथा ॥र॥ 
“भातापित्रोमेलोड् त॑ मलमासमय्य वपु: । ८ 


त्यत्तवा चाण्डालवद र ब्रह्मीभूय व॒ती भव ॥३॥। | 
“देहात्मबुद्धिजं पाप न तद्गोवधकोठिभि. । 
आत्माहव्ुद्धिजः पुण्यो न भूतो न भविष्यति ॥ छा। नही 
'देहो<हमिति घीस्त्याज्या सर्वनाशेष्प्युपत्थिते | हि 
स्पृष्टव्या न तु भव्येत शुनोमासमिव कवचित्‌ ॥ध *«< 
इसके श्रतिरिक्त आपने मुझे आज्ञा दी कि तुम गीता कण्ठ कर 
लो, फिर मुझे सुनाना । फिर स्वयं सिद्धासनसे बेठकऋर दिखाया 
झौर बोले, “सबसे पहले. मार्नेसक्‌ दृष्टिसे बवासकी गतिपर ध्यान दो 
और भूत:भविष्यत॒का चिन्तन छोड़कर वर्तंमानमे स्थित रहो ।” 
एक दिन बाबा कहने लगे, “बेटा ! केवल सोनेकी दो अँग्रू- 
ठियाँ_ और सोनेकी ही दो चूड़ियाँ पहन - लिया करो । काँचकी 
ल्लूड़ियाँ पहिननेको में नहीं कहता ।” यह॒ सुनकर मै हँस पड़ी और 
बोली, “बाबा ! .श्रापको बहकानेके लिये क्‍या मे-ही मिली हैं ?” 
तब वोले “अरे बेटा ! तू समभता तो है नही ।” १ 


ा 


जी 
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पूज्य श्रीमहाराजजीने मुझे नाना प्रकारके सांसारिक प्रलोभनों 
झ्ौर माया के गर्तसे उबारा तथा शअ्रनैक प्रकारके उपदेश देकर भक्ति 
और ज्ानमार्ममें अग्रसर किया | परमार्थपथमे मुझसे जो कुछ भी 
बना है वह सब उन्होका क्ृपाप्रसाद है । एक दिन रामघाटमे 
श्रीमहाराजजी कथासे उठकर चले झा रहे थे । अ्रकस्मात्‌ बड़ी 
उमड्ूमे भरकर ग्रुभसे कहने लगे, /'वेटा_! _मुद्वित...रहा-..करो.व 
- मुदित ! मुद्रित ! मुद्ित. |” बाबाने शअ्रनेकों वार स्वप्ममे भी मेरे 
प्रन्‍नोंका उत्तर देकर मेरी शद्भाओका समाधान किया है । वे सच 
बाते मेरी निछठाके अनुसार ही होती थी ॥ 
कुछ घटनाएँ 


(१) 

समय-समयपर दो ज्योतिपियोने मेरी जन्मपतन्नी और हस्तरेखा 
देखकर बताया था कि तुम्हे एक पुत्र प्राप्त होगा । इधर आजन्म 
व्रह्मचारिणी रहकर भजन करनेका मेरा हृढ संकल्प था। अतः 
ज्योतिषियोकी वात सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ ॥। मैंते बावासे 
प्रार्थना को कि इससे वढ़कर दु खकी वात भर क्या हो सकतो है ? 
तब वाबाने मेरे सिरपर अपना करकमल रखकर कहा, “वेठा ! 
ज्योतिपियोकी वात नहीं सुना करते | क्या रामायणमे तुमने नहीं 
पढ़ा--मन्त्र महामरि विषय जालके । मेटत कठिन कुअंक भालके । 
श्रत: तुम इसकी चिन्ता ता मत करो । श्ौर इसका कोई प्रकारान्तर 
भी तो हो सकता है 

वावाके इस कथनसे मेरी बद्भा दूर हो गयी। इसके कई 
वर्षों वाद एक बालकने मुभमे माठ्भाव कर लिया। वह मुझे ही 
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माता मानने लगा। इससे मेने समझ; लिया कि प्रकारान्तरसे 
ज्यतिषियोंकी बात भी फलित हो गयी । 


(२) 


श्रन्तिम गुरुपरिमाका उत्सव हो जानेके पश्चात्‌ मेंने श्रीमहा- 
राजजीसे विदा माँगी । परन्तु उन्होने श्री क्ृष्णजन्माष्टमीतक वृन्दावन- 
मे ही ठहरनेको कहा । तथापि राजकुँवरिकी सेवाका कारण दिखा- 
कर, जो कि उन्हीकी सौपी हुई थी, मै चली श्राया । उस समय 
वाबाके मुखपर कुछ उदासीनताका भाव दिखायी दिया | कदाचित्‌ 
वे मेरी आगामी विपत्ति देख रहे थे । श्रोक्षष्णजन्माष्टमीके एक 
दिन पहले श्रलीगढ़में मुझे बिजलीने पकड लिया । भगवत्क्ृपासे 
एक आदमोने उसी समय मीटर बन्द कर दिया। इससे प्राण तो 
बच गये, तथापि बिजलोके प्रभावसे परद्रह दिन पीछे मुझे घोर 
संग्रुहिणी हो गयी और हृदय डूबनेके दौरे होने लगे | डावटर-वेद्योकी 
बहुत चिकित्सा करायी, परन्तु कोई लाभ नही हुआ । आखिर एक 
दिन मरणासन्न हो गयी | नाड़ीने जगह छोड़ दी, प्राणों की ऊर्ध्व- 
गति हो गयी और श्रांखोकी पुतली ठहर गयी । सोभाग्यवश राज- 
कूँवरिने मेरी ऐसी गिरती श्रवस्था देखकर इससे पहले ही सोहनाको 
श्रीमहाराजजीके पास भेज दिया था। रात्रिको श्राठ बजे मेरी यह 
मरणासन्न अवस्था हुई और ठीक उसी समय श्रीमहाराजजीने 
वुन्दावनमे सोहनासे मेरा यह समाचार सुना । सारी स्थिति सुनकर 
वे ध्यानस्थ हो गये। और फिर थोडी देरमे श्राँखें खोलकर बोले, 
“जा, नही मरेगी, नही मरेगी, नहीं मरेगी ।” इसके सिवा उन्होंने 
सोहनाके द्वारा कहलाया कि श्रलीगढ़ छोड़कर देदामई चली जाय। 
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वस, ठीक उसी समयसे मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा और धीरे-धीरे 
स्थिति ठीक हो गयी । 
(३) 

सव्‌॒ १६३० में मेरी छोटी बहिन राजकूंवरि शभ्त्यन्त 
रोगाक्रानत होगयी । अनेकों उपचार हुए, परन्तु उसकी स्थिति 
विगडते-विगड़ते वह सर्वथा मरणासचन्न हो गयी । सबोगवश 
उस दिन कुटुम्बमे श्रीसत्यनारायण भगवाचुकी कथा हो रही 
थी। राजकूंवरिकी मरणासचन्न स्थिति देखकर लोग जल्दी-जल्दी 
ब्रह्ममोज कराने लगे कि कही अशौच न हो जाय । गोदान भी कर 
दिया गया। सांराश, वह अव-तवब हो रही थी, बचनेकी कोई 
आशा नही थी । 

अकस्मात्‌ उसने नेत्र खोले और अँगुलीसे सकेत किया | मैं 
उसका सकेत समझ गयो और उसे बाबाका चित्र लाकर दे दिया । 
बह जंसे-तैसे उसे पकड़कर देखने लगी श्ौर फिर मुसकराई । उसकी 
मुसकराहटमे मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि उसमे बाबाका आवेश हो 
गया है । उम्तका मुख वाबाका-सा हो गया और उसके दाँत वोहर 
निकल श्राये । इसमे क्‍या रहस्य था ? उन्होने कंसे कृपा की थी ? 
सोतो वे ही जाने, तयापि उम्तका घुभ परिणाम यह हुम्रा कि 
कहाँ तो वह मर रही थी, किन्तु श्रव वह सुखकों नींद सो गयी । 
दूसरे दिन सवेरे उसने खानेके लिये चटनो माँगी । वैद्यजोने हमसे 
कह रखा था कि इसके बचनेकी भ्रव कोई सम्भावना नही है, 
अतः यह जो कुछ खालनेके लिये माँगे दे देना । श्रतः उसे थोड़ी 
चटनी दे दी गयी। उसे खाकर उसने और माँगी, तब थोड़ी 
और दे दी गयी । इस प्रकार बार-बार माँगकर वह प्रायः 


४१७ वहिन श्री रामकुँवरिजी 


एक पाव चटनी चट कर गयी भ्रौर' धीरे-घीरे कुछ ही दिलों में 
स्वस्थ हो गयी । 


(४) 

एक वार श्रीमहाराजजी देदामईसे विदा होकर जा रहे थे । 
साथमें मे भी थी | उनके साथ गाँवसे ही एक बकरी लग गयी । वे 
उसे बार-बार हटाते, परन्तु वह उनके सद्भु ही लगी रही। इस 
प्रकार प्रायः एक मील निकल जानेपर श्रीमहाराजजीने उसे पास 
बुलाया शौर धीरेसे उसके कानमें कह दिया, “अब तू लौट 
जा ।” बस, वह वही रुक गयी और जब तक बाबा उसे 
दिखायी दिये उन्हीकी ओर देखती रही । वह बड़ी उदास 
जान पड़ती थी श्रौर उसके नेत्रोसे आँसू बह रहे थे । जब बाबा 
आँखोसे ओभमल हो गये तब वह निराश होकर लौट गयी । 
ह (५) 

एक दिन मन्दिरकी पुताई करनेके लिये मे एक कुटुम्बीके 
यहाँसे नसेनी लायी श्रौर जब पोतकर नसेनी लौठाने गयी तो 
वहाँ एक अच्छी सी लकड़ी पड़ी दिखाई दी। उसे देखकर में मनमें 
सोचने लगी कि यह लकड़ी नसेनी बनानेके लिये अच्छी है, मन्दिर 
पोतनेके लिये मुझे दूसरोंसे नसेनी माँगनी पड़ती है, इससे तो अच्छा 
है इस लकड़ीकी श्रपने लिये नसैनी बनवा ली जाय । 

इससे कुछ दित पहले एक व्यक्तिने श्रन्यायपूर्वक हमें बड़े 
महंगे गेहूँ दिये थे । परन्तु हिसाबमें भूलकर उसने डेढ रुपया 
कम लिया । कई दिलों पश्चात्‌ मेरी भतीजी ब्रह्मादेवीको हिसाब- 
की भूल ध्याममें आयी । परन्तु उसने भाव-तावके अ्रन्यायको 
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याद करके यह बात किसीसे कही नहीं, सोचा अब उसे क्या 
देना है । 

उसी दिन राजकूृवरिको स्वप्नमे श्रीमहाराजजोने दर्शन दिये 
और कहा, “बेटा ! यह रामकुँतव॒रि और ब्रह्मा नही मानतों |” 
उसी अवस्थामे राजकृवरिने पूछा, “महाराजजी ! वे क्या नहीं 
मानती ?” बोले--“रामकुँवरि दूसरोकी लकड़ीकी नसेनी बनाना 
चाहती है, वह अपने यहाँ बाँसोंकी नसैनी बना ले। और ब्रह्मा 
उसका डेढ़ रुपयेका हिसाव नही देती, सो उसे दे देना चाहिये । 


प्रात.काल राजकंवरिने हम दोनोसे स्वप्नक्री चर्चा की और उन 
बातोका तात्पय पूछा तो हम दोनोने उससे अपने-अपने मनकी बात 
कही । महाराजजीकी ऐसी अनूठी अनुकम्पा देखकर हमे बड़ा हर्ष 
हुआ ओर साथही बडी हँसी भी आयी | पीछे उनकी श्राज्ञानुसार 
डेह रुपयेका हिसाव चछुक्रा दिया गया। यह घटना उनके लीला- 
सवरणके वाद की है। इसी प्रकार अब भी वे समय-समयपर हमें 
स्वप्तमे दर्गन देकर हमारी शड्भाश्रोंका समाधान करते रहते है । 
यह उनकी अहैतुकी अ्रनुकम्पा ही है । 


एक रहस्यकी बात 
एक बड़े भारी रहस्यकी बात यह है कि श्रीमहाराजजीने 
मुझपर उस समय कृपा की थी जब मैने उनके दरशन भी नही किये 
थे । मेंने उवका दशेन पीछे किया और उन्होने सुकपर कृपा पहले 
की । वे सव प्रक्रार समर्थ थे । यह सब उन्होंने क्‍यों और कंसे 
किया--परह वात तो वही जान सकता है जिस पर इस प्रकारकी 
कृपा हुई हो । प्रारव्ववञ पिताजी और भाईके आग्रहसे में विवाहके 
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बन्धनमे जकड़ गयी थी, परल्तु श्रीमहाराजजीने कृपा करके झुझे 
उससे उदारा शौर क्यासे क्या वना दिया ? कहाँसे कहाँ पहुँचा 
दिया ? सचमुच उन्होने यह वचन चरितार्थ कर दिया । 
मेरी सतगुरु पकडी बाँह, नही तो बहि जाति द्वी । | 
कागसे हँसा कियो, जाति बरन कुल खोय ॥ | 


दयाहष्टिसि सहज ही, , पातक डरे घोय | 
नही तो वबहि जाति ही ॥ १ ॥ु 


बहिन श्रीराजकु बरिजी, देदामई (अलीगढ़) 


प्रथम-दर्शन 


पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मुझे भ्राठ वर्षकी अवस्था 
में हुआ था । उस समय उन्होने मुझे नहीं देखा थां, मेने ही चलते 
फिरते उनके दर्शन कर लिये थे । उसके पश्चात्‌ पाँच साल में 
बीमार रही और तेरह वर्षकी श्राथु होनेपर प्रायः मरणासन्न हो 
गयी । उस समय श्रीमहाराजजीके दनोंकी मुझे उत्कद लालसा 
हुईं। भैया श्रीसियारामजी वावाके पास गये और उन्होने देदामई 
पधारनेकी स्वोकृति दे दी। सुनकर में बड़ी प्रसन्न हुई। बावा 
अलीगढतक झा गये शौर गाँवमे श्राने ही वाले थे कि शिवपुरीका 
उत्सव अत्यन्त समीप आाजानेके कारण भक्तोके आग्रहसे वे उस 
शोर चले गये तथा अलीगढसे प्रायः पचास मील चलकर दबतरा 


पहुँचे । 


जव मेंने यह समाचार सुना तो में बेसुध हो गयी । झुफे घोर 
निराशाने घेर लिया कि श्रव इस अ्रन्तकालमे मैं महाराजजीके दर्शन 
नही कर सक्ूगी। मेरे हाथ-पैर मारे जा चुके थे और शरीर इतना 
जीरणु-शीर्ण हो गया था कि उनतक पहुँचना अ्रसम्भव था। भेरा 
दम घुटने लगा और में रोते-रोते बेसुध हो गयी। रातभर मेरी 
“ही दक्या रही । उधर दवतरा पहुँचनेपर वाबाको पेचिश हो गयी 
थी। उस रात्रिमे उन्होंने मेरी अवस्थाका भी अनुभव किया और 
अक्स्मात्‌ रातजिके तीव बजे उठकर देदामईको प्रस्थान कर विया | 
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यद्यपि टूरके हृश्य भी उनके लिये समीपस्थोंके समान ही प्रत्यक्ष 
होते थे, तथापि उन्होंने भक्तोंसे परोक्षरूपसे यही कहा कि श्राज 
स्वप्नमे उस लडकीको मैंने श्रत्यन्त दुःखी देखा है । 

वबाबाका शरीर उस समय अस्वस्थ था और वह था भी माघ 
का महीना । श्रतः भक्तोंने प्रार्थना की कि महाराजजी ! देदामई 
जानेपर तो श्राप समयपर शिवपुरी नहीं पहुँच सकेंगे । पर बाबाने 
कह दिया, “अब तो महाप्रलय होनेपर भी में नहीं रुक सक्क गा, 
वह लड़की दु खी है ।”” जल्दीके कारण आपने गड्भाजीको भी पुल 
से पार न करके सीधे ही पार किया श्र तेजीसे देदामई पहुँचकर 
सीधे मेरे ही पास श्राये और झुझे हृदयसे लगा लिया। श्रव भेरी 
प्रसन्चनताका ठिकाना न रहा। उस हादिक प्रसन्नताके कारण मेरा 
स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। में तो एक दीन-हीन लड़की हूँ । मेरे 
पास तो विद्या, बुद्धि, भजन, धन किसी भी प्रकारका बल नहीं 
है। मैंने तो केवल रो-रोकर उन्हें पुकारा था। मेरी उस दीनता- 
पर ही वे दोनबन्धु रीक गये और इतनो दूरसे दौड़ आये। 


प्रेतबाधाकी निवृत्ति 


१ 
पुत्रवत्सल माता-पिता जैसे अपने बालककी प्रसन्नताका ध्यान 
रखते हैं उसी प्रकार श्रहैतुक कृपासिन्धु महाराजजी मेरे मनको भी 
बहुत रखते थे। एक घार मेंने कहा था, “बाबा ! मुझे तो आप 
दाढ़ी रखे हुए बहुत अ्रच्छे लगते हैं । तबसे जब कभी आप देदामई 
ग्राये आपकी दाढ़ी बढी हो होती थी | 
एक बार मेरी प्रार्थथवापर श्राप देदामई पधारे। एकादशीका 
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दिन था। रामायण सुन्दरकाण्डका पाठ हो रहा था। पाठके बीच 
से ही श्राप उठकर छुत्तपर चले गये और किसोको भी ऊपर नहीं 
प्राने दिया । श्राप देरतक सब छतोंपर घूमते रहे । वारह बजैके 
लगभग नीचे उतरे और जब पाठ समाप्त हो गया तब बोले, 
“बेटा ! श्रव इन छत्तोपर कोई भूत नहीं है। यह सुनकर सव 
स्तव्घ हो गये । बात यह थी कि उससे एक महीना पहले मेरे वडे 
भैया कुबरजीसे उन छतोपर एक भूतकी कुश्ती हुई थी भौर वे 
बडी कठिनतासे बच पाये थे। राध्रिके समय यदि कोई छतपर 
जाता तो अवश्य कुछ खटका होता था। श्रीमहाराजजीने वहाँसे 
भृूतको कंसे विदा किया, सो तो वे ही जाने, परन्तु उसके पश्चात 
फिर कोई खटका नही हुआ । 


(२) 

सन्‌ १६९४० में श्रीमहाराजजीकी ग्रुरुपृणिमा वृन्दावनमे हुईं 
थी। में सव परिवारके सहित दिल्‍लीवाली वगीचीमे ठहरी हुई 
थी। एक दिन सबकी इच्छा हुई कि मन्दिरोके दर्शेत करने चला 
जाय। मुझे ठाकुर छिद्दासचिहने कन्धेपर बैठा लिया। अनेकों मन्दिरों 
के दर्शत करके जब मैं शामको लौट रही थी तो श्रौतमुनिनिवासके 
समोप भ्ानेपर भझ्ुके ऐसा लगा कि कोई मेरा कधा पकड़कर 
लटक गया है। मैंते कहा, “कौन है ?” और पीछे मुडकर देखा 
तो कोई भी दिखायी नहों दिया। ऐसा तीन बार हुआझ्ना । इतनेमें 
दिल्‍लीवाली बगीची श्रा गयी और में थक जानेके कारण अपने 
विस्तरपर जाकर लेट गयी । 

लेटनेके थोड़ी ही देर पश्चात्‌ एक कौपीनधारी, भयंकर श्राकृति 
वाला काला पुरुष दिखायी दिया । उसके बाल बढ़े हुए थे । उसने 
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जोरसे कहा, “देख ।” मैने चौककर उस श्रोर देखा तो ऐसा जाच 
पड़ा कि उसने खड़े-खड़े हो थोड़ा सिर भुकाया है श्लौर उसके मुंह 
से खूनकी घारा वह रही है। फिर वह बोला, “दिखाऊँगा तुम्हे !” 
इतनेहीमे अ#नारायणश आ गया और वहु पुरुष अन्तर्धान हो 
गया । बस, उसी समय मुझे जोरसे ज्वर चढ़ आया और उलटी 
होने लगी । दो उलटी हो जानेपर खुनकी उलटो हुईं। फिर तो 
मु हसे, नाकसे तथा मल-मूत्रके साथ भी खून निकलने लगा। दशा 
यहाँतक बिग्रडी कि तीसरे दिन तो कानसे भी रक्त मिरा। वैद्यों 
दी चिक्रित्सा हो रही थी। तेल और पानीकी मालिशकी जाती थी 
ओर दो दिनमें सन्‍्दल ( चन्दनके इत्र ) की एक शीशी पिला दी 
गयी । परन्तु लाभ कुछ व हुआ ! जब वचनेकी कोई आशा न रही 
तो श्रोमहाराजजीकी सूचता दी गयी । 

दिनके ग्यारह बजे बावा आये ओर उन्होने मेरी दशा देखी । 
हृदयके स्थानपर गड़ढा हो गया था। ऐसा जान पडता था कि 
कोई कलेजेको चाकुसे काठ-काट कर फेक रहा है। आपने ठीक 
हृदयस्थानपर धीरेसे श्रपना चरण रखा और फिर मस्तकपर । इसके 
पर्चात्‌ बोले, “वेटा ! कहो, मै मरूगी नहीं ।” मैने घीरेसे कहा, 
“महाराजजी ! यह त्ो श्राप ही जानें ।” तब बोले, “नही, तुम 
कहो कि मै मरूँगी नही, श्रापको बुलाऊंँगी । इसपर मैने तीन बार 
कहा, “मै मरूँगो नही, आपको बुलाऊँगी (* 

मुझसे इस प्रकार प्रतिज्ञा कराकर आप चले गये । फिर मैं 
त्तीन-चार घण्टेतक सोत्ती रही | सोनेसे उठनेपर मेरी उलटियाँ बंद 
हो गयी श्रौर मुझे तरब्ृज खानेकी इच्छा हुई। यह बात दण्डी- 
स्वामीजोने जाकर बावासे कही । वे बोले, “अरे बेटा ! वह ऐसी 
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चीज माँगती है ? अगहनमें भला तरतूज कहाँ मिलेगा ? देख कल 
रघुवीर राजपुतातासे दो मत्तीरे लाया है । उनमेंसे एक होगा । वह 
ले जा ।” बस, मतीरा आया सायंकालतक मेने सब खा लिया। 
उससे उलटी श्रौर बुखार दोनो हो निवृत्त हो गये । 

दूसरे दित महाराज फिर आये और बोले, “बेटा ! क्‍या हाल 
है ?” मेंने कहा, “अब तो ठीक हूँ ।” तब बोले, “जा, बचा लिया, 
नही तो खा जाता, छोडता नही ।” इसके तीन-चार दिल बाद मैंने 
उस काले और भयंकर पुरुषके खून उगलनेकी बात कही, तब 
बोले, “बेटा ! बह प्रेत था, मैंने बचा लिया, नहीं तो खा जाता, 
छोड़ता नही ।” 


ऐसे दिव्य शक्तिसम्पन्न थे हमारे महाराजजी ! 


घरमें एकान्तवास 


में पहले कह चुकी हैं कि एक दीन लड़की समझकर श्रीमहा- 
राजजी मेरा मन बहुत रखते थे। एक बार मैने प्रार्थना की कि 
महाराजजी ! यद्यपि आ्रापके भक्त हमे बहुत प्यारे लगते है और 
उनकी सेवा करनेमें भी हमे वहुत सुख होता है तथापि हम चाहते 
हैं कि एकवार आप भ्रकेले ही पधारें और हमें आपके आगमनकी 
पहलेसे कोई सूचना भी न हो | ऐसा होनेपर हमें बड़ा अ्रपूर्व श्रानन्‍्द 
प्राप्त होगा । मेरी इस प्रार्थथाको आपसे “अच्छा” कहकर स्वीकार 
कर लिया । 


इसके एक वर्ष पदचात्‌ बृन्दावनके श्रीकृष्णाश्रमकी प्रतिष्ठाका 
महोत्सव होनेपर आपने मेरी उस प्रार्थंवाकों पूर्ण करमेका विचार 
किया | दिनमें खोहनासे सलाह कर ली और राच्रिको दो वजे 55- 


जब फ 


5 च 


िजपस्कफेसससफलल्‍मामा मन भभयय 
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फर चल दिये । देदामईके पास पहुँचनेपर श्राप एक बागमें रुक 
गये ओर सोहनाको सूचना देसेके लिये भेज दिया । सूचना मिलने 
पर जितनी देरमे चाय तेयार कराकर भैया मु शीलाल लेकर वागमें 
गये उतनेहीमें दो-तीन भक्त आ्रापको दूढते हुए भ्रा पहुँचे । सोहनाने 
जाकर श्रीमहाराजजीसे कहा कि दो-तोन भक्त आ गये है और 
दरवाजेपर वेठे है। श्रत श्राप कैसे छिपेगे ? श्राप मुस्कराकर चल 
दिये और दरवाजेके समीप श्रामेपर थोड़ा-सा घ्घट करके भीतर 
घुस गये । श्रापको कोई भी पहचान न सका । 


हमारे घरमें बीबी रामकुवरिकी एक भजनकुटी है, जिसे हम 
श्रीमहाराजजीकी कुटी कहते है । उसमे आप विराजे | पहुंचते ही 
सब दीपक बुझा दिये गये, जिससे आपको कोई पहचान न सके । 
यहाँसे जब श्राप बाँधपर पधारे थे तो सुननेमे श्राया था कि वहाँ 
दीपावलीद्वारा श्रापका स्वागत किया गया था और यहाँ अन्धकार 
हारा स्वागत हुआ ! झाप सीधे वहीं १हुँचे जहाँ में बेठी थी और 
बोले, “ले, बेटा ! मे झा गया ।” मै तत्क्षण चरणोंमें गिर पड़ी 
श्रौर कहने लगी, “प्रभो ! मुझमे न तो भक्ति या ज्ञानका बल है 
श्रौर न में किसी योग्य ही हैँ । तथापि मेरी प्रा्थंवापर ध्यान देकर 
आप इतना कष्ट उठाकर दौड़ आये !” झ्राप चुपचाप सुनते रहे । 
फिर गर्म जलसे चरण धोकर आपको विश्वाम कराया पैरोंमे काँटे 
लग गये थे, उन्हें बीबी रामकुवरिते तिकाला । 

जो भक्त श्राये थे उनमें जिरौलीके पं० रामप्रसादजी भी थे । 
वे कहते कि कुटिया देखनेसे मालूम होता है कि इसमें श्रीमहाराजजी 
है, बीबी रामकू बरि तुम बता दो । परन्तु श्रीमहाराजजीको आज्ञा 
नहीं थी, इसलिये उनकी वातका निषेष कर दिया। तब सब भक्त 
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कूटियामे आये । वहाँ श्राप चौकीपर बैठे हुए थे तथापि ऐसी ली 
की कि उन्हे दिखायी ही नही दिये । इस प्रकार आपने तीन 5 
तक हमारे घरमें एकान्तवास किया | इससे अधिक हमारा सौभा 
नही था, क्योकि बाँधका उत्सव समीप भरा गया था। श्रतः च॑ 
दिन वहाँको प्रस्थान कर दिया । 


प्रभुके विधानमें सन्तुष्ट रहो 


एक वार आपने मुझे आज्ञा दी कि दीन दयालु विरद संभार 
हरहु नाथ मम संकट भारी इस चौपाईका स॒म्पुट लगाकर रामायु 
. का. पाठ. किया करो | मैं सदा ही रोगी रहती थी, अतः मुझे ऐ 
लगा कि मेरा शारीरिक कष्ट दूर करनेके लिये आप मुझे यह सम 
बता रहे है | मैने आपसे अपना अ्रभिप्राय प्रकट किया तो बोः 
“अरे बेटा ! ऐसा नही है | देखो, जन्म-मरणुक्ते समान और को 
संकट नहीं है, उस दुःखसे मुक्त होनेके लिये ही यह सम्पुटठ है । 

यह उन दिनोंकी वात है जब मेरी ठाँगे मारी जा चुकी थी 
श्रीमहाराजजी जब देदामई पधारे तब कुछ सुविधा हो गयी थी 
उस धमय आपने कहा था कि इनका इलाज मत कराना, नहीं: 
टूट जायेगी । परन्तु घरवालोंने उनकी बात न मान कर इला 
कराया और वे सचमुच टूट ही गयीं। इसके पश्चात्‌ जब श्र 
आये तो बोले, “तृ ऐसी ही श्रच्छी लगती है” श्रौर यह ५ 
गाने लगे--- 


'पिय-राजीमें वे राजी हैँ, नहि मारने पण्डित-काजौ हैं 
सो ठीक, करे जो प्यारा है, हरि-अधशिकका मग न्यारा है |! 
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उनका अ्भिप्राय यही था कि प्रभुके प्रत्येक मंगलविधानमें प्रसन्न 
रहता ही भक्तका धर्म है। मुझे प्रसन्न करमेके लिये श्रीमहारोजिजी - 
कहाँ रहते थे, “बेटा ? तू अपने हाथ-पाँव मारे जानेका दुख मत 
मानना ।अपनेको-दुध-सुहाँ बालक समझना । दुध-मुह्ठे . बच्चे भला 
कहा खड़े होकर चलते है ” तू भी अपनेक्ो वेसा ही समझता ।” 


दीनवत्सलता 


कर्णावासकी बात है मुझे ज्वर हो जाता था। शरीर सदाका 
रोगी और क्षीण तो है ही । अतः माताग्रोंने समझ लिया कि मुझे क्षय 
हो गया है श्नौर वे छुकसे बचने लगीं | उनके व्यवहारमें मेरे प्रति 
कुछ तिरस्कारका-सा भाव आरा गया भ्रौर कहने लगी कि तू महा- 
राजजीसे अ्रलग रहा कर, उन्हें छुआ मत कर । यदि उन्हें क्षय हो 
गया तो फिर क्या करेगे ? वे मुके चरणुसेवाका भी अवसर नही 
देती .थी । पहले ही स्वय आगे बैठ जाती । में बहुत दु.खी होती, 
परन्तु कर क्या सकती थी । एक दिन इसी प्रकार आगे बेठकर 
उन्होंने चरणसेवा ले लो । उस दिन मेरे घेर्यका बाँध टूट गया। 
में घिलट-घिसटकर बाहर चली गयी और रोने लगी । 


थोड़ी ही देरमें श्रीमहाराजजी व्याकुल होकर बैठ गये और 
बोले, “श्रोफ ! राजकुवरि कहाँ है ?” उत्तर मिला, “महाराजजी! 
रोगिणी है, कही सोयी होगी ।” वे बोले, “नही, वह सोयी कहाँ 
है ?” फिर आ्रावाज देकर कहा, “बेटा राजकुबरि ! तू कहाँ है ४” 
मेने कहा, “महाराज ! मे यहाँ बैठी हैँ ।” तब बोले, “भरे ! तू 
वहाँ क्‍यों चली गयी ?” श्रब मुझे सच्ची बात कहनी पड़ी । में 
बोलो, “महाराजजी ! माताएँ मुझे क्षयकी रोगी बताती है, मुझसे 
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घृणा करती हैं और आपसे अलग रहनेको कहती हैं ।” भहाराज 
बोले, “अरे वेटा ! जिसे तुझसे घृणा हो वह स्वयं अलग-रहे,- तू 
क्यों चली-गयी-?” श्रब मुभमे साहस श्रा गया । मै समीप चली 
गयी और बोली, “महाराज ! ये मुझे आपकी चरणसेवा भी नही 
मिलने देती ।” इसपर भ्रापने कहा, “श्रच्छा, आजसे एक चरण 
तेरा है। उसे दूसरा कोई तही छू सकेगा । जिसे सेवा करनी 
हो वह दूसरे चरणकी करै |” 

में समीप तो पहुँच ही गयी थी । श्रीमहाराजजीने दायें चरण 
से भेरे सिरको दवाया और मैं गिर गयी । फिर उप्त चरणका 
अ्ंग्रृठा मु हमे ले वल्नसे ढाँपकर चूसने लगी । चूसते-चूसते जब 
तन्द्रा-ती श्रा जानेके कारण में ढीली पड़ जाती तो वे अपना 
अंगूठा मुहमे दवा देते भौर कहते, “ले, पी ।” इसके पदचात्‌ 
जब फिर ढीली पड़ती तो पुन: अंग्रूठा दबाकर कहते, “ले, पी ॥” 
ऐसा ही रोज कहते । मुझ दीन-हीन लड़कीपर उन्होने अपने 
अत्यन्त भ्रन्तरंग भक्तोकी उपेक्षा करके ऐसी छइपा की । उनकी 
इस दोनवत्सलताको क्या मैं जीवनमें कभी भूल सकती हैं ? 


ऐसे वात्सल्यनिधि थे हमारे श्रीमहाराजजी । 


पल 
श्रीहरिशंकरजी देदामह (अलीगढ़) 


पृज्यपाद श्रीमहाराजजीकी लीलाओंका अनुभव कोई भाग्य- 
शाली भक्तिपूर्ण हृदय ही कर सकता है | मेरा हृदय तो बहुत 
कलुषित और भावश्ून्य है । मैने सतोंके सुखसे सुना है कि वे 
महान्‌ झात्मा थे और इतने महाव्‌ थे कि जिसकी हम कल्पना 
भी नहीं कर सकते । वे हमारे पुण्यके प्रभावसे संसारमे आये थे 
और अब हमारे ही दुर्भाग्यससे अन्तर्धान हो गये । उनके तत्त्वको 
जाननेकी शक्ति किसमे है? 

जिस समय मुझे उनके प्रथम दर्शन हुए में चौदह वर्षका 
. बालक था और दसवीं कक्षा में पढ़ता था ) पिताजीका एकमात्र 
पुत्र होनेके कारण मुभपर उनका लाड-प्यार अभ्रधिक था । इस- 
लिये बहुत फैशनसे रहता था | उस समय महात्माओंके विषयमें 
में इतना ही जानता था कि वे भीख माँगते है और कुछ चमत्कार 
जानते हैं। ओमहाराजजी बुलन्दशहर पधारे थे। उनके दर्शनोंकी 
बड़ी ध्वूम थी। चमत्कार देखनेके लोभसे में भी उनके पास जा पहुँचा । 
जिस समय मैं उनके दशेन कर रहा था उन्होने मेरी शोर दृष्टिपात 
किया । उस'एक ही दृष्टिने मेरी ऐसी विचित्र श्रवस्था कर दी 
जिसका मुझे प्राज भी श्राश्चर्य है। में श्रकारण ही रोने लगा और 
बहुत जोरसे रोया । अ्रपनेको बहुत रोकता, परन्तु ऐसा जान पड़ता 
था भानो कोई बलात्‌ रुला रहा है। तब उन्होंने उठाकर मुझे 
हृदयसे लगा लिया । फिर तो मैं मन्त्रमुग्घ-सा हुआ दिनभर उनके 
पीछे- घृमता रहा । उनकी दृष्टि और उनके स्पशेमें एक विचित्र 
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पर मुझे ऐसा लगा कि श्रीमहाराजजी मेरे सामने श्राकर खड़े हो 
गये है और मुझे आगे बढनेसे रोक रहे है। में लौटकर फिर कीतंन- 
में श्रा बैठा और वहाँ श्रोमहाराजजीको अपने स्थानपर विराजमान 
देखा। धीरे-धीरे मेरा उदरशूल शान्‍्त हो गया । कीतेत समाप्त 
होनेपर मालूम हुआ कि मेरे आसनपर किसी को काले साँपने 
डस लिया है और वह अ्रचेत अवस्थामें पड़ा है । श्रीमहाराजजी 
तुरन्त वहाँ पहुँचे और उसके सिरपर हाथ फिराते हुए बोले, 
बेटा ! तू ठोक है, सर्पे कहाँ है ?” सर्प वहाँसे जा छुका था। रोगी 
का उपचार हुआ धीरे-धीरे वह स्वस्थ हो गया । 


(२) 


एकवार बुलन्दशहरमें पिताजीने किसी यात्राके खर्चके लिये 
वेकसे दो सौ रुपये निकाले और लाकर बकक्‍्समे रख दिये । पीछेसे 
मेरे चचेरे भाईने दूसरी ताली लगाकर वे रुपये निकाल लिये । 
ठीक समयपर जब पिताजीने बकक्‍्स खोला तो रुपये न मिलनेपर 
वे बहुत घबड़ाये । मै ऊपर श्रीमहाराजजीके चित्रपटका पूजन कर 
रहा था। मुझे बहिनने इमकी सूचना दी तो में पूजन अध्नुरा छोड़- 
कर चला आया | परन्तु रुपये. नही मिले । बड़ी आपत्ति रही । 
इस विक्षेपके कारण दूसरे दिन मैं श्रीमहाराजजीके पास चला 
आया । पहुँचते ही आप कहने लगे, “बेटा ! ग्रह और भगवानकी 
पूजामे जल्दबाजी नही करते । रुपये खो गये तो क्‍या हुआ ? बड़े- 
बडे विघ्न आवें तव भी पूजा नही छोड़नी चाहिये ।” फिर हँस- 
कर बोले, “यदि पूजन पूरा कर लेता तो रुपये मिल जाते ।” मुझे 
बहुत लज्जा आयी । बादमे मेरे चचेरे भाईने वे रुपये बता दिये | 


'डलमक 
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(३) 
एक वार श्रीमहाराजजी रामधाटमें थे | पूर्णिमाका दिन था। 
में तन्ध्याके समय किसी बातसे दु.खी होकर अकेला नहरके किनारे 
जाकर रोने लगा। कीतेनका समय हो गया । सै साया और चुपचाप- 
दूर बेठ गया । कीर्तन समाप्त होनेपर आप स्वयं ही कहने लगे, 
“जो कोई पूर्िमाके सन्ध्या समय रोता है उसे एक महीनातक 
रोना पड़ता हैं ।” मे सव समझ गया । इस प्रकार थे संकेतमे ही 
वात मी समझा देते थे और रहृत्य भो नही खुलने देते थे । 
(४) 
श्रीवृल्दावन-ग्राथमके प्रतिष्ठामहोत्सवमे मुझे जूतोंकी, रक्षा 
के विभागमें रखा गया था। एक दिन मेरे मनमे यह संकल्प हुआ 
कि श्रीमहाराजजी अपनो चरणपादुकाएँ मेरे पास रख जाते । थोडी 
ही देरमे आप मेरे पास भ्राये और बोले, “ले बेटा ! हमारी चट्टी 
रख ले, खो न जाये ।” वे ऐसे लोलामय थे । 
मैं उनकी कृपासे ही आज यथासाध्य उनकी आज्ञाका 
पालन कर रहा हैँ । वे प्रभु मुभपर सदव प्रसन्न रहें--यहो 
प्राथेना है। उनको चरणुघुलि मेरे मस्तकपर लगों रहे और वे 
मुझे अपने भक्तोंकी जुतियोंकी सेवाका अवसर प्रदान करते रहें । 


रा 


की 
्ा 
हा ५ 


भक्त सोहना; देदामई ( अलीगढ़ ) 
मैं जी मे के ७» 

, यचपि श्रीरंद्वासजीके कुलमे-जन्म-लेनेके कारण मैं, किसी योग्य 
नही .हैं, तथापि श्रीमूहाराजजी की ,- मुकूपर-भी अहैतुकी;कृपा थी,। 
वे जसे अपने अ्रन्यान्य भ्क्तोके -.लौकिक! भौद परारमाशिक ,हितक़ा 
ध्यात रखते थे उसो अकाज ,मुभपर भी; कृपा करते थे,। भ्लोजनक़े 
समय जेसे भ्रन्य-भक्तोंकी याद करके बला लेते थे बसे ही मुमे भी 
कभी नही भूलते थे । 


भक्त-वत्सलता 
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रामघाटमें मेरे लिये भाज्ञा थी. कि श्ौरामायण॒जीका एक दोहा 
अर्थात्‌ एक.दोहा और दूसरे , दोहेतककी च्ौप[इर्या द्वितमें याद करके 
दानिकों शयनके समय श्रीमुहाराजज़ीको सुनाया करू | जब आय 
राज़िमें, मुझे दोहा सुनानेक़ी श्राज्ञा देते तो भक्ताण समझ जाते कि 
शयनका समय हो गया है ,झर प्रणाम, करके चलने लगते |, एक 
दिनु झापने मुझे दोहा सुनानेकी झाज़ा, नहीं दी ॥ में ,उदास,मनूसे 
उठकर चला गया । -भपना ,क़ोई.अपराप्त थयाद,नहीं झा रहा. था, 
जिसके कार, यह दण्ड मिला हो,। इसरी शाजिको औ ,.मेरी, दाद 
नहीं हुई। श्रव .तो, मै भ्रधीर हो. गया.और एक ेड़के नीचे ज़ूकर 
रोने लगा । रात्रिके.दो बजे आंपने मास्दुर मु छ्ीलालज़ीको, सेजकूर 
मुझे बुलाया,और, बोले, (बेटा +- /ूते. दो साज़िसे , मुझे: दोहा नहीं 
सुनाया, इसलिये मुझे नींद नहीं श्रायी । भ्रभी दोहा सुना ।” मैंने 


श्रीउ ड़िया वावाजीके संस्मरण ४ई४ 


उसी समय दोहे सुनाये तब श्रीमहाराजजीने विश्राम किया। में 
प्रभुकी ऐसी भक्तवत्सलता देखकर गद॒गद हो गया । 


प्रमादका पुरस्कार 

एक बार रामघाटमें कोई बड़ा भण्डारा हो रहा था। श्रीमहा- 
राजजीने मुझे चील, कौए भोर कुत्ते हटानेकी सेवा सौपी हुई थी | 
में बहुत हटाता, तो भी एक-दो कुत्ते श्रा ही जाते थे। कृत्तोंको 
देखकर श्रापने एक डण्डा उठाया और मुझे मारनेके लिये दौड़े | 
में भाग गया। तब आप हँसने लगे। उनके मनमे क्रोध तो 
कभी श्राता ही नही था। अपने गरणागतोंके साथ कभी-कभी वे 
ऐसे ही खेल किया करते थे। पीछे में बहुत पछताया कि यदि 
श्रीमहाराजजीका डंडा लग जाता तो बहुत अच्छा होता । 


उस दिन आपने मुझे कुछ प्रसाद नहीं दिया। सायंकालमें 
पं० खूबीरामजीके द्वारा प्रसाद भेजा । मेरा निवम था कि जबतक 
श्रीमहाराजजी बुलाकर अपने करकमलोसे स्वयं नही देते थे तवतक 
में प्रसाद नही लेता था। वे प्राय: नित्य ही मेरी इस लालसाको 
पूर्ण करते थे । आज उन्होने स्वयं नहीं दिया इसलिये मैंने प्रसाद 
लेना भ्रस्वीकार कर दिया। पण्डितजी प्रसाद लेकर लौट गये | 
श्रीमहाराजजीने उन्हें दुवारा भेजा, तब भी मैंने मना कर दिया । 
तब आपने मुझे वुलाकर महाप्रसाद दिया और पहले महाप्रसादको 
अस्वीकार करनेके दण्डस्वरूप वत्तीस लड़डू एक जगह वैठकर खाने 
के लिये दिये | मैं खा न सका । दूमरे दिन मेरे पैरोमें फोड़े निकल 
श्राये श्रोर उनसे पीव बहने लगा। पीडाके कारण चलना भी 
कठिन हो गया । मैंने श्रोमहाराजजोको अपनी दक्शा बतायी | श्राप 


>>... 


र 
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बोले, “यह महाप्रसादके तिरस्कारका फल है |” तब मैं रोने लगा 
श्रौर क्षमायाचना की | श्रीमहाराजजी प्रसन्न हो गये और फिर 
धीरे-धीरे फोड़े श्रच्छे हो गये । 


में ही साथी 

श्रीमहाराजजी जब एक स्थानसे अन्यत्र जाते तो कभी तो 
अकेले हो चल देते और कभी अ्रतेकी भक्तोको साथ ले जाते । कभी 
कभी ऐसा भी होता था कि किसी एक ही बडभागी भक्तकों साथ 
ले लेते । मेरे मममे बडी ल,लसा थी कि व्या मुझे भी अकेले ही 
उनके साथ रहनेका सौभाग्य प्राप्त होगा ? वया कभी मैं भी भ्रकेले 
में उनकी चरणुसेवा कर सकूगा ? यद्यपि इस उच्चतर सेवाका 
ग्रधिकारी मैं किसी प्रकार नहीं था, तथापि मनमे ऐसी श्रभिलाषा 
तो मुझे भी होती ही थी । फिर यह भी सोचता कि यह बात तेरे 
लिये अ्रसम्भव है । भला, ऐसा सौभाग्य तुमे कंसे प्राप्त हो सकता 
है ? परन्तु वे भ्रन्तर्यामी प्रभु मेरे मनकी वात जान गये और उन्होंने 

उसे पूर्ण करनेका सुअवसर भी निकाल लिया | 
. एक-बार श्रीराजकु वरिजीने महाराजसे प्रार्थना की थी कि कभी 
आप पहले-से सूचना विना दिंये श्रकस्मात्‌ भ्रकेले ही हमारे यहाँ 
पधारनेकी कृपा करे। श्रीमहाराजजीने उत्तकी यह प्रार्थवा स्वीकार 
कर ली थी। श्रीवृन्शवनके श्राश्रमकी प्रतिष्ठाका महोत्सव समाप्त 
हो जानेपर एक दिन आपने मुझसे कहा कि श्राज रातको चलेगे। 
बस, रातको दो बजे आप उठे और चल दिये। मै तो सोया ही 
रह गया । . ऋषिजीकी नीद खुल गयी और वे आपके पीछे-पीछे 
चलने लगे । उन्हें बहकानेके लिये आप बोले, “जा, जल ले आ, 


श्रीउड़िया बाबाजीके संस्मरण ४३६ 


शोच जा रहा हैं।” श्राप इतनेमें बहुत दूर निकल गये | जब देर 
तक प्रतीक्षा करनेपर भी आप न लौटे तो भक्तोंमे हंलचल मच्‌ गयी । 
तव मेरी नीद खुली । में सब भक्तोसे बचकर सीधा मथुरांकी ओर 
दौड़ा । परन्तु श्रीमहाराजजीको ज्वर हो गया था, इसलिये वे 
रास्तेसे हटकर एक भाड़ीमे लेट गये थे । अतः मथुरातक जानेपर 
भी सुके वे ने मिले । मथुरामे सिपाहियोंने मेरी घबड़ायी-सी आकृति 
देखकर चोर समझा श्रौर मुझे रोक लिया। परन्तु फिर मेरे पास 
श्रीमहाराजजीका चित्र देखकर और मुभसे रामायराकी कुछ 
चौपाइयाँ सुंनकर उन्होने छोड़ दिया। मुझे विश्वास था कि श्रोमहा- 
राजजीने अ्रभी यमुनाका पुल पार नहीं किया होगा, अतः में पुलपर 
पहुँचकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। 


का 


«८ थोड़ी देर पश्चात्‌ आप बगुलमे चदट्टियाँ दवाये और कपूडोंमे 
कमण्डलु छिपाये श्राति दिखायी दिये | मुझे देखकर आपने, चट्टियाँ 
निकाल दीं झोर मैंने उन्हें उठा लिया। वहाँसे आ्रप रेलकी पटरी 
पर चलने लगे | एक गांव _आनेपर आप कुछ मट्द्ठा माँग लाये | 
स्वयं पिया और मझे भी पिलाया। फिर एक दूसरा गाँव आाया। 
वहाँ आपके विपयमें लोगोमें परस्पर विवाद होने लगा । कुछ लोग 
कहते थे कि ये उड़ियाबाबा हैं और कुछका मत इसके विरुद्ध था। 
वे कहते थे, “श्रजी ! कल ही तो हम उन्हें वृन्दावनमें छोड़ भ्राये 
हैं। भरभी तो उनका उत्सव भी समाप्त नहीं हुआ । वे यहां कहाँसे 
थ्रा जायेंगे ?” जब भापसमें वे एक निमश्चयपर नहीं पहुँच सके तत्र 
उन्होने आपसे ही पूछा, “महाराजजी ! आप क्या उड़ियाबाबाजी 
हैं ?” श्राप बोले, “नही बेटा ! में उड़ियाबावा नहीं हैँ, उनका 
तो बड़ा वैमव है ।” इस उत्तरसे वे फिर सन्देहमें पड़ गये। तब 


४३७ भक्त सोहना 
उन्होने बड़ी नम्नतासे मुझसे पूछा । मैने जो सच्ची बात थी स्पष्ट 
कह दी । 
अरब तो शापका खूब सत्कार होने लगा और सब लोग रुकने 
की प्राथना करने लगे । रात्रिको आपने वही विश्वास किया । फिर 
सवेरे चार वजे वहाँसे चले और उसी दिन रात्रिके समय देदामई 
पहुँच गये । इस प्रकार कूछ काल के लिये मुझ अ्रधमको भी अपने 
एकान्त सहवासका सुश्रवसर देकर आपने अपनी अ्रहेतुकी भक्त- 


वत्सलता प्रमारित कर दी । 


ियाका७ ५० वाद विदा ७ 


नये था ४४० ७ १५०७३०--२००५०+५०२०३५५०४५००००७०न॥-६कन-न७>म- ५2८. »मक3क ०८-७० ३७ ०>७४ ०७५». 4५४०७, 


शुड़िपत्र 


श्शुद्ध 

में प्रारम्भ मे 
चोरीक 

हुआ अब 
मनमें 

कहा । “कुछ 
विहोजी 
सीभरि 

कहा 

मांस निलय॑ 
प्रमृत्ति 
धृहस्थी 
कृष्णनन्दजी 
उत्हें 
कुरुक्षेक्ष 
खण्ड 
उद्भधली 
श्रीम:्भागदत्त 
क्षणमयथि 
प्रोक्तान्तर्णा 


शुद्ध 
प्रारम्भमें 
सो रीका 
हुआ । भ्रव 
मतमें 
कहा, प्कुछु 
विद्टोजी 
सौभरि 
कहा-] 
भांसं विलय॑ 
प्रभेति 
गरहस्थी 
कृष्णानन्दजी 
उन्हें 
कुरुक्षेत्र 
खण्ड 
श्रद्ध ली 
श्रीमद्भधागवत्त 
क्षणमपि 
प्रोक्ता तृणां 


2040... ीिका+०००४००००५.... ई 


पृष्ठ 
४६ 


&६€& 

१०२ 
१०६ 
११३ 
११८ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
श्२३ 
श्र 
१२५ 
१२६ 


3. 2320० 20 
के कर का. न अररिया शक 2 2 मकर शशि जी त...क कक कह 3... 32 जि पपणट,-..... न िकि...। २7++मकक-००--अीध०००नर मलिक: ज८ मम. ककक25५.<+ 75%: किशन जी; सन तज किट ४० २३॥१४०:४ अमल 4० टी दत0ककम के पर 
रन है'भ००-> ० २१३०गकमपूक-१७०नाक- जन का च 


पंक्ति 
टिप्पणी ४ 
१४ 
१६ 
शरद 


न्द नए 


( २) 


भ्रशुद्ध 
जिसका 
श्रध्यत्मवेत्ता 
हुशा 
भावोत्पन्न 
बाबाकों 
मरे 
व्यावहार 
पण्डरपुर 
व्यभक्ति 
-च्छ“सभा: 
मिष्ठान्न 
बाबाका 
श्रीमहाराजी 
आपने आपने 
पुज्यपाद 
श्रपने 
आपने 
सुनाया 
जिन 

श्रत्मा 
मवन्ति 
उनके 

करा 


शुद्ध 
जिनका 
अध्यात्मवेत्ता 
हुआ 
भावापन्न 
बाबाकी 
मेरे 
व्यवहार 
पण्डरपुर 
व्यनक्ति 
-च्छ समा: 
मिष्टात्न 
बाबाको 
श्रीमहाराजजी 
आपने 
पृज्यपाद 
आपने 
भ्रपने 
सुनाया । 
जिस 
आत्मा 
भवन्ति 
उसके 
करो 


पंक्ति 

२१ 

१५ 

श्€ 
१५,१६,२१ 


श्थ 
हि न हर #प छ &छ , /? 2 डी (० & 


१० 


के ५० ५+ल जन तलिलनन++>+++त 3७33... 


'( है ) 
अशुद्ध 
चाहिये । 
किकि 

बोले देख 
स्वराज 

श्रे छतम 
तकंसमानल 
सबसे 
भगवदुभिमुख 
तो में 

जागृत 


विशोरीवाल . 


नित्यक्रम 
बहुत 
लगते 
दर्शनमें 
हम हम 
काटे 

घी 
प्रतिष्ठाहँ- 


भिट्टीका एक पात्र 


एका 
दुर्गेण 
रोमबख्ित 


शुद्ध 
' चाहिये ॥” 
कि 
बोले, “देख, 
स्वराज्य 
श्रछ्ठतम 
तकेसम्मत 
जो सबसे 
भगवदभिमुख : 
में तो 
जागृति 


ु किशोरीलाल 


नित्यकर्म 
वहुत'लोग 
लगता 
दशेनमें ही 
ह्मः 

काहें 

थी 
प्रतिष्॑ह- 
मिट्टी का पाक , 
एक 
दुगु रा 
रोमाश्वित 


१० । 


((।४ ) 


श्रशुद्ध 
आवश्क 
कालीरात्रि 
प्रणतारनिहर 
तत । 
इसके 
एनिया 
बनती 
उपेक्षा 
गोपिता ॥ 
प्रतिपादक 
लालाको 
गता 


कसे रुकते। काई 


श्रद्धा 
यहाँ ।'. 
ले लेता 
जेसे- 

मुके 
सन्तोष-चित्त 
जसा 

थेभुअद्‌ 

करते . 

एक एक 


शुद्ध ,. . [६/ 
आवश्यक 
कालरात्रि 
प्रशतारतिहर 
मत , हम 
इनके 

एनिमा 

बनी 

अपेक्षा 

गोपिता ॥ #& . 
प्रतिपादन 
लालाकी ६, 
गया कर 
केसे रुकते । कोई 
जैसी श्रद्धा 

यह्‌ 

लेता' 

जैसे- ' [38 
मुझे , 
सन्तोचित 

जैसी 

थे। 

करनेके 

एक 


नि लिन िज लि लनन गरका लगता कक नलन लटक तक कमल कल ९ ३०२० ++5क5ट५०+9०+>०+9>59न>स>9नस+«»ॉन> न कल« «9०3३ «५9० ८+००+>+«+++ नजर २२०६० ०० ००२०२२०८२०००२०२२३२३२7३ 3+ल्‍ड 
[ 


( ५ ) 
भ्रशुद्ध 
घनिष्ट 
विपरीत । 
उनका 
थी 
नही 
भेने 
शास्ष 
कत्तिकाये 
शास्न्न 
आश्ञाकी 
देखकर 
मे 
लिनीजा गृत्ति 
कहाँ 
मेरे । 

न। हो 
संगृहिणी 
आर 
नन्द्रियारिण 
सदव 


नन्‍भमर०७० हु ++»अ++प७भरवमक, 


थीं 


शुद्ध 

घनिष्ठ 
विपरीत हुआ | 
उनकी 


वहीं 

मैने 

“42 
कृत्तिकामे 
शस्त्र 

आशा की 
देकर 

मैं 

लिनी जागृति 
कहा 


नेन्द्रिया रिंग 
सदेव 


